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भरमिका 


मत्यन्त प्राचीन काल से अनेक धाराओंमे प्रवाहित होने वाङ दादोनिक 
प्रस्थानों मे सर्वाधिक लोकप्रिय दानिक प्रस्थान वेदान्त दशन के मुलग्रन्य 
ब्रह्मसूत्र पर अनेक आचार्यो ने भित्न-भिन्न खमय में अपने-मपतने दष्टिकोणसे व्याख्या 
ग्रन्थों की रचना की ओर इस प्रकार वेदान्त परम्परा मेही अनेक मतवादों 
को जन्म दिया । जिन प्राचीन तथा मध्ययुगीय आचार्यो ने अपने भाष्य ्रन्थों 
हारा वेदान्त साहित्य को परिपुष्ट किया उनमें आदिशंकर, भास्कर, रामानुज, 
निम्बाकं, माध्व, श्रीकण्ठ प्रभृति आचार्यो का नाम ल्या जा खकता हे। ब्रह्य 
सूत्र पर भाष्य की रचना कुछ शताब्दी पहले तक होती रही है। अर्वाचीन 
भाष्यकारो मे गोविन्दभाष्य के रचयिता बल्देव मौर विज्ञानागृत भाष्यके 
लेखक विज्ञानभिष्षुका नाम लिया जा सकताहै। ब्रह्मसूत्र पर आनन्दभाष्य 
गीर जानकीभाष्य नामक दो ओर भाष्यग्रन्थ उपलब्ध हुए रहँ जो सम्भवतः 
किन्हीं आधुनिक लेखकों की कृतियां हैँ । बीसवीं शताब्दी मे पण्डितप्रवर पंचानन 
तकरत्न ने शाक्तपरम्परा के दृष्टिकोण से ब्रहयसूत्र पर राक्ति भाष्य लिखकर एक 
नये मागं का श्रीगणेश किया । शाक्त परम्परा प्राचीन तथा साहित्यकी दृष्टि 
से सुसमृद्ध रही टै ऊेकिन दशन के जगत्‌ मेँ इसकी निरन्तर उपेक्षा की जाती 
रही । सवंदशंनसंग्रह॒ तथा सवसिद्धान्तसंग्रह जैसे संग्रह ग्रन्थों मे इस दन 
का उल्लेख तक नहीं मिलता 1 इस धारा में साधना तथा तत्सम्बन्धी विषयों 
पर अधिक ध्यान दिया गयाहै, युक्ति तकं की उपेक्षा भीकीगयी है। यही 
सम्भवतः दश॑न के क्षेत्र मे उदासीनताका कारणदहै। इस अभाव कौ पूति 
तकंरत्न महोदय ने अपनी सजनी प्रतिभाके हाराकी ओर साथ ही वेदान्त के 
क्षेत्र में स्वलूपाद्रैतवाद नामक मत की स्थापना करके न केवल गाक्तपरम्परा 
को अधिक पृष्ठ तथा शास्रसम्मत बनाया अपितु वेदान्त दशनको नया रूप 
दिया । वास्तवमें देखा जाय आगम ओौर निगमकी दो धारायें स्वतन्त्ररूप 
मे सुमहान्‌ कालसे चली आ रही थीं उनकोसेतुके समान जोड़ने का प्रयास 
शक्तिभाष्य के द्वारा सम्पन्न हुआ एेसा समज्लता हें । 


यद्यपि यह भाष्य अपनी मौलिकता आदि गुणों के कारणं कत्तिपय पाठकों 
को अपनी ओर अष्ट करता रहा है ठेकिनि दूखरे संस्छृेत भाषा में होने के 
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कारण साधारण पाठक इस पाण्डित्यपूणं कृति का ठीक-ठीक मूल्यांकन नहीं कर 
सके ्ह। डा० (श्रीमती ) सु्लीला कमलेश" के इस प्रन्थसे यह्‌ सम्भव हो 
सकेगा मक्षे इसकी पूरी आदादहै। इस ग्रन्थपे श्रीमती 'कमदेशः ने पृष्ठभूमि के 
ङ्प में पण्डितकुलशिरोमणि पंचानन तकरत्न की जीवनी देकर ` उनको रचनाओं 
का सुन्दर विवरण्‌ प्रस्तुत कियादहै। साथहील्ाक्त विचारधारा कै उद्भव 
तथा विकास काभी एक सुस्पष्ट चित्र वींचा गया है। स्वरूपाटरैतवाद के 
मूल्यांकन के च्यि अन्य अहत मतो से तुलनात्मक विचार आवश्यक दहै । इसी 
कारण चाक्तागमों मेँ प्रतिवादित अदटैतवाद काह्मीरीय लिवाद्वैतवाद ओर 
रांकराटतवाद से इसकी समीक्षात्मक तुल्नाकी गयी है। स्वहूपा्रैतवाद के 
अनुसार परमतच्त्वब्रह्म का स्वरूपसत्ता है जिसको चित्‌ ओर अचित्‌ शक्तियां 
व्यापारमात्र हं । चित्‌ चक्ति को रिव या पुरूषकीसंज्ञा दी गयी हँ ओर अचित्‌ 
शक्ति को प्रकृति के नाम सेपुकारागयाद। चित्‌ शक्तिया शिव स्वरूपतः 
अधिकारी है लेकिन अचित्‌ चक्ति या प्रकृति जिसे शुद्धल्पमे शुढ्विद्या ओर 
अश्ुद्धरूप में माया कहा गया है परिणामिनी है ओर जगत्‌ सृष्टि क। कारण दै । 
यद्यपि चित्‌ गीर अचित्‌ शाक्तियां परस्पर विरोधीस्वभाववारी प्रतीत होती 
किन्तु वास्तवमें वे महाशक्तिया न्रह्यकी ही द्विविध अभिव्यक्ति हँ जिसकी तुलना 
अर्धनारीदवरसे की जा सकती है । स्वल्पाटेतवाद में जो विचार की मौलिकता 
निहित है वहु अन्य अद्रैतमतोंसे तुना करनेसेस्थष्ट हो जाती है । इस ग्रन्थ 
मे शक्तिभाष्य मे वर्णित विषयों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गयादहै। 
जीव ओर जगत के स्वल्पक्रे विषयमे शांकर वेदान्त से इस्त मत का अन्तर 
बडे विस्तृत रूप मे घफचतापूवंक दिखलाया गया है । लेखक ने अन्य प्रतिपक्षी 
सिद्धान्तो का निराकरण करते समय शास्रीय पद्धति का सराहनोय उपयोग 
कियाद । अन्तमं चक्ति भाष्य में वर्णित आध्यात्मिक विषयों कौ समीक्षा 
प्रस्तुत की गयीदहै, जिनमे अधिकारी विचार, कृषातत्व निर्माण-काय का 
सिद्धान्त साधकों तथा जिज्ञासु पाठकों को उपादेय प्रतीत होगा । 


ग्रन्थ में सर्वत्र सरल ओर माजित भाषा का प्रयोग क्रिया गया दै जिससे 
गहन तथा नवीन विषय भी साधारण जनों को बोधगम्य होगा यह आज्ञा 
करता हूं। मेरा यह्‌ विश्वासरहैकि सुधीजनके द्वारा वेदान्त दान का यह्‌ 
नवीन समीक्षात्क म्रन्थ आहत होगा । 
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शरा [^ 


प्राक्छधनः 


श्री पचाननविरचित श्यक्ति-माष्यः सं्त-दद्चन चाच कौ वह अगरूल्य 
निधि हे जिसने छि के आदि काल से एजा-पद्धति मँ प्रचलित चाक्तमत- 
परंपरा को सुसम्बद्ध दर््न का रूप प्रदान कर के एके बहुत बड़े अभाव कौ 
रत्ति की हे । यथपि बिपृल साहित्य का भण्डार" एवं बड़े-बड़े मात्रभर्तो 
के भाव-विहृल उद्गार, समय-समय प्रर इस मत को पुष्ट भौर पह्टवित तो 
करते रहे, तथापि दर्यन-ञ्राल्च मे स्थान देने के टिए सव॑दद्यन-संमहकारः 
तकनेमी इसकी उपेक्षा ह्ली की! इतका कारण, संमवतः विद्वानों ने इसे 
तन्त्रँ की हयी एक क्रिया-पद्धति मान कर पृथक्तया दङ्न॑न कारूप प्रदान 
करना उचित न समन्या हयो । परन्तु यह एक अमाव तो था ही मौर हत 
अमाव की प्र्तिकरके श्री पंचाननजीने राषटकी बहुमूल्य सेवाकीह। 
इसे याक्तमतावटम्बी विद्रन्यात॑ण्ड मह्यमहयोपाध्याय श्री गोपीनाथ जी कविराज 
नेमी स्वीकार किया है। उनके मतानुसार श्री पंचानन जी कौ यह 
अमूल्य कति भारतीय दर्यनों मे एक दिन, अव्य उचित सम्मान को प्राप्त 
करेगी ।* 
वीवी शताब्दी मँ लिखा गया प्रस्तुत मन्थ श्री पंचानन तकरत्न 
के प्रगाढ पाण्डित्य का दिष्दर्शनतो कयाताह्यीहे साथ ह्वी उन संत 
विरोधियां पर मी प्रबल प्रहार करता हे जो इस दिव्य वाणी को श्रत माषाः 
कहते नही अघाते । आत्म-अरकाञ्चन की जघुनिक प्रणाली से अनमिज्ञ, 
प्रचीन आत्मोत्सगंमयी भावना से ओतप्रोत इत दिव्य योगी से यदि मारत 
` १. अगस्त्य के शक्तिसूत्र, सौदयंलहरी, प्रपंचसार, मात्रिका-चक्रविवेक, 
योगिनी हृदय, मालिनी विजय, परात्रिहिका, कामका-विलास, सुभगोदय, 
त्रिपुरारहस्य, शक्ति संगम तन्त्र आदि अनेकों ग्रन्थ । 


२. हंकराचायं, रामकृष्ण परमहंस, कमलाकान्त प्रभृति सेकडों भक्त । 
३. {16 1 68067 ( 4811४ ) {06808 ‰7एण5† 6, 1940. 
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क अधिकञ्रि जनता अभी तक अपरिचिते तो इसे अपना ही दभग्य 
समञ्चना चाहिए । भविष्य के गम क्या है यह तोनहीं कह जा सकता 
फिर भी इतना तो निशित है कि आधुनिक समयोचित इतत नवीन-दर्शन 
करा जश्ुण्ण ब्रमाव एक वार्‌ व्यातत होने पर्‌ सदियों तकर मारत करी धर्मप्राण 
जनता को मन्त्र-पुध करता रहेगा । 

पचानन जी का च्क्तिमाप्य जके ही एक परे दर्शन को आत्मतात्‌ भिये 
हृए हं सौर हत थन्थ की मलिक चिन्ता-धार, गवय ग्रतिपादन की प्रोता 
एवं ग्रमेयवहुलता, करर माध्य के समान ह चोधन्नार्य लिये इसे परम 
उपयोगी सिद्ध करता हँ । अक्तिमाष्य अपने से पू प्रचित च्चाक्तमत की 
अनादि परपरा करो ्योतित करता हुमा चलता है । यद्यपि यह ठीक है जि 
लेखक ने इस न्थ मेँ उतत परम्पय जा पूृणल्येण परिपाटन न करके अपनी 
अन्तरज्योति हारा प्रद्रित चुपथ को ही अपनाया है, तथापि पंचाननजी ने 
अपने तिदधान्तो को उत्तरोत्तर परिपुष्ट करके च्चाक्तमत की आधुनिक सम- 
योचित विदद परिपरी को दर्जन स्य मे ्रसठुत जिया है । प्रस्थानत्रयी मे 
से प्रधान मन्थ धरललमू्, उपनिषदो तर प्रधम शइद्रावास्योपनिषदः, सप्त्ती 
पर्‌ श्री श्रीचण्डीः तथा भगवद्गीता पर चक्तिपरक्र भाष्य टिखकरर, श्री 
पंचानन जी नेज्या आचार्यो करी परस्परा ये अपना सम्मानपूर्णं स्थान 
ग्रत कर व्याह, वह्यं द्री भोर उन्ह्येने च्याक्त सत को, अपनी 
मौटिक प्रतिमा > द्वा, द्रो क प्र्परा मे एक गौरवर्ण उच्च स्थान 
दे दिया है। न्ध के ती दानिक महत्व करो हटि से र ऋः प्रस्युत रथ 
टा गया है | 


यह प्रन्ध परम श्रदधार्यद आचार्यवर श्री कैठासचन्द्र यिश्र ८ भूतपूव 
अध्यक्ष संछत-विमाग जागरा काटेज जागय)के निर्द््नन मे छिखा गया हे । 
वस्तुतः यदि यह कहा जाए कर यृह उन्ही के समय समथ पर दिये यये 
अदो -निदो का पंजीमूत प्रयास है, तो अत्युक्ति न हयोयी । इस गहन 
एवं सवथा मलिक विषय ने मेरी किंचित्‌ मी गति न होती, यदि उनका 
विदरत्ताप्णं आलोक न प्राप्त हआ होता । विभिन्न भारतीय दर्जन विद्ेषतः 


| १२३ | 

अद्भत दर्ान सें जिन्हं अपरं अहद्य चिद्धि ग्राप्त हे देसे पित्र-ठल्य युरूवर के 
ग्रति जामार प्रदद्चन ब्दा की सीमा से वाह्यहे। 

राक्तमत के अधित विद्धान्‌ मह्यमह्येपाध्याय श्री गोपीनाथ जी ऊविराज 
करी मेँ हदय से आभारी ह, जिन्होनि अस््स्ज होते हृए मी मेरे दो वार 
अचानक वारणसी मे उनके निवा स्थान प्ुवने पर, उन्न मेरे प्रस्तुत 
निवन्ध की रूपरेखा को मनोयोग से देखा एवं महत्वएणं चुल्लाव दिये । वे 
इससे मी अधिक मेरा माग-दुर््न करने को प्रस्तुत थे यदिरोग ने उन्हे 
सर्वथा विव्य न कर दिया ह्येता । इसे मे अपना :र्माग्य ह्वी समन्नती ह । 
फिर मी उनके ठेखों आदि ते मने पयति सहायता ठी हं । इसके लिएमें 
पुनः उनके प्रति श्रद्धावनत ट| 

राक्तिमाव्यकार श्री पंचानन जी के सुयोग्य पुत्र श्री श्रीजीरं न्यायतीथं 
के सरट सौजन्यपूर्णं व्यवह्यर व्य मेँ किन चब्दँ से वणन करू, जिन्होने मेरे 
कटकन्ता प्रवात के समय, दुग पजा यँ अत्यन्त व्यस्त होते हृएट मी, एरे एकं 
दिन कास्मय ददार मेरी च्रंकार्जों कासमाधान शियातथास्व-पिता के जीवन 
करी महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रकाश्च डाला | पिभिन्न पत्र-पत्रिकार्जो में मुद्धित 
श्री पंचानन जी के माषण एवं उनके द्रा रकित श्री श्रीचण्डी भाष्य 
८ बाजार मे अप्राप्य ) धर्म-सिद्ान्त, द्वैतोक्तिरत्नमाला, शक्तिभाष्य ८ दोना 
माग ) ईन्नाञास्योपनिषद्‌ भाष्य आदि सरन्थोँ करी सह्ययता देकर, उन्येने 
मेरे इस यन्थ को गति प्रदान करी । यही नर्हा, यत वषं सहसा जव कुरेक्षेत्र ` 
म उनते भेट हई ओर उन्ट्यँने अपने प्रूज्य पिचन्य द्वारा प्रणीत अद्वितीय 
ग्रन्थ पर ललित इस श्रोध-प्रवन्ध को देखा तो वे गद्‌-गद ह्ये गये । विदयेष 
कर चोखस्वा संत सीरीज आसि से इतके प्रकयन कीबातसे तोषे 
मौर मी हर्ष-विह्नवल हए । परिणाम सरूप उन्होने कपाूव॑क प्रस्तावना 
छिखि कर अने ओर मी दात्सल्याभिभूत कर दिया। तदथं मँ उनकी 
ऋणी हँ । ओर्‌ हृदय से कृतन्न ह । 

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संत विमाय के आचाय मौर अध्यक्ष तथा 
प्राच्यवि्या संस्थान के निदेशक डाक्टर गोपिका मोहन भद्वाचायं की मी 
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जँ छतज्ञ ह, जिन्ने प्ररे योध-प्रबन्ध का अ्रक्तिभाष्य के प्रकार्य में गम्मीरता 
ूरव॑क अनु्चीठन कर भूमिका लिखने की कपा की हे । 
कलकत्ता नेग्ननल लहरी के अधिकारियों विेषतः श्री कष्णाचार्य 
एम० ए० की मँ हृदय से आमारी हँ जिन्हयँने अन्यत्र दर्लम सन्थोँ को मेरे 
दिए सुलम बनाया ओर समी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की । आगरा विश्च- 
विद्यालय लाह्ेरी, आगरा काटेज लहरी, नागरी प्रचारिणी समा आगरा 
एवं चिरंजीव पुस्तकालय आगरा के अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग को धन्यवाद 
दिये विना यह्‌ प्राक्कथन अधूरा ही रहता । इन सबने समय-समय पर पुस्तक 
एवं पठन सम्बन्धी मेरी आवदृयकताओं को विदधेष चि ठेकर पूणं किया । 


अन्त मे चौखम्बा संत सीरीज आपि तथा चौखम्बा विद्याभवन, 
वाराणसी के स्वत्वाधिकारी श्रेष्ठिवय की मी मेँ अमरी हं जिन््येने श्रद्धा 
पूर्वक तत्परता से इस अन्थ का प्रकाद्रन जरिया है | 


सुश्ीरा कमलेश" 


अनुकमणिका 
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ष्वरूपाद्र तवाद के प्रवतंक, 
पंडित प्रवर श्री पंचानन तकरत्व 


पथम अध्याय 
(क) जीवन एवं रचना 


वंशा-परस्पराः 
अलोकिक प्रतिभा के धनी श्री पंचानन जी गौतम गोौत्रीय कान्यकुम्ज 
ाह्यण॒ थे१। कन्नौज पर यवन आक्रमण होने के कारण इनके प॑न 
घूखियापुर ( यशोहर, वंगाल ) मजा बसेथे। इनके कुरके प्रथम पूव 
पुरुष श्री अह्नार भह यहीं के रहने वाले थेः | उनके भाई श्री गोविन्दानन्द 
भट अपने समय के विशिष्ट पंडित माने जाते ये । उन्होने वपंक्रियाकोमुदीः 
आदि अष्टा$स कोमुदी-संज्ञक ग्रन्थों की रचना की थी । इसी वंश-परम्परा में 
दूसरे विद्धान्‌ न्याय वाचस्पति महाराय सवं शास््रौ के पंडित हए । इनकी 
विद्वत्ता से प्रभावित होकर तत्काीन राजा देवेन्द्रनाथरायने मेदनीपुर के 
सुजामुठर नामक स्थान की बीस बीघा भूमि ब्रह्मोत्तर रूप दान में दी । परत 
ये अधिक दिन जीवित न रदे, ३८ वषं की अल्पायु मेँ ही इनका स्वगवास 
हो गया । इनके ज्येष्ठ पुत्र आनन्द चन्द्र विद्यावागीश सिद्ध पुरुष हुए । इनके 
पश्चात्‌ दी कुल से बाहर के व्यक्ति को गुरु बनाने की परंपरा समास हुड । 
तब से परिवार के पूर्वं पुख्ष के ही मन्वरदाता होने की यह नह परंपरा प्रारभ 
ई । ररामलोलादायः नामक एक काव्य ग्रन्थ भी इनका रचा हआ मिलता 
है । इन्हीं आनन्दचंद्र विद्यावागीश के चु भ्राता ऋषिकल्प धार्मिक तकवा- 
गीश, हमारे उल्ठिखित विद्धान्‌ श्री पञ्चानन जी के पितामह ये | ऋषि जी 
का जीन अत्यन्त सरल ओर सन्तोपपूणं रहा । अधिक अरथोपाजंन की लालसा 
छोडकर, अनायास जो प्राप्त दो जाता उसी को भगवान्‌ का प्रसाद समञ्च 
१--च्रह्मसूत्र-गक्तिमाष्यम्‌' के मगलांचरण मं वणित तृतोय श्छोक (नमामो 


गौतमव्यासो गोसूत्रप्रवर्तको' के आधार पर) 


२--कलकत्ता नेशनल टादबोरी मेँ प्राप्य वेग भाषा लेखकः ग्रन्थते उल्ि- 
खित श्री पञ्चानन जी के जीवन परिचयः के आधार पर । 
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कर यह ग्रहण करते ये । इन्टोने "काटी स्तोत्र' नामक एक स्तोत्र-ग्रन्थ की 
रचना को। ईदी महानुभाव के द्वितीय पुत्र श्री नन्दलार विद्यारत्न 
स्वरूपाद्रेतवाद के प्रवर्तक श्री पञ्चानन जी के परमाराध्य पिता ये] ये अनन्य 
भगवद्भक्त थे, रात-रात भर जप किया करते, जर जपमेंदी इनकी सहज 
समाधि छग जाती | 


इनके विषय म अरौकिक चमत्कारपूर्णं अनेकों कथा प्रचलित हे । 
कहते हे कि एक वा इन्दोने एक मृत वालिका को अपने मत्रवल द्वारा 
पुनर्जीवित कर दिया था । इनका व्यक्तित्व अत्यन्त खुन्दर, तेजस्वी तथा 
प्रभमावशाखी था । यहाँ तक कि भगवान्‌ प्रहादेव जी को भी इनकी प्रतिज्ञा 
के समक्ष नतमस्तक होना पड़ा था। यह घना श्री पञ्चानन जी के जन्मे 
सम्बन्धित हे । वैवाहिक जीवन के ३१ वर्षं व्यतीत होने पर भी जव इनके 
` यह कोई संतान न हई तो एक दिन पत्नी को साथ लेकरवे तारकेश्चर 
महादेव जी के मंदिर पर धरना देकर वरैठ गए । इनकी कठिन तपश्चर्या तथा 
जप द्वारा प्रसन्न दोकर भगवान्‌ आशुतोष ने इन्दं स्वप्नमें पुत्र प्रान्निका 
वरदान दिया । हमारे नवदशन प्रणेताश्री पञ्चानन जी भगवान्‌ शंकर के 
वही वरद पुत्र हँ | आपका जन्म नौ भाद्रपद १२७३ वंगान्द१ में भट्धपल्टी, 
माटपाड़ा (पश्चिम बङ्गाल) नामक स्थान पर हुआ । इस प्रकार अपनो विद्वद्‌ 
वंश परपरा में श्री पञ्चानन जी एकादश-क्रम मं आते हैँ । 
शेशव ; 


जन्म के समान ही उनके शैशव की भी अनेक अदत घटनार्ण प्रसिद्ध 
हं । विस्तार भय से यहाँ केवल दो-चार काही उल्लेख किया जा रहादहे। 
प्रथम घटना उप्त समय की है, जव श्री पञ्चानन जी केवल द्ाई वषं के बालक 
थे | उनकी दादी नित्य प्रातः हरिनाम का संकीतन किया करती थीं । कुच 
वङ्गा मापा का प्रभाव किये अथवा वाधक्यका, वे 'हरे कृष्ण, हरे राम 
हरे केयभारि' के स्थान पर दरे कोटुभारि कहा करती थीं] व्याकरण के 
आदि सूत्र प्रवतक भगवान्‌ शिवशंकर के वरद्‌ पुत्र श्री पञ्चानन जी भला इस 
अशुद्धि को कैसे सहन कर पाते । वे बोले ष्देखो दादी को बोकग भी नही 
आता,कैयमारि' को `कौटुमारि' कदती हैँ ' ।* इतने छोटे बालक के मुख से एेसी 


१-- तदनुसार २५ अगस्त सन्‌ १८६७ । 


२--श्री श्री जीव न्यायतीथं (श्री पञ्चानन जी के ज्येष्ठ पुत्र ) से उनके 
 निवासस्थान पर हुई एक भेंट के आधार पर | 
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ग्ओौढ्‌ वात सुनकर सव परिवारी जन दंग रह गर । परन्तु पितातो खव रहस्य 
जानते ही ये, उन्होने चार वधं की अवस्था से ही इनको अक्षराभ्यास प्रारंभ 
करादिया। वारक पञ्चानन ने एकदिन मं दही सामान्य अक्षर ज्ञान प्रात कर 
लिया । एेसा र्गा जेसे पहले ही सव कु जानते हो, केवर दोहराना सात्र 
शेष हो । तीन मास व्यतीत होते-होते ये पूणं वण॑ंमाला लिखने रगे । पच 
वपं की अवस्थामे ही इनन्टोने पिता के श्रीमुख से सुनते-खनते गीता के 
तीन अध्याय-एकादशः द्वादश ओर ्रयोदश-ज्यो के त्यों कठसश्थ कर लिये । 
अभीष्कःदहीवषंकेद्ुएटये किएक दिन अपने मामा श्री अग्रूतमय विद्यारत्न 
के श्रीमुख से शशिश्चुपाल वधः काव्य का प्रथम श्लोक-- 
श्रियः पतिः श्रीमति शासितुं जगत्‌, जगन्नि गसो वयुदेवसद्‌मनि । 

वसन्‌ ददर्शावतर-तमम्बराद्धिरण्यगर्भागयुवं सुनि हरिः ॥ 

उनकर इन्दं भी काग्य-सर्जन की अंतःप्रेरणा हुई ओर उन्दी के अनु- 
करण पर निम्न दो पक्तियां छिखीं - 


कियः पतिः कः पति देव सूयः । 
नारायणस्य गह कांक्षणीकः || 
शत्ता-दीत्ता : 


उपयुक्त श्लोक सुनकर मामा इन्दे पिताजी के पासले गए । पिता ने 
आशीर्वाद दिया ओौर तभी से व्याकरण का विधिवत्‌ शिक्तण प्रारभ कर 
दिया । श्री पञ्चानन जी अनन्य श्रद्धा भक्ति से गुख के समान पिता कौ 
सेवा करने लगे । उन्हे खिलाए बिना ये अन्न जल अहण न करते । पिता 
दवारा पाए पाड को दत्तचित्त हो कंटस्थ करते, ओर इस प्रकार तीन वपं 
कौ अल्पावधि म ही इन्होने सम्पूणं “सुपद्मः व्याकरण कटस्थ कर लिया । 
परत दुर्माग्य से पठन-पाठन तथा सेवा का यह क्रम अधिक दिन न चल 
सका | दैव की कुल ओर दी इच्छा थी । वह सुवणं की भाँति जिसे अधिक 
 निख रना चाहता दै उसे अधिक तपाता हे । नवम वपं समाप्त करते ही पूज्य 
गुरु ठल्य पित्र श्री नन्दलाल विद्यारत्न अबोध बालक श्री पञ्चानन को विशाल 
संसार-संग्राम म असहाय विकखता छोडकर स्वगगामी हुए । पिता से वियुक्त 
हो, अभी माताका आश्रयल्याभीनथाकि वे सती साध्वी, बिना किसी 
के कुं बताए, अपने अंतः चक्लुओं दारा इस अप्रत्याशित घना को देख 
प्रसूति गह मे ही, उसी सायंकाल पति की अनुगामिनी हृद्‌ । 


१--कलकत्ता नेशनल छादइत्रे री मेँ प्राप्य पुस्तक बंग माषा लेखकः से उद्धृत । 
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नव वर्षीय वाक श्री पञ्चानन जी का नन्दा-साह्ृदय इन दो भयंकर 
घटनाओं से दहल उठा । उन्दँं चारो ओर शूल्य दृष्टिगोचर होने ल्गा । शीघ्र 
दी श्री ऋखुमणि विद्याभूषण तथा पिता के अन्य रिष्या ने इनके भरण-पोषण 
तथा अध्ययन का उत्तरदायित्व संभाला । परंतु दुर्दवने यहाँ भी पीदठान 
छोड़ा; ओर दो मास पश्चात्‌ श्री ऋखुमणिविद्यामूषण जीभीइप्त असार संसार 
से चते गए । गुरु की छु्च्छाया न रने पर वालक पञ्चानन अन्य पद्ञौसी 
वर्चो के साथ खेल-वरद्‌ मं मग्न रह कर, अपने आंतरिक अभाव की पूति 
करने रगे । अध्ययन का क्रम एक प्रकार से सर्वथा दिन्न-भिन्न हो गया। 
परतु विधाताने जिस विरिष्ट कायं की पूरतिंकेरिए इन्दं संसार में अवतीर्ण 
कराया था अन्ततः वह भी तो पूणं होना था । अतः ेसी संकटगूर्णं स्थिति 
मं तत्कालीन विद्धान्‌ श्री कुजविहारी कविरत्न' का ध्यान इनकी ओर आष्ट 
दुजा । गु-कृपा होने पर जब साधारण से साधारण जन भी भवसागर 
उत्तीणं कर लेते हँ तव प्रतिभागाली विभूतियोकातो कना दी क्या 
तयोदश वषं समासत करते ही अदूयुत प्रतिभा सम्पन्न श्री पञ्चानन जीनेश्री 
जयराम न्याय्रभूषण के निर्दशन में काव्यरत्न' उपाधि प्राप्त करली । साथ 
ही कान्य-सृजन का कायं मी नियमित स्प से प्रारंभ हो गया। 

नवद्वीप के प्रभाव के कारण भदड्पल्छी सदैव से न्यायदशंन का केन्द्र 
रदा है । अतः अपने निकरस्थं वातावरण से प्रभावित होकर इन्दौने वारह 
वषं की अवस्थामं ही महामहोपाध्याय श्री राखालदासर न्यायरत्न से न्थाय- 
शाख का विधिवत अध्ययन प्रारंभ कर दिथा था, ओर १६ वपं की अवस्था 
मे तत्कालीन न्यायदाखरी श्री शिवचन्द्र सार्वभौम के निदंशन मं तकररत्नः की 
उपाधि प्राप्त की थी । तदूनन्तर अन्य विविध दशनो का अध्ययन करने के 
निमित्त श्री पञ्चानन जी काशी पर्हचे । यहाँ परिडत ताराचरण जी इनके गुर 
वने ओर उन्दने इनको वेदत-शाख का ज्ञान कराया । गुरु पत्र श्री प्रमथन.थ 
जी सेये इतने प्रमावित हए कि गुखजी के स्वगवासी होने पर अपनी बहिन 
सुश्री ध्वत्यकालीः जी का विवाह उनके साथ करके इन्दोने सदैव के ङ्िए 
उन्हं अपना बना लिया । 
विबाह्‌ एवं परिवार : 

श्री पञ्चानन जी का प्रथम विवाहः, उस समय की प्रचलित पद्धति के 
अनुसार चोदह वर्षं की अल्पायुमंदीदो गया था । परत इनकी पत्नी अधिक 
दिन जीवित न रहीं ओौर बिवाहके दो वपं परश्वात्‌ ही स्वर्गवासिनी हई । 
१२६० बंगाब्द मे बेलघरिया अड़ियादाह्‌ के घृत कौशिक गोत्र की सरोजिनी 
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देवी नामक आठ वर्षीया बाला से इनका द्वितीय विवाह हुआ । इनकी द्वितीय 
पत्नी बड़ी राण सम्पन्न थीं । निरक्षर होने पर भी बड़ी मेधावी थी । पति के 
सम्माना्थं सभी संभव-असंभव कायं करने को सदैव तत्पर रती थीं । श्रौ 
पञ्चानन जी द्वारा संचालित संस्कत पाठशाला के प्रत्येक विद्याथों को स्वयं 
अपने हाथ से भोजन बनाकर खिलाती थीं । वे पति की अल्पायुमें दी ण्हस्थौ 
की गाड़ी वद्धी कुशलता से चला रदी थीं कि सहसा अप्रत्याशित घयना घटित 
हो गई । सती साध्वी भारतीय नारी के समान वे पति के समन्त ही गरत्युकी 
आकांच्ता रखती थीं, ओर वही हुआ भी । २८ वपं की अल्पायुमेहीवे 
बड़ी कन्या अन्नपूर्णा तथा तीन वालको - श्रीजीव, सुजीव ओर संजीव - को 
बिङुखता छोड़ स्वर्गं सिधार गई । परंतु उनके जीवन का तप॒ उनके बचों 
को सुयोग्य बनाने म काम आया ओर आज ये चारौ भाई-बहन अपने जीवन 
के चरम उत्कषं को प्राप्तकर चुके हें। 


ा्थिक संकट : 


महापुरुष जीवन की दुदंम घाय्यों से प्ररणा लेकर ही अपना अभ्रिम 
जीव्रन-पथ प्रशस्त किया करते हैँ । पत्नी की मृत्यु तथा बहिन को रादी 
के ऋणनेश्री पञ्चानन जी जेसे सदैव चयथा रभि संतोषः के सिद्धांत मं 
विश्वास रखने वाते व्यक्ति को भी विकर आर्थिक-संकट की स्थिति मं डाल 
दिया । कष्ट अधिक बद जाने पर ये करकत्ता अपने एक शिष्य के पास गये 
ओर उसे साथ लेकर इन्दौर की राज्यसभा मे पधारे। तत्कारोन मंत्रीश्री 
दुंदसमराव जी ने इनती कविता से प्रभावित होकर इनको पयांस धनराशि 
मैयकी। इन्दोरसे श्री पञ्चानन जी ठुकोजोराव होल्कर कौ सभाम गए 
जहाँ महाराज ने इनकी विद्वत्ता पर मुग्ध होकर ५० रुपए, एक जोड़ा 
बहुमूल्य शार तथा एक त्वार भेटमें दी । इसके पश्चात्‌ श्री पञ्चानन जी 
भोजवंश की राजधानी धार राज्य पर्हचे ओर तत्कालीन परिडत श्री आदित्य 
वेदज्ञ गणेश शाख्री से परिचय प्राप्त किया । हीरे की परख जोहरी ने भली 
भति की ओौर इनसे राज्यसभा का पर्डित-पद ग्रहण करने की प्राथना कौ । 
परन्तु स्वाभिमानी आत्मा कब किसी की अधौनता स्वीकार किया करती 
है १ पंडित जी ने उनकी प्राथन। डकरा दी निराश हदो शाघ्नीजीने इन्हें 
भरे हृदय से बहूत-सा धन शार ओर उष्णीश आदि मंटकर विदाई दी। 
दस यारा ने श्री पञ्चानन जी की आधिक समस्या पयांप्त मात्रा मं खुलन्चा दौ । 
अतः ये पुनः अपने घर ( भायपाड़ा ) छोट आए ओर दो वषं पन्त वहीं 
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रहकर संस्कृत पाठशाला में न्यायशाख्र का अध्यापन-कार्य करते रदे ओौर 
छात्र वग कमे अपनी मेधा का अम्रतपान कराते रदे । 


शास्त्र-प्रकाशन ओर लेखन-कायं ‡ 


ाखःग्रकाशन के प्रारभमें मी एक अलौकिक घटना घटित हई |१ 
इक्कोसवे वष म प्रवेश्च करते ही एक दिन ब्राह्म मुहूतं म स्वप्न आया, जिने 
भगवती मां दुगा सम्मुख खद्धी कद रदी थींकि भरँ तुम्हारे घर आ रही द्रः | 
उसी समय इनकी आख खुर गई ओर देखा कि घर में वना भगवती काटी 
का मरडप दूटा-फूया पड़ा हे । दुगा-पूना मं उन दिनो मी लगभग तीन सौ 
रुपया व्यय होता था । इतनी व्यय-साध्य पूजा प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर पाता 
था। इसीसेमां काटी की पूजा का प्रचलन ही अधिक था। श्री पञ्चानन जी 
स्वप्न कौ बात पर विचार करते हुए स्नान के निमित्त गंगा तट पर आए | 
वहाँ उन्दँं एक मल्लाह मिला ओर इनसे बोला-गंगामें एक पटूटा बद्‌ 
कर आया हे, यदि कोड दुर्गापूजा करे तो मँ इसे अति अल्प मूल्य नें वेच 
सकता हूँ ।'' श्री पञ्चाननजी की दुविधा ओर भी वदरी परन्तु प्रव्यक्त नें 
मल्छाह से यही कहा कि जव इसे वेचो तव पहले हमसे पक्क कर वेचना | 
अभी इस समस्या पर विचारचहीरहाथाकिदो दिन पश्चात्‌ इन्दं एक 
कुम्हार मिला ओर स्वयं दी बोला मे माता दुर्गा का मुरुडमाल वदट्ुत कम 
पसो म बना कर दे सकत) ह|! श्री पञ्चानन जी उसकी बात सुनकर ओर 
मी चकित हए ओर घर आकर सम्पूण्त्तान्त इन्दौर के तत्काटीन राजवै्य 
को पत्र मे छिखा | पत्र मिलते ही वैयजी ने तार द्वयरा पच्चीस सुपर. भेज कर 
दुर्गापूजा का आदेश , दिया । पड़ोतिर्यो ने युना तो बहुत हंसी उड़ाई कि 
खाने तक तो है नदीं जौर चले हैँ दुर्गा पूजा करने । परन्ठ भगवती की टीखा 
कि उन्हीं दिनों इन्दं वंगवासी प्रेस मे शाख-पकाशन का कायं मिल गया | 
| ओर इनकी आर्थिक समस्या स्वतः सुलक्न गई । 
। 
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उस समय वंगवासी प्रस मं शास्र-प्रकाशन्‌ का कायं श्री त्ेलोक्य नाथ 

मगवदूमूषण किया करते थे | श्री पञ्चानन जी प्रथमतः जव उनके समक्त उपस्थित 

४ हुए तव इक्कीस वर्षीय नवयुवक को शाख्र-प्रकाशन्‌ जेसे.गुरतर एवं गंभीर 
। कायं के लिए उद्रत देख सदसा उन्दँ विश्वास दीन दुआ किडइस कायं को 
यह युवक कर भी सकेगा । उन्दोने उपेक्षा करते दए उन पर व्यंग्य किया 


| १ --श्री पञ्चानन जी के सुयोग्य युच्र श्री श्रीजीव न्यायतीयंसे हुई मेंटके 
। आधार पर । 
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ओर लोटा दिया । पुनः पंडित प्रवर जब वर्द॑वान के तत्कारीन प्रसिद्ध वकील 
श्री इन्द्रनाथ वंद्योपाध्याय का पत्र लेकर बगवासी प्रस गए तो इन्दं कायं मिक 
गया ओर अपनी अदधत प्रतिभा के चमत्कारसे एक वषं के भीतर हीये 
शास््र-प्रकाशन विभाग के संपादक नियुक्त हौ गये । अपने संपादन कारुम 
क्गभग एक सौ उच्च कोटि के मन्थो के संपादन, संशोधन ओर अनुवाद का 
कायं करने सं सफरता प्राप्त की । उनका विवरण यों दै- 

१--ऊनविशति संहिता ( अनुवाद ) सन्‌ १८८६ । 

२ मनुसंहिता ( अनुवाद ) सन्‌ १८८६ । 

२--त्रह्मार्ड पुराण ( अनुवाद ) सन्‌ १८८८ । 

४--कपिलक-सांख्य सूत्र (वङ्काटी व्याख्या) सन्‌ १८८८ | 

*+-- उपनिषद्‌) से सुभाषित ८ प्रकाशन ) सन्‌ १८६० । 

£ - चरकसंहिता के सिद्धांत गभं तथा वालोत्पत्ति पर, सन्‌ १८६० । 

७ -- कूम पुराण (अनुबाद) सन्‌ १८६१। 

८-छ्िग पुराण ( अनुवाद ) सन्‌ १८६१ । 

९--रिव पुराण ( प्रकाशन ) सन्‌ १८६१ । 

१०--अग्नि पुराण ( संपादन ) सन्‌ १८६१ । 

११९-मदहानिवांण तंत्र ( संपादन ) सन्‌ १८६२ । 

१२--वाराही बृहत्‌ संहिता ( संपादन ) सन्‌ १८६२। 

१२ व्रहत्‌ धमं पुराण ( संपादन ) सन्‌ १८२३ । 

१४-- अष्टावक्र संहिता ( बङ्गाटखी अनुवाद सहित } सन्‌ १८६३ । 

१५- गोतम न्याय सूत्र (बङ्गाली अनुवाद तथा व्याखूषा) सन्‌ १८६३ । 

६& --ब्रहन्नारदीय पुराण ( सपादन ) सन्‌ १८६४ । 

१७ --देव' प्राण ( सपादन ) सन्‌ १८६५ । 

१८ -मनुसंदहिता सार संग्रह ( वंग अवाद सहित ) सन्‌ १८६६ । 

१६- साख पुराण ( संपादन ) सन्‌ १८६६ । 

२०८--देवी भागवत पुराण ( संपादन ) सन १६०२। 

९१९ स्कन्द्‌ पुराण ( सपादन ) सन्‌ १६०२। 

९२९- भागवत पुराण ( अनुवाद ) सन्‌ १६०२। 

२३ ब्रह्माण्ड पुराण ( संपादन ) सन्‌ १६०३। 

२४-- भ्रू ति ऊनविशति संहिता ( संपादन ) सन्‌ १९०३ । 

२५- पद्म पुराण ( संपादन ) सन १३०३।। 


१-- कलकत्ता नेशनर खादबोरी से प्राप्त सूची के आधार पर| 
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२६-- मनु संहिता ८ सम्पादन ) सन्‌ १६०३। 

२७-ईश्वर कृष्ण कारिकत्वक परिष्कार ( बंगला अनुवाद तथा व्याख्या 

सहित ) सन्‌ १६०३ 

| र८- महाभारत ८ सम्पादन ) सन्‌ १६०४-५ | 

२९- कूमं पुराण सम्पादन ) सन्‌ १६०४ । 

३०-माकर्डेय पुराण ( देवी भाष्य सहित ) सन्‌ १६०४ । 

३१-- रामायणम्‌ ( बंगला अनुवाद सहित ) सन्‌ १९०४ | 

३२ -ब्रह्यवेवतं पुराण ८ सम्पादन ) सन्‌ १६०५ । 

| २३२-देवी पुराण ( वंगा अनुवाद सहित ) सन्‌ १६०५ । 

| २४-- पद्म पुराण ( वंगला अनुवाद सदत ) सन्‌ १९०६ । 

३५- वाराह पुराण ( सपादन ) सन्‌ १६०६ । 

३६- घम सिद्धान्त { बंगला अनुवाद सदहित ) सन्‌ १९०६ । 

२७- गरड पुराण ( सम्पादन ) सन १६०७ | 

॥ २३८- वामन पुराण (सम्पादन ) सन्‌ १९०७ । 

३६ शिव पुराण ( सपादन ) सन्‌ १६०७ | 

४०-महानिवांण तन्त्र ( संशोधित प्रकाशन ) सन्‌ १९०७ । 

४१- कल्की पुराण ( सम्पादन ) सन्‌ १६०८ । 

४२ कालिका पुराण (.सम्पादन ) सन्‌ १६८६ । 

४३- मत्स्य पुराण ( सम्पादन ) सन्‌ १९०६ । 

४४ -- व्रह्म पुराण ( सम्पादन ) सन्‌ १६०६। 

४५ सांख्य दर्शन ८ संसत तथः वंगा व्याख्या ) सन्‌ १६०६ । 

४६ वायु पुराण ( वंगला+अनुवाद सदित } सन्‌ {६१० । 

४७--पदूम पुराण ( सम्पादन ) सन्‌ ९६११ 

४्ठ--स्कन्द पुराण ( सम्पादन ) सन्‌ १९११ । 

४६--सायनाचायं पंचदशी ( वंगका अनुवाद सदत ,) सन्‌ १६१३ । 

५०--योगवारिष्ठ रामायण ( सम्पादन ) सन्‌ १६१९४ । 

५१ पद्म पुराण ( बगला अनुवाद , सन्‌ १६१४ । 

५२- महाभागवत पराण ८ वंगा अनुवाद सहित ) सन्‌ १६१४ । 

५३ अमर मंगलं ( नाटक, उदयपुर के महाराणा अमरसिंह के जीवन 
पर आधारित ) सन्‌ १६१४ । 

५४-द्रेतोक्तिरत्नमारा ( शंकर के अद्धेत सिद्धान्त का प्रतिपादक म्रन्थ ) 


सन्‌ १६१६ । 
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५५--त्रह्माण्ड पुराण (छन्दोवद्ध अनुवाद ओर व्याख्या) सन्‌ १६१७ । 

५६ पद्म पुराण ( बंगला अनुवाद ) सन्‌ १६१७ । 

१५७- मेदनीपुर मे व्रह्म महासम्मेलन मे सभापति पद से दिया भाषणः 
सन्‌ १६१७ । 

५८-- कल्की पुराण ( बंगला अनुवाद सहित ) सन्‌ २६१६ । 

५६-- योग संहिता (हिन्दू फिलोसफी को समञ्ञाने वाले गीतो का सग्रह) 
सन्‌ १६१९ । | | 

६०--विधवारा एकादशी (हिन्दू विधवा को एकादशी व्रत आवश्यक) 
सन्‌ १६१९ । 


६१ - कालिका पुराण ( अनुवाद ) 

६२- देवी भागवत पुराण ( अनुवाद ) 

६३ -- रत्नावकलि ( हषं रचित ) ( अनुवाद ) 

६४- दरकरुमार चरित ( दर्डी ) ( अनुवाद )। 

६५ -- विष्णु पुराण ( अनुवाद )। 

६६- योग वरिष्ठ रामायण ( अनुवाद )। 

६७ - शिव पुराण ( अनुवाद ज । 

६८- स्कन्द्‌ पुराण ( अनुवाद )। 

६६-- विद्यापति ८ सम्पादन )। 

७०-- वाराह सिहिर ( सम्पादन )। 

७६- तन्त्राभिधान ( सम्पादन ) 

७२--अद्धत रामायण ( बगला अनुवाद्‌ सहित » सन्‌ १६२२ । 

७२-- विष्णु पुराण ( सम्पादन ) सन्‌ १६२९४ । 

७४-- जगत्‌ ओ आमी ८ हिन्दू धर्मं के मू तत्त्वों पर विचारात्मक 
पुस्तक ) सन्‌ १६२५ । 

७५--वेरोषिक सूत्र ( अनुवाद्‌ )। 

७६--माकण्डेय पुराण ( बंगला अनुवाद सात अध्याय तके ) १६२६ । 

७७-- गग संहिता ८ वंगा अनुवाद सहित , सन्‌ १६२६ । 

७८ --श््री श्री चरडी' दुगां सप्तशती ( बंगला-व्याख्या सहित, सप्तम 
अध्याय पयन्त स्वयं, शेष पुत्र द्वारा अनुवादित ) सन्‌ १६२६ । 


७१-- गरुड़ पुराण ( सम्पादन ) सन्‌ १९३१। 
८०--शंकराचायं ( सम्पादन ) सन्‌ १९३६। 





९२ शक्ति-भाष्य का अध्ययन 


८१-- ब्रह्मसूत्र का शक्ति भाष्य (प्रथम याग १८५६ शकाब्द्‌ ) 


सन्‌ १९२८ | 
| ८२-व्रह्म सूत्रका शक्ति भाष्य ( द्वितीय भाग १८६० शकाब्द ) 
| सन्‌ १६३६ । 


। ८३- सवंमंगलोदयम्‌ ( वंगानुवाद सदितम्‌ ) सन्‌ १६३९ । 
| ८४ - नरसिंह ताराभक्ति छुधाणव ( सम्पादन ) सन्‌ १६४० | 
८५--पूणनन्द परमदंस-षटुचक्र-निरूपण ओर पादुका पञ्चक ८ तृतीय 
संशोधित संस्करण ) | 
८६ -तक पञ्चानन-विश्वनाथ भद्राचार्यं ८ भाषा परिच्छेद ) | 
८७ -- मात्रिका पंचशिखा ( वसुमति मासिक मं प्रकारित वणमाखा के 
प्रत्येक अक्षर के आधार पर देवी स्तवन ) सन्‌ १६४० | 
८८-- ईशावास्योपनिषद्‌ शक्ति भाष्यम्‌ ( शक्तिवाद सार ) सन्‌ १६४० । 
इन्दी ्रन्थोमं से कई ग्रन्थो के कालमेद से चिभिनन संस्करण भी संपादित 
| अथवा प्रकाशित कर।ए गए जिन्हं पुनरक्ति भवय से ्रथक्‌ नदीं दियाजा 
रहा हे । 

। शाख्र-प्रकाशन के साथ दी साथ श्री पञ्चानन जी के तत्काखीन समस्याओं 
्‌ पर विचारपू्णंप्रभावोचादक लेख यदा-कदा विभिन्न पत्र-पत्रिका्ओं मं छुपते 
रहते ये । (नव जीवन', वेद व्यासः, प्रतिमा, 'वंगवासी* वसुमति दैनिकः 
तथा वसुमति मासिकः आदि पच्र-पत्रिकाओं मं उनके विरिष्टं लेख संग्रहीत 
है । (दोयनी' सज्ञक पत्रिका प्रकाशित करने पर मेदनीपुर के तत्काखीन राजा 
ने प्रसन्न होकर इन्दं "विश्व वृत्ति प्रदानकी थी | इस प्रकार वादस वपं की 
अल्पायु में ही श्री पंचानन जी ने जपनी अलौकिक प्रतिभा के प्रभावसे ध्वंग 
ख्यातिः प्राप्त कर ढी थी । न्दने एक वपं तक शलोक सेवकः पत्रकामी 
सफल सम्पादन किया था। इनकी विचारसरिणी सदेव शास्रीय भित्ति पर 
आधारित हआ करती थी । इसी कारण रवीन्द्र नाथ येगोरः; महत्मा गाधी, 
अरविन्द घोष आदि तत्काटीन मनीषी इनका नाम अत्यन्त आद्रसे लेते 
ये । महामना मालवीय जीने तो इन्दं अपना गुख्ही मान स्खाथा। इस 
सम्बन्ध की कतिपय घयना्ं स्मरणीय दै, जिनका विवरण आगे वथाप्रलंग 
दिया जाएगा । 
विशिष्ट मन्थ : 

श्री पञ्चानन जी देवी के परम भक्तये । ३५ वपं की अवस्थामेंही 
इन्दोने सततदाती का ज्ञानपूर्णं प्रभावोत्ादक श्री श्री चण्डी संज्ञक भाष्य 
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लिखा । इसकी रचना के विषय मं किसी घटना विशेष का केवर संकेत मात्र 
भूमिका भागम मिक्ता दै. पर्णं विवरण नहीं दियागया 1१ इसी भाष्य में ब्रह्म 
सूत्र पर 'देवी-भाष्य' रचने का स्वयं भगवती द्वारा स्वप्नमे दिया आदेश मी वर्णित 
दे |" इसी आदेश का पालन करते दए ७२ वर्ष की परिपक्रावस्था मेँ अभिनव- 
दशन (स्वरूपाद्रेतवाद ) संस्थापन-देतु (शक्ति भाष्य", "गीता भाष्य एवं ईशा- 
वास्यापनिपद्‌ भाष्य" की रचना की | ये चारो माष्य-अरन्थ आधुनिक युग के 
अनुरूप, सक्ति आदि समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हैँ । शांकर मता- 
नुसार जहां सन्यासी टी केवर मोत्त का अधिकारी हो सकतादै वहां श्री 
पंचानन जी गृहस्थाश्रम को ही एक मात्र विकल्प मानते द ।3 उनके मत 
मं यही एक वास्तविक आश्रम है। ब्रह्मचपं इसका पूगग है तो संन्यास 
उत्तरांग ।* इस र अतिरिक्त, आधुनिक भौतिक वैज्ञानिक भी जगत्‌ के मू में 
किसी अदूयुत शक्ति ( 00६ ) की कल्पना करतादही दै श्री पंचानन जी 
ने उसी अनादि काठ से स्वं विश्च की अधिष्ठात्री देवी त्रिपर सुन्दरी "सहा- 
शक्तिः को जगत्‌ का आदि कारण सिद्ध कियादे। यह सम्पूणं चराचरात्मक 
ष्टि उसी आच्याशक्ति का प्रपंच मात्र है । वही व्रह्म हे, वही सृष्टि के आदि 
मं स्फुरित होकर खृष्टि रचना करती है ओौर प्रख्य होने पर समस्त जड़-चेतन 
उसी मं विल्य दहो जाते हं । इस प्रकार शशाक्तमत'को; जो अभी तक केवल एक 
सम्प्रदाय रूप सं प्रचलित था, श्री पंचानन जी ने एक प्रमाण-पुष्ट दशन- 
दास््र का रूप प्रदान करनं का सफ़र प्रयास किया है। भविष्यसे उनका 
यह दशन विद्वन्‌ मातण्ड महामहोपाध्याय श्री गोपीनाथ कविराज जी के 


१-ष्देवी भाष्येर रचनाए अलौकिक घयना आदधे ताहा बोटी बार ए समय 


नाय' श्री श्री चर्डी' ग्रन्थ की भूमिका पृष्ठ प्रथम से उद्धत । 
२-“आविभूय स्वयं स्वप्ने या मा शाखराथमान्वशात्‌ । 
सा काटी प्रीयतामेतन्मकालापन लीलया ॥' 
-- श्री श्री चण्डी भाष्य, प° ५० | 


२- "गास्यमात्र वा स्व॑षामिति मे विकल्पाः-श्री श्री चंडी भाष्य, प्र, १४० । 

४--'गार्स्थ॒येनेवैकाश्रम्यमाख्यायतेः 'गाहंस्थूयपूर्न्वांगतया ब्रह्मचर्यास्याम्युपग- 
माद्‌ नत्वाश्रमान्तरत्वेनः (सन्न्यासस्येकाश्रम्यपक्तेऽपि गाहंस्भ्यचरमदशा- 
यांसम्भवेन तत्र ज्ञानपरि पाकाच सुक्तिसिद्धेरप्रत्यूदत्वात्‌ ।' 


-- शक्ति भाष्य, म॒मिका; माग, प्रष्ठ २) 
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श्यो ने अवश्यमेव सवंमान्य दोगा ।१ इसके अतिरिक्त मृत्युस ठीक एक 
मास पूवं छिखित "मात्रिका पचरिखाः संज्ञक स्तोत्र भमी मिलता दै। इसमें 
वणंमाखा के एक-एक अक्षर को लेकर एक-एक श्लोक भगवती की स्तुति में 
लिखा गया है, जो उनकी विनग्रता तथा भक्तिभाव का परिचायकदहै। वर्ण. 
माला के अनुसार उनकी संख्या भी ५२ है ।२ 


(ख) व्यक्तित्व एवं जीवनदशन 


` रुद्ावतार्‌ः 


अखड तेजस्विता के कारण लोग इन्दं सद्रावतार कहा करतेये | धर्मके 
नाम पर अनाचार उनके किए सवंथा असह्य था । यही कारण था कि सत्तर 
ववं की परिपक्रावस्थामे मी तारकेश्वर महादेवजी के मन्दिर के महन्त से 
ये उन वरेठे ओर मुकदमा जीत कर उस महन्त को गदी से हटा कर उस पर 
योग्य व्यक्ति को अधिष्ठित किया। इसी प्रकार जव कलकत्ता बरजतल्ला 
भवानीपर मं पुलिस ने शिवङ्िग उखाड़ कर उस स्थान को अपने अधिकार 
म कर छया तव श्री पंचानन जी एक डपूटेशन ले*्र तत्कालीन गवर्नर से 
मिलते ओर उन्दं सम्पूणं स्थिति से अवगत कराया । गवर्नर इनकी वार्तासे 
अत्यन्त प्रमावित हए ओर उन्दने शिवलिग पुनः उसी स्थान यर स्थापित 
करने का आदेश दे दिया । धम-वर्द्र बात इन्देकटि के समान चुभती 
थी । कलकत्ता नीमतल्छा मं विजरो द्वारा शवदाह की योजना का इनन्हने 
तीव्र विरोध किया । य्ह तक किएक तीव्र आन्दोलन-सा प्रारंभ हो गया, 
ओर स्थानीय प्रशासन को विवश हो, वह योजना सभात्त करनी पडी | 
शाख्ल-सम्मत जीवन के समथंक : 

शाघ्र पर हृद्‌ निष्ठा होने के कारण ही विलायत-गमन, विधवा-विवाद, 
जाति-परिवतत्तन, अस्प्रशट्यता-निवारण आदि ग्राघुनिक आन्दोलन के वे सदैव 
विरोधी ही रदे । इसी आधार पर गांधीजी आदि बड़े-बड़े नेताओं से उनका 
मतैक्य न हो सका ] वे पूर्णतया एकनिष्ठ सनातनी पंडित थे । उनके विचा- 


१-- {16 76461 [00116 [ल €ऽ16व 7 [74120 1110500111681 


3110165 एए11] 8८८०त्‌ 2 [16 ८८०76 ६० 15 01111180 
ध्लाशश्र चध्ला156 20 ३त्वृपथण 115 एला प्ण 
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२-- १२३४७ वंगाब्द्‌ की 'वसुमति' मासिक पत्रिका में प्रकारित। 
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रानसार आधुनिक अशास्त्रीय जीवन ही समस्तरोगों का उत्पादक है। अग्रेजों 
द्वारा बगारुमं प्रारंभ की गई (नीलः की खेती को वे मलेरिया तथा विश्चिका 


जेसे उग्र रोगो का मूल कारण मानते ये ।१ अति आघुनिकता मी उन्हें प्रिय 
न थी । कवीन्द्र रर्वान्द्र द्वारा संस्थापित शान्तिनिकेतन म लखरी-दत्य शिक्तण 
से उन्दं विशेष चिद्‌ थी । उन्होने कवि से इस विषय पर चचां भी कीथी 
ओर कदा था कि नवयु>क समाज पर ज आपका अत्यधिक प्रभावदहे तो 
क्यो नहीं आप उन्हे शास्बीय जीवन-यापन की दिशा मं अभिञ्रुख करते! 
उन मत मं शास्त्रीय जीवन ही मनुष्य मात्र को लोक-परलोक का सुख 
प्रदान करने म समथं है, तद्‌ विपरीत अशाख्रीय जीवन नरक का द्वार है" 


दास्ीय जीवन का ज्वलन्त उदाहरण पंडित प्रवर श्री पञ्चानन जीने 
स्बाचरण द्वारा प्रस्तुत किया था । यहाँ तक कि शोच के पश्चात्‌ कितनी बार 
दं मौर कितनी वार वाये हाथ पर मिट्टी रखी जाएगी, यह भी उसी 
शास््र-वर्णित रीति से किया करते ये । खान-पान में शद्ध सात्विकता का उन्हें 
सदैव ध्यान रहता था । अधिकांशतः स्वयंपाकी ही रहे । अलीपुर बमकेस में 
एक बार चारदिनके लिए ये कारागार मे जब बन्द कर दिये गएतो चारों 
दिन निराहार दही रहे। अधर्मींका अन्न-जक उन्दं कदापि ग्राह्मन था। 
उनके भोजनम दूध की ही प्रधानता रहती थी। सायंकारीन भोजन के 
स्थान.परतोदूघही ग्रहण करतेथे। दूध के अतिरिक्त उन्हें अरवा चावल 
विशेष प्रिय था । चीनी के स्थान पर गुडकादही प्रयोग करते थे। फरल मं 
उन्हें बीदाना अनार प्रिय था। पूणं निरामिष भोजी थे । इसके अतिरिक्त 
उनकी दिनचयुर्या मी शाछरालकूरू ही रहती थी । प्रातःकाल चार बजे ब्राह्म 
सूरत मे शयया त्याग देते ओर नियमतः गंगा-स्थान कर पूजन प्रारम्भ करते 
थे । दिन मे चार घर्टे पूजा पाठ ओौर शेष सोखह घरटे पठन-पाठन, लेखन 
आदि के कार्य में व्यस्त रहते थे । एक पठ भी व्यथं चचां में नष्ट न करते 
यथे । पत्रों का उत्तर, मले ही उनकी संख्या १५० तक क्यों न पर्हच जाए 
एक बार पदृकर उसी दिनदेदेतेये।2 


~ ~ 


१--वंगीय बाह्मण संभा के २८ वें वार्धक सम्मेन मे सभापति पद से दिया 
गया अभिभाषण । 


२--'वसुमति' दैनिक मे प्रकाशित लेख के आधार पर । 
ज © ठ 
२-- शरी श्री जीव न्यायतीथसे हूए वार्तालाप के आधार पर्‌ । 
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१६ शक्ति भाष्य का अध्ययन 


वणोश्रम व्यवस्था के पक्तपातीः 

वर्णाश्रम व्यवस्था के वे कट्टर पक्षपाती घे | जीवन के तेरह वर्मं उन्होने 
सम्पूर्णं भारत का भ्रमण कर स्थान-स्थान पर इसका प्रचार करने में व्यतीत 
किये । गांधीजी से इस विषय पर उनका सदैव मतभेद रहा । अस्प्रश्यता तथा 
स्वतन्त्रता-आन्दोकन को एक साथ चलाना वे उचित न समञ्चते ये, उनका 
कथन था कि अप्प्रश्यता हमारा घरेल प्रश्न दै, इसे विदेशिर्यो के समक्त 
उठाना ठीक नही । वे हमारी इस निवंखुता का अनुचित लाभ उठा सकते ह, 
ओर यदी हृजा भी । इस विषय पर उनका गांधीजी से पत्र-व्यवहार भी 
दज । उन्दने बणव्यवस्था को शाखराज्ञा खूप सं मानने पर व दिया था ।9 
उदार बिचारकः 

श्री पञ्चानन जी उदार विचारक ये ओर उनका मतथाकि दीक्ता देकर 
शूद्र को भी उक्करृष्ट मानव बनाया जा सकता है, परन्तु जाति-परिवर्तन किसी 
भी अवस्या मं उचित नहीं । दीक्षा देने के निमित्त-व्राह्मण ही को स्वोत्छष्ट 
मानते थे ¦ उस व्राह्मण की भी उनकी एक विरिष्ट परिभाषा यी, अर्थात्‌ वह्‌ 
राजा द्वारा चृतति पाने वाखा न दौ, व्यापारी नदो, वहुयाज्ञी अर्थात्‌ पुरोहित 
नहो, ग्रामयाज्ञी अर्थात्‌ म॒खा कापश्डान हो, चन्दे से जीविका यापन न 
करता हो, नियमतः सन्ध्या वंदन करने वाखा हो आदि आदि । एेसे ्ाद्यण 
के अभाव मँ अभिषिक्त क्षत्रिय आचायं-पद ग्रहण कर्‌ दीक्षा देने का अधि- 
कारी हो सकता है | यदि क्षत्रिय भीन मिले तौ अभिषिक्त वैश्य मी शूद्रको 
दीक्षा देने का अधिकारी है): कल्युग कोवे तमोगुण प्रधान युग मानते ये 
क्योकि इस युग मे विशिष्ट परितो द्वारा उचित मागं का दिग्दर्शन करा 
देने पर भी जन-साधारण उसका अनुगमन नहीं करता । इसका मठ कारणं 
आलस्य को दी मानते ये, जो तमोगुण के ञाधिक्यका ही परिणाम है। 
भारतःयता कं भक्तः 

यूरोप मे छपे वेदोँको वे प्रामाणिक नहीं मानते ये ओर उन्दीं के 
अनुकरण पर छपे नवीन भारतीय वेद भी उनकी इष्टि म रेखा-चिह् माघ 


१--'“आमरा अस्पृश्यता के शास्राज्ञा रूपे मान्य करि; आर गांधीजी बलिया 


थाकेन-जाहारा अस्प्रश्यता मान्य करेन ताहारा पापी ।' 

--“वसुमति' दैनिक में प्रकाशित गांधीजी से हुए पत्र-व्यवहार से उद्धृत । 
२--$दलपुर की सनात्तन धमं सभा के सभापति पद से दिया गया- 

प्रथम भाषण । 





प्रथम अध्याय १७ 


ही ये | प्राचीन अपोौरुषेय प्रत्यत वेदोमं जो प्राणप्रतिष्ठा है वह भला इन 
आघुनिक वेदो म॑ कँ १ पुरातन स्प्रतियाँ ही, उनके मत मे, उन अपौरुषेय 
वेदों का ठीक अनुमान करा सकती हैँ । नई स्मृतियों कोभी वे अर्थहीन 
मानते थे। इसीलिए पुरातन स्मृतियों का विरोध करने वाले खुधारको कोवे 
धर्म-विरोधी समञ्चते ये | इन धमम॑-विरोधियों की भी उन्होने दो श्रेणियाँ कर 
रखी थीं । प्रथम श्रोणी मं उन समस्त प्रोद्‌ पुरुष तथा सियो को सम्मिलित 
करतेये >ो धमं का उद्धार करना चाहते हेँ। आयं समाजियो को भी इसी 
श्रेणी मे रखते थे । दूसरी श्रोणी मँ वह सम्पूणं उच्छ खल नवयुवक मण्डल 
आता था जो धमं का मूलोच्छद ही कर देना चाहतादहै। इन दोनोंश्रेणी 
के लोगों से उनका विशेष विरोध था। जन्मान्तर तत्त्व तथा ईश्वर की सत्ता 
मं अग विश्वास-यही उनका शाख्रानुमोदित सनातन धमं था | 


स्वदेश-प्रमी : | 
स्वदेशी वस्त्र तथा वस्तुओं पर उनकी अविचल श्रद्धा थी। घरमे को$ 


भी विदेशी वस्तु प्रवेरान कर पाती थी । भारतमाता के स्वातत्यके द््दय 
से पक्षपाती होने पर मी वे क्रेस-संगटन के स्वरूप से सन्तुष्ट नये । इसे वे 
अमेरिका में नीग्रो जाति के लोगों के साथ किया गया गठबन्धन जैसा दही 
मानते ये | उनका कथन था कि “'टेसे अनुचित साधनं द्वारा प्राप्त कौ गह 
स्वतन्त्रता कभी भी कल्याणकारी न होगी, ओर देश एेसे विधर्मीं लोगो के 
हाथ मं चला जावेगा कि जन-साधारण के कष्टोकी कोई सीमा न रहेगी ।'' 
उनकी यह भविष्यवाणी आज कितनी सव्य प्रतीत हो रदी है, इसे आधु- 
निक प्रबुद्ध पाठक स्वयं समङ् सकता है । इसील्िये वे बाह्य स्वाधीनता कौ 
अपे्ता प्रथमतः आन्तरिक स्वाधीनता पर अधिक बल दिया करते ये। स्वा- 
घीनता आन्दोलन मं भी उन्दने सद्र भारतीय संस्कृति का विशिष्टसर्पदही 
जन-साधारण के समक्ष रखा । उनका यह कथन कि “श्रू.ति सम्मत सदाचार 
द्वारा भारत कभी पराधीन नदीं हो सकता आज भी मनीषियों द्वारा मनन 
करने योग्य है | 
मेधा के धनी: 

शाख्राधारित अकाट्य तर्को द्वारा स्वमत `को पुष्ट करना पणिडित जी कौ 
विशेषता थी । यहाँ इस विषय के कुलु प्रसंग देना अनुचित न होगा| 


१-ब्ही-- द्वितीय भाषण | 
९-ईदलपुर की सभाम दिये गण द्वितीय भाषण से उद्धृत । 
२ श्‌? भा० भरम 





न= पाव्य 
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१८ शाक्ति-भाष्य का अध्ययन 


बनारस विश्वविद्याख्य का उदूघाटन होना था। मालक्वीयनजी ने इनसे तदथं 
शुभ दिन वताने को कडा । इन्दोने विचार कर मघ्मसका एक श्युभ दिन 
वता दिया । इसी बोच तत्काखीन ज्योतिवाचायं श्री रामजक् ओद्यास मं 
होने पर माल्वीय जी ने उक्त दिवस कौ चर्चाकी। ओश्चा ज ने कथित 
दिन को अकार" बताया ¦ इधर सुनिश्चित दिवस को जव मुहूर्तंन दुआ तो 
श्री पंचानन जौ अपने जयेष्ठ पुत्र को साथ लेकर माख्वीय जी के पास परटचे | 
माल्य ज। ने तनिक व्यंग्य मिश्रित बाणो भं छूयते दी कहा-“कदिर्‌ पंडित 
जी, आप तो सर्गशाखरी के मवै, मुहूतं के च्यि आपने जो तिथि बता 
उसे श्री रामजस ओभाजीने, जो केव ज्योतिपके दी विद्वान्‌ है, अकालः 


` बताया दै,।' इस पर तकशिरोमणि श्री पंचानन ने शालो का प्रमाण देकर 


अपने पत्त को प्रमाणित किथ्रा। फिरक्याथा, ओञ्चा जी इनके पैर पर गिर 
पड़े ओर क्षमायाचना क| माल्वीयजी ने भी अभिभूत दो, मोन भाव से 
इन्दं गुर मानकर प्रणाम किया।° इसी प्रकार की एक ओौरषय्ना है| 
तत्कालीन्‌ विद्धान्‌ श्री भगवानदास जी वनारसं विश्चविद्याख्य नं धमं, अर्थ, 
काम, मोच्त संज्ञक चार विभाग प्रारम्भ करने पर वर देरहेये। श्री पंचानन 
जीने धम एवं अर्थं विभाग प्रारम्भ करना तो उचित वताथा परन्तु काम 
तथा मोक्त विभाग का अपने अकाट्य तकं द्वारा निषेध किया । प्रूढ निर्णीत 
दोही विभागों का स्थापन हुआ ओौर दश वषं तक ये धमं-विभाग के 
अवेतनिक अध्यक्त्‌ रहे | 


प्रत्येक विषय का समाधान इनकी जिह्वा पर रहता था । अंग्रेजी भाषा 


काल्ञानन होने पर भी ये अपनी अलोकिक प्रतिभा के बर पर सुनने मात्र 


से अर्थंका अनमान ल्गालेते थे। इसील्यि कोई मीं व्यक्ति इनकी इस 
न्यूनता का अनुचित छाभन उठा पाताथा। एक बार बनारस विश्वविद्याङ्य 
के एक विभाग-विशेष की कमेरी यं सदस्य संख्या को लेकर एक विवाद उठ 
खड़ा हअ! । मालवीय जी से किसी ने इनके अंग्रेजी से अनभिज्ञ होने के 
कारण पिद्लुली फालो को बिना देखे एेसी भूल होने कौ शिकायत की। 
पूतां होने पर इन्दो क्षर हिसाब लगाकर अपने से पूढो जध्यक्तौ के काल 
म दो-दोके अनुपातसे हुई वदढोतरी का उल्लेख करते हुए अपने समय की 
सदप्य संख्या के ओचित्य की पुष्टि की । मालवीय जी ने उसी समय फाइल 
मंग'कर दिखवादईं तो इनकी बात सत्य प्रमाणित हुई । 


॥१--श्री श्री जीव न्यायतीथं के साथ हए वार्ताखाप के आधार पर |. 
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व्याग-मतिं : 

काशो म श्री पंचानन जीने जीवन के २५ वपं सर्गथा निःसंग रहकर 
व्यतीत किय । बीच मं एक बार श्रीमद्धगवद्गीता का भाष्य लिखने के लिए 
भापाद़ा आए भी ये परन्तु श्री श्रीजीग न्यायती्थं के सुन्दर पुत्र कदमण 
के आक्रपरेण मं ग्रसित दहो जाने के भवस पुनः काशी लौटगए । काशी में 
रहते हुए इन्दं सादे वत्तीस सुपया मासिक त्ति मिर्ती थी । उसमे से दस 
रुपया दान कर देते थे । शेष धन भी अपने हाथमेंन लेते ये। शिष्यो द्वारा 
सव प्रबन्ध कराते थे । परन्तु एक पैसा भी व्यथं व्ययन होने देते ये । उनके 
मतम दारिद्रय का कशाघात सहते रहना अनिवायं था, अन्यथा मनुष्य 
अनुचित मागगामी दो जाता है । अपने इसी सिद्धान्त के आधार पर इन्होने 
ज्येष्ठ पुत्र श्री श्रीजीव को कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतः प्रदत्त पद्‌ ग्रहण 
नदीं करने दिया । संक्ेप सं ये सवर घटना उनकी त्यागपरायणता तथा विद्रा 
की द्योतक हं । उनकी शानौ पर प्रगाद्‌ निष्ठा तथा सनातन धम की अविचल 
भक्ति इस तामस युग मं किसे आश्यंचकित नहीं कर देगी १ शास्र-सम्मत 
सिद्धान्तो के किए आर्थिक लोलुपता से शून्य इस महान्‌ त्यागी, सच्चे त्राद्मण 
के चरणों मं किस साल्िकचेता पुरुष का मस्तक श्रद्धा से नतन होगा? 


सत्यु; 

जन्म के समान दही श्री पञ्चानन जी की मृत्यु मी अपने में एक अलौकिक 
घटना हे । उस अनन्य देशभक्त ने विदेशी राज्य में प्राण दछोडना भी उचित 
न समञ्चा | इसीसे वे सत्यु से ठीक एक मास्त पूवं बनारस मं अपना निजी 
मकान त्यागकर उदयपुर महाराज के महो का एक भाग किंराये पर लेकर 
उसमें रहने कगे थे ।१ यही नहीं एक मास पूरव॑से ही साधारण वात्तालाप भी 
संस्कत भाषः मंदही करनेल्गेये। सारांश यह किं उन्हं अपनी रुत्युका 
पूर्वाभास हो गया था। ७ अक्तूबर सन्‌ १६४० सप्तमी को जव अन्तिम 
श्वास उठा तो परिवारी जनों को कह दिया कि हम दुगापूजा मे विघ्न नहीं 


डाटरगेर अतः योगाभ्यास द्वारा श्वास रोके रहे । नवमी तिथि को तार दार 


१--श्वमं सिद्धान्त" संज्ञक पुस्तक के ४५वे` प्रष्ठ पर अङ्कित उनका निः 
अवतरण "उदयपुर नरेशादीनां राजन्यानां राज्यस्य भारतान्त्गतस्य 
निदोषधन्यतायामविवादात्‌ अस्वासिक प्रदेशानां गगा च्तेतरा दीनांम्लेच्छा 
द्‌ मधिकरृतानाम पिम्लेच्छ राज्यत्वा भावाच्च! | 


२ -वंगारी परिवारो मे दुर्गा-पूजा का विशेष महत्व होता है । 


ब का 


। 
॥ 
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दुर्गापूजा के निर्विष्न समास होने की सूचना प्रा्तकर थोदा दूघ पिया ओर 
द्द्यमी को च्येष्ठ पुत्र श्री श्रीजीव न्यायतीथ के मुखस प्रूजाका पूर्णं विवरण 
निम्न श्खोक मं सुनकर व्रति कीसांसटी:-- 

“सर्वाणि सर्वनिधिवारिनिधि कुवेरस्त्वां मूषयन्नपि न तृप्यति रत्नजातेः । 
एकु फुल्ल कुसुमं तव पाद पदमे नन्दी निधाय कुरुते परमाच्चनं ते ॥ 
कस्यास्ति कीट गिह वा विभवातिरेको ब्रह्माण्ड धारिणि यतस्तव मण्डन स्यात्‌ । 
विश्वं सचन्द्र वरणारुण भानुजेन्दंत्वत्‌ पाद पंकजरजः कणिका विकाराः ।1" 
प्रसादस्वरूप एक गुड़ द्वारा निर्मित रसगुह्ञा खाया ओर बो “त्रसोऽस्म । 
अम्यासानुसार अन्तिम साँस तक द्ुर्गा-दुगाः एवं गायत्री का जप करते रहे। 
उनकी सम्पूणं चेतना बरावर वनी रदी; कुलं भी विस्मृत नदीं हुआ । अपनी 
शव दाह क्रिया का प्रबन्ध भी उन्होने पदले से दी मणिकणिका के विशिष्ट 
व्यक्ति्यो वाल्ते घाट पर करा रखा था | शवयात्रा की धूमधाम कौ वे भारतीय 
न मानते ये, इसीसे सादगी का उन्होने पदलेसे दी अदेशदे रखा था। 
अतः ग्यारद अक्तूबर एकादशी को सायंकाल जव उन्दने इस नश्वर शरीर 
को छोड़ अमरलोक को प्रस्थान किया तो उनको आडम्बरदहीन शवयात्रा 
रात्रि के निविड़ अन्धकार को भेदती हई पूवं निश्चित स्थान पर समाप्त हद । 


श्री पंचातत जी द्वारा प्रतिपादित स्वरूपाद्ेतवाद का 
संक्षिप् विवरण 
(क) प्रमेय भाग 


= ह = ४ 

अभी तक प्रचलित अद्धेत मर्तो-शांकराद्रतः शुद्धादतः द्तादतः विशिष्टा 
दैत एवं शाक्ताद्रैत-की परम्परा म स्वरूपाद्रेत एक नहईैकटधी के रूपमे 
्रस्ुटित हआ दै । इस मत की सबसे वदी विशेषता यही हे कि उक्त समी 
प्रमुख मतो का समन्वय करता हुआ चलता दै | शंकर के चित्‌ एवं रामानुज 
के चित्‌-अचित्‌-विशिष्ट ब्रह्म म साम्य छाने के व्यि दी सम्भवतः श्री पञ्चानन 
जीने व्रह्म को सत्ता मार माना है। चित्‌-्आचत्‌ दोनां उस सत्ता विशेष 
के व्यापार मात्र दँ । यद्य चित्‌ भी सत्‌ दै ओर अचित्‌ भी सत्‌ है। दोनों 
उस सत्ता रूप महाशक्ति के उभय पर्याप्त लक्षण हँ । वह शक्ति णक है; नित्य 
हे, अन्य साधारण शक्तियो से व्यावृत करने के निमित्त उसे मह्ाशाक्तं की 


संज्ञा दी गई दै। ब्रह्य, पःमात्मा, परमेश्वर आदि नाम उस महाशक्ति फे 


१-- श्री श्रीजीव न्यायतीथं के साथ वार्ताराप के आघार पर । 


प्रथम अध्याय २१ 


अनन्तत्व को प्रकट करते है । उसी को उमा, हैमवती, काली; दुगा, सरस्वती 
आदि नामो से भी सम्बोधित किया जाता है। उसी मे समष्टि बुद्धि तत्वादि 
रूप सूम देदह का अन्तर्भाव होने से उसे विष्णु, नारायणः रुद्रः शित्र आदि 
नामोँसे मी पुकारा जाता है। अनेक नामरूप होने पर भी वहं ब्रह्म से भिन्न 
नहीं है, क्योकि शाखो मं यत्र-तत्र सती, दुर्गा, विष्णु, रुद्र, दिवादि सज्ञाज। 
को निर्विरोष ब्रह्म परत्व ही बताया गया दै ।१ भक्त के प्रति कृपा करके ही वह 
मिन्न-मिन्न सरूपो में साकार होती है । प्रकृति-स्थित अनभिग्यक्त सूपादिदही 
इस आकार में स्पष्टीकृेत होते हैँ । बुद्धि तत्व-स्थित बीजभूत रूपादि को ग्रहण 
करके आविभूत साकार ब्रह्म ही नारायण हँ । अहंकार-ल्थित उदूगमोन्मुख 
अंकुर वल्य रूपादि ग्रहण करके आवि साकार ब्रह्म ही रद्र ञदिदै। 
जेसे विविध प्रकार के वख धारण करने पर भी परिधानकारो मानव का 
मेद नहीं होता वैसे ही आकार के पार्थक्य से महाशक्ति ओर ब्रह्मकासेद 
नहीं होता ' 

परकरृति पुरूष दो होने पर भी उभयस्थित कायं जननी सत्ता एक हे । 
जिस प्रकार तष ओर तण्डुल दोनोंके सम्मिश्रणसे धन संज्ञा होती है, 
अर्थात्‌ केवल तुष मं अथवा केवल तण्डु मं अंकुरोत्पादिका शक्ति नहीं होती, 
उन दोनो का सम्मिलितसू्पहीधानमं दहै, उसी प्रकार एक सत्ताको हष्टि 
से ब्रह्म (एकमेवा द्वतीयः है । परन्तु केवर चिन्मात्र मे इच्छा, यत्न इत्यादि 
धर्म रह नदीं सकते । सवंज्ञ भी वह नदीं हो सकता । यदि यह कहा जाय कि 
मायाके आश्रयसे ही यह्‌ ब्रह्म गुण युक्त हतो, (्वामाविकी ज्ञान बल क्रिया 
च' इस भ्र.ति से विरोध होगा, क्योकि ज्ञान, बरक ओर क्रिया शक्ति यदि 
स्वाभाविक हैँ तो उसे माधिक अथवा ओौपाधिक्र नहीं कडा जा सकता है। 
मायावाद म जगत्‌ को विवर्तंस्वरूप कहा गया है किन्तु श्रूति मं यतो वां 
इमानि भूतानि जायन्ते' कहा गया है, अर्थात्‌ जिससे ये सब प्राणौ उत्पन्न 
होते हैँ । पाणिनि के अनुसार यतः पदमेंजो अपादानमं पंचमी विभक्ति 
हुई है बह विवत्तस्थान मं नदींदह्यो सकती । प्रकृति विकृति भावस्थरूमंदही 
यह पंचमी सम्भव हे । ( सूत्र है (जनि कठं; प्रकृतिः पाणिनीय १-४-३० ) 


~ - -- --- -- - ~ -- --- ~~ ~------ _ ` ` --- - --- 
णर 


१--सतीयमिति भ्र्‌.तिः, दुगाय दुगपाराये इति स्मरतिः, तद्धिष्णोः परमं पद- 


मिति सद्रो महषिरिति शिवाय शिवतमाय इत्यादयश्च भ्र तयः प्रतिपाद्‌- 
यन्ति | 
री पञ्चानन जी द्वारा छिखित शाक्तवाद्‌ सार `, प्रष्ठ ५। 
( ईशावास्योपनिषद्‌ परं शक्तिमाष्यम्‌ सज्ञक पुस्तक से ) 
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क्योकि यदि विवन्तस्थ में पंचमी होती तो ररज्जोः सपः उत्पतेः आदि का 
मी प्रयोग होता; परन्व॒ एेसा तो होता नदीं इसीलिए मायावाद या विवर्तवाद 
भ्र ति सम्मत नदीं है । शाक्तवाद्‌ का दूसरा नाम स्वरूपद्रतवाद भी इसीलिए 
सा्थंक दै कि उसमें प्रकृति पुरुष की सम्मिलित मतिं अर्धनारीश्वर का 
प्रतिपादन है जो नित्य सग्वद्ध; एवं चित्‌-अजचित्‌ उभयात्मक दै । इसी चित्‌- 
अचित्‌ को सांख्य दशनकार पुरुष प्रकृति शब्द से एवं शौव सःप्रदायवादी 
शिव-शक्ति शब्द से कते हँ ¦ याँ चित्‌ अर्थात्‌ चैतःय मार निगुण नित्य 
एक वद विम्बमूता शक्ति दी शिव एवं महेश्वर शब्द से कटी जाती दै। 
वदी अचित्‌ दै, जो सत्व रज तमोगुणात्मिका है, फलतः एक होने पर भी गुणों 
का परिणाम विशेष होने से शुद्ध विद्याः एवं मायादो नामो से कटी जाती 


हे । मोच्त के नियित्त शद्ध विद्या की तथा संसार के निमित्त माया की कल्पना 
की जाती है। 


महाशक्ति के अचित्‌ अंश का प्रथम परिणाम दही बुद्धि तत्व दै] इच्छा 
ओर यत्न प्रमृति बुद्धि वा अन्तःकरण की दृत्यं है । उसके पश्चात्‌ क्रमः 
परिणाम द्वारा विश्व ब्रह्मारड उत्पन्न हुआ दहै इसीलिए महाशक्ति प्रकति-अपादान 
ओर चिदंश में ज्ञानस्वरूप होने के कारण दोनों मिलाकर सज्ञ कटराती हें | 
क्योकि रुवविषयक ज्ञानयुक्त दी सवंज्ञ शब्द का अभिध्येयार्थक है ] जानवान्‌ 
न होने सेवे कन्तां नदीं हो सकतीं, सवच होनेसेवे कर्ता दै] महाशक्ति के 
अचित्‌ अंशमें जो शद्ध विद्या दै वदी उपासक के प्रति असीमक्रपा की आश्रयं 
है। उसी कृपा से जीवनमक्तिका लाभ दोता दे। उन्दींकाजचिदंश, जो 
माया है, निग्रह की इच्छा का आश्रयदहे। इन दोनों भावोंको स्पष्ट करने 
केलिए एकी वस्त को कार्य-मेद के कारणा सिन्न-मिन्न रूपो मं परदरशित 
किया गया है । मायामे करपाभी है किन्तु वह । कपा निग्न अधिकारी की 
कामना पूर्णं करने के किए. है, उससे बन्धन दूर नहीं दता । 
सषि प्रक्रियाः 

इस मत में पञ्चमूतो का पञ्चीकरण स्वीकार किया गया है; परन्त॒ पञ्च- 
तन्मानां कौ स्वीकार नहीं किया गया | अभाव, भाव के दी आधित अवस्था- 
मेद मात्र है । इसीलिए अभाव को प्रथक पदाथं मे नहीं गिना गया | तत्व- 
क्रम इस प्रकार है - 

१-- महाशक्ति ब्रह्य । 

२- चिन्मात्र-दिव, यद निरुपाधिक चैतन्य अथवा पुखपर हे । 

३--४-अचिन्मात्र प्रकृति, यद उपयुक्त शुद्ध विद्या एवं माया इन दो 

दपा तं यथाक्रम मोक्ष ओर संसार का कारण है । 
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५.-- महातत्व-बुद्धितत्व, यह समष्टि रूप में हिरण्यगभं नाम से अभिहित 
हे । समष्टि बुद्धि से यह चित्‌ प्रतिविमभ्ब द्वारा चेतन है। 

६ व्यष्टि बुद्धि तत्व सं प्रतिबिम्बित असंख्य जीव इनसे उपत्नर हुए हैँ । 

५--- १८ - बुद्धितत्व से अदंकार ओर अहंकार से मनादि एकादश 
इ द्रियां कौ उत्पत्ति हई हे । 


अहंकार से ही पञ्चमूत आकाशादि पाँच विषवों शब्दादिकोंके साथ 
उत्पन्न होते हैँ । ये पंचमूत अपञ्चीकृत जौर पंचीकरत मेद से दो प्रकारके दें । 
उनम प्रथम सूर्म होने पर भी एक-एक गुण की बृद्धि पाकर शब्द्‌ गुणक, 
शब्द स्पशं गुणक आदि रूप वाले होते है । इसीलिए. सांख्य कौ पञ्चतन्मा- 
ताओंसेये पथक्‌ हे । क्योकि सांख्यं से ये तन्मा्राएं शब्दादि एक-एक गुण 
वारी होती हैँ । ये सूम शब्दादि के आश्रय से रहती है, जेसे शब्द तन्मा्ना 
सूम शाब्द के आश्रय से ओर स्पशं तन्मात्रा सूद्धम स्पशं के आश्रय 
से रदती दे । किन्तु यहाँ पचभूतो का प्रकृति मं ओर दा्दादि विषयो का 
विकारो मं निवेश कर दियाजाता है इस्षछिएः पंचतन्मा्रा रदित शब्दाद्‌ विषय 
पञ्चक से युक्त महदादि अचित्‌ वर्ग है, यह सिद्ध हुञा । ध्वं ओर प्राग्भाव 
अतीत ओर अनागतावस्था रूप दै । अतीतावस्था दो प्रकार की हे-ससस्कार 
रूप ओर निःसंस्कार रूप । पुनः आविर्भाव पूण अतीतावस्था ससंस्कार्‌) 
एवं उसके अभाव वाटी निःसंस्कार कहलाती है । 


इन प्रमेयो मं संकीर्णं रूप से अथवा असंकीणं रूपसे यथासंभव सभी 
प्रमाण रहते हैँ । महत्तत्त्व की उपाधि द्वारा शक्ति से ही दिरण्यगभं की उत्पत्ति 
होती है । एेसाश्रूतिस्छति का निर्घोष है । उपाधि कौ प्रधानता के कारण से 
ही इसे महत्तत्व दान्दसे भी कटा जाता है, इसी क्रम से जगत्‌ कौ उत्पत्ति 
होती हे | 
जीव : 

बुद्धि के भीतर चिदंश का प्रतिबिम्ब ही जीव हे। प्रतिबिम्ब विम्ब के 

अधीनदहोनेसे जीव भी तदीय रूप है। अतः जीव भी ब्रह्म की भाँति विभु 
ही दहै । जीव का नानात्व उपाधियों के कारण सेहै। ब्रह्मकी भाँति दही जीव 
भी सगुण ओौर निर्युण उभय रूप है। शरीर सहित होने से साकार ओर 
शरीर रदित होने पर निराकार है । कर्मों के अनुसार कोई सत्व प्रधान दै, कोई 
रजः प्रधान एवं कोई तमः प्रधान । श्रूति समी को समान सरूप से संसार- 
सागर उत्तीणं करने का उपाय बताती है। उस उपाय को समन्चकर साधकं 
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अपने अधिकारान॒सार गुरूपदेश प्राप्त करके जब साधना करेगा तव उत्तम 
अधिकारी की जीवनमुक्ति होगी, ओौर देद के विख्य के साथ आत्यन्तिक 
मुक्ति प्राप्त होगी । उसकी अपेश्चा न्यूनाधिकारी को ब्रह्मलोक उपभोग ओर 
उसके अन्त मँ आत्यन्तिक मुक्ति प्राप्त होगी । उसकी अपेक्षा भीन्यून अधि- 
कारी को पतनयुक्त ब्रह्मलोक उपभोग, वरुणादि लोक ओर पितृलोक नामक 
स्वग प्राप्त होता है । परन्तु पुण्य क्षय होने पर इनका पतन ददो जाता हे । 
साधनादीन अभागे छो्गोकीतो दुगति दी हुआ करती दै। 


( ख ) प्रमाण भाग 


स्वरूपाद्रेतवाद में पाँच प्रमाण माने गये हँ (१) प्रत्यक्ष, (२) अनुमान; 
(३) शब्द्‌, (४) उपमान ओौर (५) अर्थापत्ति । प्रमा अर्थात्‌ यथाथंज्ञान, यद्‌ 
प्रमा क्योकि पाँच प्रकार की है, जिन कारणों से यह पाँच प्रकार कौ प्रमा 
उत्पन्न होती है उन्दींको प्रमाण कते हँ 

(१) इन्द्रिय के साथ विषय का सम्बन्ध होने से जिस प्रमा कौ उत्पत्ति 
होती दै उसे प्रत्यन्त प्रमा कते हैँ । उदाहरणार्थः-चक्तु के साथ किसी 
बाहरी वस्तु का सम्बन्ध होना ही चान्ञुष प्रत्यक प्रमा हे । 

(२) कार्य प्रभृति ( व्याप्य ) देखकर जो कारण प्रभृति ( व्यापक ) का 
ज्ञान होता है उसे अनुमिति प्रमा कदते हँ । जेसे पुराने मित्रके सदा साथ 
रहने वाले नौकर को सामान सदित आता देखकर मित्र के आगमन का 
निश्चय होना अनुमान प्रमाण है। 

(३) छल इत्यादि शंका से रदित शब्द्‌ से वृत्ति द्वारा उपस्थित अर्थं 
सम्बन्ध युक्त जो विशिष्ट ज्ञान होता है उसे शाब्द बोध कदते हँ । शाब्द बोध 
म पद की वृत्ति अभिधा नामक शक्ति एवं लक्णा शक्ति होती हे जौर वाक्य 
को त्ति तात्पयं वत्ति टोती है | अथं्रिदिष्ट रान्द का नाम ही पद्‌ ह, ओर 
पदसमूह का नाम वाक्य । अभिधा शक्ति अर्थात्‌ पद्‌ अथं का नित्य सम्बन्ध 
यदी ब्रह्मस्वरूप है क्योकि (सर्वं खलु इदं व्रह्य' इस भ्रति के अनुसार सब 
पदार्थं ही ब्रह्महँ। यदि कोई शंका करेकिरेसाहोने से पट घटः पद्‌ 
वाच्य "पट" ध्वटः का अभिषेय रहै, इस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए तो 
इसका उत्तर यही है कि इस प्रकार के ज्ञान मे परलत्वावच्छिन्न अथात्‌ परत्व 
दवारा सीमाबद्ध ब्रह्मदह्ी प्रतीत दोता है। इस प्रकार के सीमाबद्ध ब्रह्म 
पटः को छोड़कर वट नदीं हदो सक्ते। इसि भपटः ध्वटः 
पद वाच्य है, ेसा ज्ञान नदीं दो सकता। किन्तु ब्रह्म घट पद वाच्य 
है ठेसा ज्ञान अस्वीकार नहीं किया जा सकतातोभी सबको इस प्रकार का 


†[---------- रा आ 
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ज्ञान होता नदीं । इसका कारण यह है कि संसारी जीव परिच्छिनत्व मोह से 
ग्रस्त है। जैसे पीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति शुभ्र वल्ल को दरिद्रावणं देखता 
है उसी प्रकार मोह प्रस्त पुरुष को उस प्रकार के शब्द्‌ से परिच्छिन ( सीमाः 
वद ) दर्शन ही होता दै। यदि यह कदा जाए कि तव श्ुक्छ घट इत्यादि 
शाखीय शब्दौ से जो विशिष्ट ज्ञान संसारी जीव को होता है उसको प्रमा केसे 
कदा जाए तो इसका उत्तर यह दहैकि जो वस्तु जैसी हे उसको ठीक वेसां 
जानना दहीतो प्रमादहै। ध्वटः जव वास्तव पक्ष मे ब्रह्म से अतिरिक्त नदी हे 


तव उसको 'घरत्व' रूप से जानना असम्पूणं ज्ञान होने पर भौ भ्रान्त ज्ञान 


नदो है । इसीलिए संसारी (जीव) के पक्त मे असम्पूं ज्ञान भी प्रमादी हे? तो भी 
(घटः पद्‌ से ब्रह्म रूप मे ब्रह्मज्ञान का न होना, यही भराति ३ । शाख्न-वाक्य इस 
प्रकारकीभ्रतिदहोने के पक्ष मं बाधादेते हें । जव तक यह बाधा ल्प श्रान्त 
ज्ञान नष्ट॒होकर वास्तविक ज्ञान उत्पन्न नदीं होता तब तक उस जीव के पच 
मे इस प्रकार का असम्पूणं ज्ञान ही प्रमा दै। इस अवस्थामेंसौपको यदि 
कोई चाँदी कहकर परिचय दे तो उसकी वातस जो ज्ञान पैदा होगा वह 
प्रमा नदहींहै प्रत्युत भांत ज्ञान दै। इसका कारण यह दहै कि वह वाक्य 
प्रतारणा-शंका का अविषयीभृत नदीं दै, अर्थात्‌ उसने प्रतारणा को शंका 


रह सकती दहै । इसीलिए तजनित शाब्द बोध प्रमा शाब्द बोध के अन्तगत 


नहीं ज) सकती । 


(४) सादृश्य ज्ञान से जिस प्रमा की उत्पत्ति होती दै वहं उपमिति प्रमा 
है, यथा अमुक यज्ञ ( दशपणं मास ) के सदश अन्य यज्ञ होगा-इस प्रकार 
के विधि वाक्य को "अतिदेशः कदते है । किन्तु अतिदेश वाक्य का तात्पयं 


क्यादहै, उसको समन्न लेना उसी सादृश्य ज्ञानसे होता है । यह अलौकिक 


उपमिति है । श्रह्म आका के सदश सगंगत ओर नित्य है; इस अथकाजो 
उपनिषद्‌ वाक्य दै उससे जो आकाश सादृश्य ज्ञान होता है उसके द्वारा सवं- 
गत ओर नित्य इन दो पदो से बने हुए वाक्य का अथवा दो पदों क! तात्पयं 
ज्ञान हुआ करता ह । ताप्यं यह दहै कि ब्रह्म सवंत होने पर भी गतियुक्त 
नदीं है । नित्य जिसको न करने से पाप हो-एेसे कमं की भाँति व्रह्म नित्य 
नदी है । किन्तु वह जन्म विनाशरदित होने से निष्य है । साधारण जन आकाश 


को इसी रूपमे नित्य मानते हेँ। साधारण व्यवहार के अनुसारसे ही वह 


उपम न है । उससे सवंगत ओर नित्य शब्द का तात्पर्यं ज्ञान होता दहै अतः ये 


लोकिक-अलोकिक उपमान है । कारण यह है कि उपमानशि छोक-प्रसिद्ध 


है ओर उपमेयांश खोक से अज्ञात हे। भ्रामवासी के बन में जाकर प्रथम 
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'गवय' दशन होने पर “गवयः "गौ' सद्य दोता दै इस पूर्वश्रूत ब्द वाक्य के 
स्मरण से पहले देखे गये गवयः का जो “गवयः नाम से परिचय ज्ञान टोता 
दे उसे सादृश्य ज्ञान का फलहोने के कारण लौकिक उपमिति कहते हें | 

(*) ज्यापत्ति- जिसके न होने से दृष्टिगोचर होने वाखा कार्य नदीं हो 
सकता अथवा भ्र्‌.तिवाक्य असंगत हो रहा है एेसा जानकर उस वस्तु कीजो 
कल्पना कौ जाती हे उसे अर्थापत्ति कहते हैँ । जसे देवदत्त लू मोटा टोने पर 
दिन मं भोजन नदीं करता दै तो रात नं भोजन करता है ेसा चद्धेष ज्ञान 
न होने पर भी इसका प्रमाण उसका स्थूलत्व है । दिन रात भोजन न करता 
तो दुवा हो जाता, इसलिए रात्रि मं भोजन करता है यद्‌ कल्पना करनी ही 
होगी । यदी कल्पना यथार्थं ज्ञान अथवा अथी पत्ति प्रमा है। इसे अनुमिति 
नदीं कह सकते क्योकि मोटा होने के किए रात्रि भोजन का नियत सम्बन्ध 
अथात्‌ व्यात्ति नहीं है । केवल दिन में भोजन करने वाला भी मोर होता है| 
विशेषतः इस स्थान पर रात्रि-भोजन अनुमेय रूप से प्रस्तुत नहीं हआ 
अनुमित के स्थर मं अनुमेय (साध्य) की एवं देतु की उपस्थिति आवङ्यक 
होती दे । इसलिए अर्थापत्ति, अनुमान से भिन्नज्ञान है। 

टिप्पणी--“अभाव' अथवा अनुपलन्धि प्रमाणको प्रथक्‌ रूप से स्वीकार 
नहीं किया गया है । उसका अन्तर्भाव अनुमानमेंदहीकर छलिया गया है । 
वही शाक्तवाद सारदहै।१ यहां अत्यन्त संततेप मे इका विवरण दिया 
गया है जो केवर उपोद्घात माच्रदहै। अगले अध्यायो मे इसका विस्तरत 


विवरण दिया जाएगा । , द किन । 
भारतीय दार्शनिक चिन्ताधारा मं इस सवथा मोल्िक जओौर मदत्वूर्ण 


स्वसूपद्वेतवाद का उसी प्रकार गौरवपूर्णं स्थान दै जेसा भात्तीय अन्य 
अद्धेतवादी दर्शनां का। वतमान कामं, जबकि विश्च मं वजञानि के त्ते में 
शक्ति के अभृतपूवं रहस्या का उद्‌घायन हो रदा है, इस स्वरूपाद्ेत शक्तिवाद 
का अत्यन्त प्रमुख स्थान स्वीकार करना दी पड़ेगा। जगत्‌ के रहस्य के 
उदूघाटनाथं जो संकेत दहमं इस दशन मे प्राप्त होते हे उनके आधार पर 
आज का दाशंनिक ओर वेज्ञानिक एक समन्वयात्मक दृष्टि का वरदान प्रास्त 
केर सकता है । यदी इस मत का सवसे बड़ा महत्व दे । 

इस दशंन के आचार शाख एवं व्यवहार शाख का भी एक समन्वया- 
त्मकं दृष्टिकोण है जो शांकर अद्रेतवाद के आचार-शाख्र की परम्परा कौ 


पस्य कयन्यायि 
९-- श्री पंचानन जी रचित ईशावास्योपनिषद्‌ राक्तिभाष्य के परिचिष्टरूपमें 
छिखित शाक्तवाद सार संज्ञक संस्कृत एवं बंगला भाग से उदृध्रत । 
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अक्ञुरुण रखते हुए भी ग्हस्थौ के निमित्त एवं सवंसाधारण जनता के लिए 
एक एसे प्रस्त पथ का दिग्दर्शन कराता है जिसमे मानव आध्यात्मिक चेत्र 
मे अपनी चरम साधना का सूत्र धापन कर सकता है ओर चरम सिद्धि तक 
पर्हैच सकता हे । 


भारतमें शाक्तपत का श्रादिस्रोत तथा उस पर उपलब्ध साहित्य 
प्रागे तिहासिक स्थितिः 


भारत मं भगती शक्ति की उपासना उतनी ही प्राचीन है जितना स्वयं 
भारतवपं ।' प्रागेतिहासिक सिन्धु घारी सभ्यता काल (लगभग २.०००६०पू्‌०) 
मं इसके अनेक प्रमाण मिलते हें । मोहन-जो-दड़ो ओर हडप्पा की खुदाई मं 
एसी नारी आकृतियाँ पर्याप्त मात्रा मं उपर्न्ध हुई है जिनमं से कुड मतो 
सामान्य स्त्रियो के चिह्न है परन्त॒ अन्यके विषयमे साधारणतः यही कहा 
जाता है कि वे प्प्रकृतिदेवीः अथवा जगन्माता की प्रतिनिधि है ।* इस खुदा 
मे अनेक सीलं भी प्राप्त हई है । एक सीर पर एक ओर यंत्र अंकितदहेतो 
दूसरी ओर देवी की मूर्तिं है जो स्पष्टतः देवी उपासना के प्रारंभिक रूप को 
ओर संकेत करती है । एक दूसरी सीख पर सिंह अंकित दै जो देवी दुंगांसे 
सम्बन्धित प्रतीत होता हे) एक अन्य सीर पर शिवाः शब्द्‌ अंकित है। 
दसम देवी शयन-सुद्रा मं दिखाई गई हे जो विशेषतः शिव-शक्त सम्प्रदाय 
की एकता का सूचक है । मिश्र देश की मूर्वियों के समान एक सीर पर देवी 
का मुख स्त्री का ओौर शरीर सिंह का दिखाया गया है ।° इससे सिद्ध होता है 
कि भारत के समान ही एशिया माइनर, मिश्र, फिनीदिया, तथा यूनानमंमभी 
दाक्ति-उपासना प्रचलित थी । इससे भारतीय शक्तिवाद के साथ इन देशों के 
मर्तो का घनिष्ट सम्बन्ध इष्टिगोचर होता दै ¦ उदाहरणाथं - उनकी श््रक्ृति 
देवी स्वयं अपने अंश से अपने सहयोगी श्रु" का ठीक उसी प्रकार खजन करती 
है जिस प्रकार “मदेशानी' “महेशः को उत्पन्न कर उसके साथ एक होकर सृष्टि 
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का खृजन करती दै ।१ फिर भः भारत के समान मात्रशक्ति की उपासना अन्य 
कटी भी उतनी विस्तरत एवं दृद नदीं हुड है । भारत के प्रायः समी प्रदेर्शो में 
मातर-मन्दिर ओर मातर-मूतियां उपल्व्ध होती हैँ । प्राचीन काल मे इस 
आदा शक्ति के प्रतिनिधि श्राम देवता' कहलाते ये । प्रत्येक गव के विरोष 
देवता होते ये, जिनकी सं्या यदि गुजरात में एक सौ चालीस मानी गड है तो 
मद्रास मं इससे दस गुना अधिक वताई गई है। मातर देवीको भी अम्बा, 
अम्मा; अम्बामाई, जगदम्बा, देवी आदि विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। 
वास्तव मं आर्यां से पूवं कौ कुं उन जातिर्यो मे, जो कभी भी दिन्दू ध्म के 
सम्पक में नदीं आई थीं, मात्र अथवा ध्ृथ्वी देवीः की उपासना विशेष रूप 
से प्रचक्ति थी ।° फिर भी श्यक्तिवाद्‌' के पुष्ट प्रमाण हतं मोहन-जो-दड़ो 
ओर हढ़प्पा कौ खुदाई से प्रा्त सामग्री मं भी नहीं मिकते । ज) कु मिते 
भी ह वे केवल सूचना मात्र देते हैँ । इन सूचना्जो के आधार पर इतना ही 
कहा जा सक्ता है कि भारत मं माव्रदेवी की उपासना अत्यन्त प्राचीनकाल 
से चलो आरदीहं। मातू-पूजन के इस प्रारंभिक युग मेदी देवीको 
शक्तिः कार्पदे दिया गया था ओौर इसी के साथ-साथ एक (महापुरुषः की 
भी कल्पना कर छी गई थी, जो बादमें शिवके नाम से प्रख्यात हुए । 
शिव-शक्ति का यह सम्मिलित पूजन ही शशाक्तवादः क! आदिखोत कदा जा 
सकता है । शक्तिको दी शिव की जन्मदात्री माने जाने के कारण उसे शिव 
की अपेक्ताश्र्ठ कहा गया । धीरे-धीरे जैसे शिव को इतरदेवों सेश्रंष्ठ 
मानकर (महादेव कहा जाने ल्गा वैसे ही शक्तिः को मी अन्य सव देविर्यो 
सेश्रषएठ मानकर (महादेवी कदा जाने खगा ओर उनके उपासक 'शाक्तमता- 
वलम्बः कटाने लगे 1२ 
वेदिक काल : 
ऋग्वेद की्रचाओं में “शक्तिः एक सुनिश्चित उत्पादक तत्वकेख्प मे 
वित नहीं की गई किन्तु प्रकृति की अपरिमित शक्ति ने कभी अपने भयंकर 
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तो कभी सुन्दर रूप द्वारा ऋषियों के मन को अभिभूत अवश्य किया ओर 
वे नाना देवी शक्तियो की कल्पना करने लगे । इस प्रकार वैदिक युगका 
प्रत्येक देव, शक्तिः सहित माना जाने लगा ।9 

सरस्वती :ऋग्वेद मे सर्वप्रथम हमे वेदवाणी सरस्वती का वणन मिलता 
रै । यह वर्णन प्रथम नदी रूपमे तदनन्तर देवता रूप मँ । वह वल, जानौ 
एेशयों ओर अन्नादि को सिद्ध करनेवाली तथा सबको पवित्र करनेवाखी हे । 
यह उत्तम ॒वबुद्धिवाले विद्धान्‌ पुरुषों को ज्ञानप्रदान करती हुई उनके यज्ञः 
श्रेष्ठ कम, ओर देवोपासना को धारण करती दहै। कमनीय स्वभाव युक्त 
विद्यारूपा सरस्वती सष्टि के समस्त कण-कण मँ तथा अन्तरिक्षम भी व्यातत 
दै ।उ ज्ञान का प्रकाश देनेवाले परम सुखदाता प्रयु की कामना करते हुए 
विद्वान्‌ लोग सरस्वती को सर्व॑प्रशस्त ज्ञान से सम्पन्न शक्ति स्वीकार करते हें ।* 
इला ओर मही के साथ, सरश्वती से, युख उत्पन्न करनेवाली होकर, स्वण्ह में 
विराजने की प्रा्थ॑ना की गई है ।* इनके अतिरिक्त होत्रा ओर भारती देविय 
के साथ मी सरस्वती का वर्णन भिता है ।९ लोक-हितकारी कायं करते समय 
प्रतिपक्तियों > घात-प्रतिघात द्वारा मन मं क्तोभ उत्पन्न होने की स्थितिमे, देवी 
से अपने ज्ञानमय एवं स्नेहमय लेपन द्वारा उस घाव को भरने की प्राना 
की गद हे। 
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५--द्रष्टव्य ऋग्वेद प्रथम मण्डल); सू०° १३, मन्त्र ९। 

६--ऋभ्वेद- १-१४२-६ । 
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उषा ; वेदो मे द्वितीय बहुव्णित देवी “उपा है । वद अविनाशिनी, 
पापो का नाश करनेवारी व्यापक आश्चयं शक्तशालिनी. अतिदीत्िमती, 
ईश्वरीय शक्ति कही गई है । देवी का कुमारी भाव सुन्दर रूप नं वर्सित है। 
वह यौवन कै पूवं वयस में विद्यमान कन्या के समान प्रभात सं सर्वप्रथम ज्ञान 
प्रकट करती दे । तत्पश्चात्‌ तेजस्विनी ब्रह्मचारिणी के समान अति तेजस्वी 
पुरुष (तूय' का आश्रव ग्रहण करती है । वह कान्तिमयी नववधू के समान 
नानारूप बदलती है ।१ वह समस्त विद्याओं से पूर्ण, सर्वं ज्ञान प्रकाशक 
वेदमय तेज है जो दुःखदायी अज्ञान -से भिन्न, सवते पूं विद्यमान, उत्तम 
ज्ञानकर्मोपदेश से युक्त परमेश्वर की कन्या, विविध ज्ञानो का प्रका करने 
वाली, पापों को दग्ध करनेवाली; एवं समस्त मनुष्य मात्र के लिए जानने 
योग्य ज्ञानमागं को प्रकट करनेवाली दै |° 
अदिति : इसका मातारूप मं वणन है । यह सम्पूर्णं भूतो की जननी है । 
इसके प्रकादावान्‌ पुत्र (आदित्यः कहलाते हैँ । समस्त प्रपंच इसीसे उत्पन्न 
होता है तथा इसीमंल्यदहोतादहै।: प्रकृति के परमाुओं मे घनीभाव से 
उत्पन्न करने वाली शक्तियाँ दी अग्नि, इन्द्र; मित्र, वरुण आदि पुमान्‌ नामो 
से पुकारी जाती है“ जसे बाकक माता के स्तन की अभिलापा करता है वैसे 
दी जीवः प्रसुरूप माता के शब्दमय वेदोपदेश की आकांक्ता करता हआ 
ज्ञान के सर्वोपरि सत्य एेश्वयं को प्राप्त करता है ।* संसार का रचयिता परमे- 
श्वर सवं जगत्‌ को पूर्णं करनेवाखी प्रकृति को धारण करता दै । तभी यह 
समस्त उत्पन्न होनेवाटा जगत्‌ उत्पन्न होता है। अतः यह प्रकृति जगत्‌ की 
साता होकर अव्यक्त रूप से उसमें विद्यमान रहती ह ८ वह हपयुक्त यवा स्री 
के समान परमेश्वर में मिटी हदं रहती ह ।* वह्‌ ब्रह्म कौ पत्नी अति भयानक; 
विशार एवं अति शक्तिशालिनी दै।< जीव उस व्रह्म एवं प्रकृति से उसी 
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२ ऋग्वेद प्रथम मरडल ७२ तथा =£ सूक्त तदनुसार मन्व ९, १०। 

४ द्रष्टव्य ऋग्वेद १-१६४-१६ । 
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प्रकार उत्पन्न द्रुग जेसे पुत्र माता एवं पिता दोनो से उत्पन्न होता हे। 
प्रारम्भे वह एक था फिर वह फटकरदो भागोंमं एूटा। इस प्रकार गाय 
के खुर के समान एकाकार प्रजापति भी स्री पुरुष दो मूतिं होकर स्थित हो 
गये ।१ 'अधंनारीश्वर' का मूल स्रोत यदी कहा जा सकता हे | 


वह परमेश्वरी राक्ति स्वन्यापक होने से गौः है । उसका पर पद्‌ आकाश 
तथा अवर पद्‌ यह लोक दहै। दोनों के बीच स्थित जगत्‌ को अपने सामथ्यं 
से धारण करती हई वह सर्वोत्ति१ होकर विराजती है। वह महदादि प्रकृति 
के बिक्रुतिगणमंसे किसी के भी आश्रित होकर जगत्‌ का प्रसव नहीं करती 
प्रत्युत परमेश्वर की निरपेक्ष दाक्ति के ख्पमें ही जगत्‌ का खृजन करती 
दै । वह सबको धुखकारी उत्तम भोग देनेवारी है ।* वह विद्युत के समान 
ब्रह्मज्ञान का उपदेश करनेवाढी जर आनन्द्रसों को उत्पन्न करनेवाली ह | 
एकमा परमेश्वर का ज्ञान कराने से वह "एक पदी' हे । रुख्रिष्यदो द्वारा 
ज्ञात होने से द्विपदी हे। चारोवेदो मं आश्रित होने से "चतुष्पद्‌ हे। 
चारो वेदों ओर चार उपवेद मं व्यापक होने से "अष्टपदी ह । वदी एकमा 
नवँ ब्रह्य के आश्रित होने से नवपदी" है। सहसो प्रकार से अक्षर ब्रह्मका 
वर्णन करने जर सदसो अक्षर "ककारादि वणंराशि युक्त होने से सहखाक्तरा 
है । वह परम रक्षा-स्थान, ओंकार प्रणव में आश्रित दै। वह सवको ज्ञान 
प्रदान करती है ओौर अज्ञान का नाश करती है। उसी शक्ति से समस्त लोक 
जीवित हैँ तथा अक्षय जीवनी शक्ति एवं समस्त एेश्व्यं को प्राप्त करते हे ।२ 
वही "विश्वकर्मा? तथा “विश्वधाया' हे ।* यह स्थूल प्रकृति परम सत्तम प्रक्रति 
से प्रकट हई ओौर वह परम सूतम प्रकृति माता, सवज्ञ, सगंविधाता व्रह्म 
शक्ति से प्रकट हुई । बह परम ज्ञानमयी विधात शक्ति स्वयंभू 
है ।“* वह 'मघुकशा' बरह्मशक्ति माता के समान उत्पन्न हुए हिरण्यगभ रूप 
बालक का पालन पोषण करती है ।€ ब्रह्मविद्या तथा अविद्या के वणन में 


१- ऋग्वेद; दराम मर्डल, सू० ६१, मन्त्र १६ । 
२-अथववेद, विश काण्ड, सू° १३५, मन्त्र ३ । 

२-- ऋग्वेदः, प्रथम मण्डल; सू १६४, मन्त्र १७ तथा ४० | 
४--द्रष्टव्य ऋग्वेद, प्रथम मर्डल, सू० १६४, मन्व ४९१,४२ | 


५- यजुर्वेद, प्रथमोध्यायः, मन्त्र ४ | 


६-- अथर्गवेद), अष्टम कारड, सू० ६. मन्त्र ५ तथा ८-११। 
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विद्या को उत्कृष्टतम लोकम पर्हुचानेवाखी तथा अविद्याको नीचे ले जाने 
वाटी कदा दै । अतः विद्या द्वारा विषा का नाश करना दही उचित दै 19 


ताण : शाक्तप्रत का आधारभूत ददेवी-सूक्तः ऋग्वेद मं वाक्सूक्त के 
नाम से वरत है। इसमे देवी स्वयं अपना वणन करते हुए. कदती दै-“भ्ं 
सर्वत्र तेज से चमकनेवाली सवको चमकानेवाटी ओर राषटरकी स्वामिनी के 
तुल्य, सवं शक्तिमान ईश्वरी राक्तिद्रँ। में नाना रेश्र्यो को प्रास्त करानेवारी, 
समस्त लोको को प्राप करानेवाखी; यज्ञो द्वारा उपास्य सबसे श्रेष्ठ ओर ज्ञान- 
वती ह| उस वाणी को शरीर की चेतना कदा गया है । वह सव इन्द्रियो 
को चेतनां ओर प्राणप्रदान करनेवाटी है । परा, पश्यन्ती, मध्यमा तथा 
वेखरी चारो बाणियों का वणन है जिनमं अग्रिम तीन गुहा में निहित रहे । 
चतुथं मनुष्यो के व्यवहार मं आती है । वाक्‌ को परमेष्ठी कहा गया है ।* 


रात्रि : अन्तिम महत्व की देवी राति दहै, जिसका सम्बन्ध शाक्तमताव- 
लम्बी "कालीः से जोडते हँ । वह अनेक सुखो को देनेवाटी वितरिध प्रकार 
से संसार को प्रकाशित करनेवाली प्रञु-शक्तिदै। सब प्राणी चर्त पर पक्षियों 
के समान उसी पर आश्रित दहे । दुष्टौको दर्डदेनेकै चछ्िए इसी देवीसे 
प्राथना की जाती है ।“ 


ब्रादह्यण एवं आरण्यक : 


ब्राह्मण एवं आरण्यक म्रन्थोमं ब्रह्मकी शक्ति का गायत्रो, साविच्नी 
आदि नामों दे वर्णन किया गया है । सदुब्रह्म के रवरूप का गायत्री मन्त्रके 
गान द्वारा रक्चण करनेवाली शक्ति को गायत्री कहा गयादहै। ब्रह्म का तेज 
इस विश्च का भरण करता है, विश्वमे रमण करतादै ओर अन्तमं विश्व का 
ठसमं ल्य होता है । गायत्री मी तदनुसार भरण, रमण ओर गमन करने 
वाली होने से भग॑मयी, तेजोमयी, ज्योतिमयी आदि नामो से अभिहित होती 


हे । उसीमंसे विश्च का प्रसव होता दहै। इससे उसको सावित्री भी कहते ` 


१-- द्रष्टव्य अथगवेद्‌, नवम कार्ड, घू° १, मन्त्र १-१०। 

२--' ऋग्वेद, दशम मंडल. सू० १४५ मन्त्र १-६ । 

२--' ऋग्वेद. दशाम मंड, सू १२५ मन्त्र १-८ | 

४--' यजुर्गोद, चवुर्थोध्याय, मन्त्र १७-२० | 

५--" कऋग्वेद्‌, प्रथम मंडल, सू० १६४ मंत्र ४५ तथा अथर्गवेद १४-६-३ । 


= क 
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है ।१ गायत्री दही ब्रह्मदहै।२ वही अश्र व्रह्म है) वेदोकी भांति यहांमी 
सरस्वती देवी का प्रथम नदीरूपे तत्पश्चात्‌ देवता रूपमे वणन मिर्ता 
दै। स्वशुद्धि देतु, यज्ञ का वहन करने की सरस्वती देवी से प्राथना कौ गह 
है ।* जननी स्वरूपा देव, गन्धर्वं, मनुष्य, पितरो एवं अघर को माता 
छदितिनेसष्टिकी रचना किस प्रकार की, इसका दृष्टान्त भौतिकी यज्ञ की 
रचना के विवरण म मिक्ता दै ।* दुग देवो का विस्तृत वणंन तेत्तिरीया- 
रणएयक मं भिता दै । तांत्रिक की दुर्गां देवी का आधार स्तम्भ यदी वणन 
कहा जा सकता है । दुःस्वप्ननाशिनी दुर्गा देवी से अपने सव पापोंको हरण 
करने की प्राथना की गई है ६ 


इनके अतिरिक्त राका, सिनीवाली आदि देवियो का भी ब्राह्मण ग्रन्थो 
मं उल्लेख सिकता है ।° अष्ट चक्र; नवद्वारो वाले देवताओं के निवाक्ष-स्थान 
पुर ( शरीर ) का वर्णन दहै जिसमें हिरण्मय कोश ज्योति से आदृत कहा 
गया दै ।“ वाक्‌ का विस्तारपूर्वक वणन है । सम्पूणं वाणी को ब्रह्म कदा गया 
हे ।* इस प्रकार व्रह्म की एक व्यापक (सत्‌ देवतामयी शक्ति का उपास्य 
रूप सं वर्णन व्राह्मण ओर आरसख्यक ग्रन्थो मे मिलता दै । वह शक्ति प्राण- 
मयी) जीऽनमयी;) आनंदमयी तथा त्र्य के स्वभाव धसां को प्रकट करने वारी 
होने से सच्चिदानन्दमयी मानी जाती है। तांननिक ग्रन्थो मे इस आद्ाशक्ति 


१-- गोपथ ब्राह्मण, प्रपारक ९, करिडिका ३९१ से ३८ तक । 

२--एेतरेयारणयक, अ०?, ख० १ तथा ३। 

२--तेन्तिरीयारण्यक, प्र० १०, अ० १६ । 

४--एेतरेय व्राह्मण, अष्टम अध्याय, प्रथम खण्ड) एेतरेयारण्यक १-४ तथा 
शांखायनारण्यक; प्रथम अध्याय । 

५-- तेत्तिरीयारण्यक २-६ एवं १०-२१ तथा गोपथ ब्राहाण २-१५ । 

६-- तेत्तिरीयारण्यक प्रपाठक १० अनुवाक प्रथम (समस्त) । 
सह लपरमा देवी शतमला शतांकुरा । सवं हर मे पापं दूवां दुःस्वप्न- 
नाशिनी | 


७-- टेतरेय ब्राह्मण १५-४ तथा २२-६ । 

८---अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोध्या । तस्यां हिरण्मयः कोशः | 
स्वगां लोको ज्योतिषाघ्रतः ! - तैत्तिरीयारण्यक--१-२७ | 

६-- शांखायनारण्यक ७-२३ | 


३ शन भा० अण 
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को शांकर वेदान्त के समान (मायाः अर्थात्‌ मिथ्या नही साना गया है, क्योकि 
अग्निके दाह-प्रकाश धमंको मिथ्या मानाजाए्‌ तो अग्निका स्वरूप कैसे 
स्थिर होगा १ इस त्रिपुर घाम की अधिष्ठाच्रीदेवी को भ््रिपुराः के अतिरिक्त 
आरण्यक ग्रन्थो म सुभगा, सुन्दरी; अम्बिका आदि भीकटादै। यह 
घम, अथ, काम,-इन तीन पुख्षार्थो को सिद्ध करती दहै ओर रेशर्य, धर्म, 
यशः श्री, ज्ञान, वैराग्य-छ्खः भग अर्थात्‌ दिव्य गुणो को प्रदान करती है, 
इसीलिये इसे "सुभगा कहते हैँ । इसकी उपासना कराने वाल्ते वेदकाण्ड को 
सोमाग्य कार्ड कते हैँ । शाक्तवाद के पारिभाषिक राब्द बिन्दु, बीजः 
नाद आदि के वीज आरण्यक के उपासना प्रकरणा मे मिक जाते दं ।9 
शतपथ ब्राह्मण मं सरस्वती देवी को ध्पश्यु बलिः देने का वणन सिकता 
दे |` सामविधान ब्राह्मण में मी रात्रिदेवी का उल्लेख किया गया दै 1 
पनिषद्‌ : 
उपनिषदो मे ब्रह्म मे अन्तर्निहित शक्तिकोदही सर्वंप्रपंच का कारण 
मानागयादहे। ऋषिर्योने ध्यानावस्थित होकर यह अनुभव किया कि ब्रह्य 
की निजशक्ति दी; जो उसके स्व रूपमे प्रच्छन्न रूप से विद्यमान दहै,कारण दै | 
जिस समय सर्वत्र अज्ञान का अन्धकार था ओर जव अहोराचि कामद नहीं 
याःजिस समय जगत्‌ कारण सत्‌ अर्थात्‌ व्यक्त नहीं था ओर असत्‌ 
अथात्‌ अब्यक्त भी नदीं था, निस समय केवल व्रह्म शान्त अर्थात्‌ शिव 
रूप से स्थिर था, उस समय जगत का प्रसव करने वाले सविता का 
प्राथनीय अक्षर तेज उन्मुख हुआ ओर उसमं से प्राचीन कल्प की पुरातन 
श्रज्ञा' अथवा स्ुरणाः प्रकट हई ।> इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते अथात्‌ 
ब्रह्म एक होने पर भी शक्ति के योगसे अनेकरूप होतादहै। उसकी विविध 
शक्तियो मे इच्छा; ज्ञान ओर क्रिया" प्रमुख मानी गई हें ।£ फिर भी 
९--द्रष्टव्य-- “नमं दाशंकर मेहता" कृत शाक्त सम्प्रदायः संज्ञक ग्रन्थ | 
२--शतपथ ३-९-१-७ तथा ५-५-४-१ | 
३- साम विधान ब्राह्मण २३-८ । 
४--ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ देदात्मशक्ति स्वगुशेनिंगूढाम्‌ । 
यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः ॥ 
-- श्वेताश्चतरोपनिषद्‌ १-२ । 
५-भ्यद्‌ा तमस्तन्न दिदा न राचिनंसन्नचासच्छ्िव एव केवलः । 
तदक्षरं तत्सवितुर्वरेण्यं प्रज्ञा च तस्मात्‌ प्रसता पुराणी ।*-र्वेताश्चतर ४-१८। 
&--“परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च }' 
-- श्वेताश्वतर ६-८ । 





~~~ 
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दाक्ति ओर शक्तिमान्‌ का अभेद नित्य है (शक्तिशक्तिमतोरमेदः) । वही स्री, 
पुरुष, कुमार वा कुमारी है 19 भक्तजन अपने भावानुकरूढ उसके विग्रह की 
उपासना करते हँ । उसकी माया को प्रकृति" कहते हँ तथा मायापति को 
(मदे श्वर' ।* वह परम सूदमतम वस्तु ही “आत्मा है श्रौर वह सत्‌ स्वरूप से 
सवत्र व्याप्त हे ।उ ष्टि से पूवं उस “आत्माः के अतिरिक्त कु भी नथा।* 
अकेले होने के कारण ही वह रमण नहीं कर सका, अतः उसने दूसरे की 
दइच्छाकी। वहरेसा था जैसे स्री-पुरुष मिले हुए होते हँ । उसने अपने 
इस सरूपकेदो भाग किये जिससे वे पति-पत्नी जेसे हो गए ।“ ब्रह्म की शक्ति 
'उमा' ्देमवतीः है; उसी ने देवगण के परस्पर विवाद का निणंय एवं 
उनकी शंका का समाधान किया ।६ वही पराकाष्ठा एवं परागतिः हे । वहं 
शक्ति सत्‌ चित्‌ आनन्द की ठहरी है; स्थूल; सूतम ओर कारण शरीर की 
परमशोभा है; वह भीतर बाहर व्याप्त रहती हई स्वयं प्रकाशित हो रदी हे। 
वह समस्त दश्य पदाथों के पीठ रहने बाली वस्तु-सत्ता प्रतयक-चिति है; 
वह आत्मा ई, उसके अतिरिक्त सभी कुङ्क असत्‌ ओर अ त्म रै । वह नित्य, 
निविकार, अद्वितीय परमात्मा की परम दिव्य चेतना की आदि अभिव्यक्ति ३।८ 
मतरय्युपनिषद्‌ मं ब्रह्मकेदो दो रूप कहे गए हे; मूर्तं तथा अमूर्तं जो 
मूत्त है वह असत्‌ है, जो अमूत है वह सत्‌ दे, वह ब्रह्म दै ओौर वदी 
“जउ्योति' दे ।* शाक्तो ने संभवतः इन दोनों रूपौ को समन्वित करके ब्रह्मः 
१-- स्त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी ।` -- श्वेताश्वतर ४-३. 
२-- "मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ।` श्वेताश्वतर ४-१० । 
२३-- स य एषोऽगिमेतदात्म्यमिदं सवं तत्सत्यं स आत्मा ।' 
--छांदोग्योपनिषद्‌ &-८-& एवं ७ | 
४-- "आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ नान्यत्‌ किचनमिषत्‌ । ` -एेत° १-१. 
५ सवे नैव रेमे तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीयमेच्छत्‌ । सहैतावानास । 
यथा स्त्री पुरूष संपरिष्वक्तौ स इममेवात्मानं दवेघायातयत्ततः पतिश्च 


पत्नी चाभवताम्‌ । --बृह ० उप० १-४-२ तथा १-४-७. 
६ केनोपनिषद्‌ ३-२५., २६. 
७-- पुरुषान्न परं किचित्सा काष्टा सा परा गतिः ।' काठ० १-२-११. 


८-- सचि दानन्दलकहरी महाच्रिपुरय॒न्दरी बहिरंतरनुप्रविश्यस्वयमेकेव विभाति | 
सेवात्मा ततोऽन्यदसत्यमनात्मा चिदाद्या द्वितीय ब्रह्म संवित्तिः ।' 


--बहलचोपनिषद्‌ ‡--ख. 
६--दे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चामूर्त चाथ यन्मर्त तदसत्यं, य मूर्त तत्सत्यं, 
तदुत्रह्म; यद्त्रह्म तज्ज॒योतिः ।› मेत्रेय्यु ०-५५-२. 











३६ शक्ति-भाष्य का अध्ययन 


कोडी शक्तिः कौसंज्ञादीहै। केवल्योपनिषद्‌ मं व्रह्म की शक्ति अचिन्त्य 
अलौकिक कदी गई दै। उसी शक्तिके बर परवे विना चैर के चलते हैँ, 
बिनाद्ाथ के ग्रहण करते देँ विना नेना के देखते हैँ, ओौर चिना कान के 
सुनते हँ ।१ अग्नि जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त है उसी प्रकार सम्पूर्णं जगत्‌ 
चिति-शक्ति से व्याप्त हे ।: ध्या सरस्वती, याश्रीः, या गौरी, या प्रक्रतिः, यां 
विद्या इत्यादि नामो से उषी चिति-शक्ति का निदंश कियागया है! इनका 
जप करने से अग्रत को प्राति होती दै।* इसीलिए नारायणोपनिषद्‌ मं 
विविध प्रकार से इनका आहान किया गया है ।२ 

इनके अतिरिक्त राक्तिवाद के १४ उपनिषदो मं शाक्त मत की विशद 
व्याख्या की गड है, तथा शक्तिके विविध स्वरूपो का विवेचन किया गया 
हे । शाक्त-मत की आधारभित्ति ये ही उपनिषद्‌ हे । 


९. त्रिपुरोपनिषद्‌ --यह ऋग्वेद की उपनिषद्‌ है। इसमं भगवती 
चिच्छक्ति का स्वरूप निरूपण करते द्ुए का दे कि वह स्थूल. सूद्ध्म तथा 
कारण रूप तीनो दारीरा मं, देवयान; पित्रूयान तथा महायान रूप तीनो पथो 
म, अ' से क्लः तक के अक्षरोमं मात्रकारूपसे ओौर जीव मं विराजमान । 
है । ब्रह्मादि देवताओं की भी मदिमादहे। वह अजरा एवं चिरन्तनादै।“* 
उसके नव चक्रो, नव योनि, नव योग, नव योगिनी; नव भद्रा, नव सुद्रा, 
आदि का वर्णन ह ।६ 


२. त्रिपुरातापिन्युपनिषद्‌-इसमं श्रीविद्या की स्थूर एवं सूक्त 
पूजन-पद्धति का विवरण दहै तथा गायत्री मन्त्र का शाक्तवाद्‌ कीदष्टिसे 
तात्पयं वर्णित दै ५ 


१--“अपाणिपादोऽहमचित्यशक्तिः पश्याम्यचन्लुः स श्रणोम्यकणंः ।' २-११. 
 २-वरहजावालोपनिषत्‌ २-ठ, २-६; ३-१. 
` रे-- नारायणोपनिषद्‌ २-७) २-१०; २-३४; २-३५ तथा २-४२. 
४- रसिंहपूवंतापिन्युपनिषद्‌ ४-६ से ४-१० । 
५ तिलः पुरस्त्रिपथा विश्चचषंणा अत्राकथा अन्तराः संनिविष्टाः । 
अधिष्ठायैना अजरा पुराणी महत्तरा महिमा देवतानाम्‌ ।१॥ 
६--नवयोनि नव चक्राणि दीधिरे नवेव योगा नव योभिन्यश्च। 
नवानां चक्रा अधिनाथः स्यौना नव मद्रा नव समुद्रा महीनाम्‌ ।|२॥ 
७--अथेतभ्मिन्नतरे मूुंवः स्वस्त्रीणि स्वग॑मृषातालानि त्रिपुराणि हरमायात्मकेन 
हकारेण दृल्लेखाख्या भगवती चिकूटावसाने निलये विलये धाम्नि महसा 
घोरेण प्राप्नोति । सेवायं भगवत त्रिपुरेति व्यापद्यते || १-१. 
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२. देठयुपनिषद्‌-- इसमें वाक्सूक्त के संचर हैँ तथा श्रीविद्या कौ पंचद- 
शाक्षरी वरत दै । सव देवो ने देवी से पा कि" दे महादेवी ! ठम कोन दहो १ 
देवी ने कहा कि भँ ्रहमस्वरूपिनी हँ । यु्चसे प्रकृति एुख्षात्मक सद्रूप ओर 
असद्रप जगत्‌ उत्पन्न हुआ है । मेँ आनन्दौ की आनन्द हूं । सै विज्ञान ओर 
अविन्ञानरूपा हँ । अवश्व जानने योग्य व्रह्म ओौर अब्रह्म मी मै हीह । 
पचीकृत ओर अपंचीकृत महाभूत भी यै ही ह| यह सम्पूणं दृश्य जगत्‌ 
मही ह |** 

४. भावनोपनिषद्‌--यद अथववेद की उपनिषद्‌ है । इसमं देवौ कै 
परस्वरूप क वर्णन दै । चाक्ताद्वैतवाद की भित्ति इसी उपनिषद्‌ पर आधारित 
है। इसमे स्थूल देह मे श्रीचक्रः की भावना की गह हे । इसका कारण 
वताते हए. कहते हैः (नवत्व साम्यात्‌ नवरन्धर सूपोदेहः । नवशक्ति रूप 
भ्रीचक्रम्‌ 1" क्रिया शक्ति पीठम्‌ । कुरुडलिनी ज्ञानशक्ति हम्‌ । इच्छा दक्तिम- 
हाविपुर सुन्दरी । ज्ञाता होता । ज्ञानमर््यम्‌ । जञेयं हविः । ज्ञानृज्ञानजञेयानामभेद्‌ 
भावना श्री चक्र पूजनम्‌ |` इस भावना का फल बताते हुए कहा हेः "एवं 
मुहूरतत्रयं भावनापरो जीवन्पक्तो भवति 1 तस्य देवताऽस्त्मेक्यलिद्धिः चिन्तित | 
कार्यायत्तेन सिध्यन्ति स एव शिवयोगीति कथ्यते | 

४, सरस्वती रहस्ोपनिषद्‌ ~ इसमे ऋग्वेद संहिता के सरस्वती 
सम्बन्धी सारमूत मन्त्रो का संकलन है ओौर उनका तान्त्रिक विनियोग हे - 

या सांगोपांगवेदेषु चठष्वंकेव गीयते ` 
अद्धता ब्रह्मणः शक्तिः सा मां पातु सरस्वती ।७॥ 

६. खीतोपनिषदू-- इसमे सीता रूप मे शक्ति का वणन हे :-- 

मूलप्रक्रतिरूपत्वात्‌ सा सीता प्रकृतिः स्ता । 


प्रणव प्रक तिरूपत्वात्‌ सा सीता प्रकृति रित्युच्यते ॥(२।। 
श्रीराससानिध्यवशाजगदानन्दकारिणी । 


उत्पत्तिस्थितिसंहारकारिणी सवंदेहिनाम्‌ ॥७॥ 

७. बहव चोपनिषद्‌-- इसमे शक्ति सम्प्रदाय की कादि" ओर शादि 
विद्या का वर्णन दहै ओौर छुलिता' नाम से शक्ति की विशद व्याख्या 
की गई है । 

८. सोभाग्य लदमी उपनिषद्‌- इसमे निष्कामियो को दही श्रीविद्या 
की सिद्धि होती है । सकामियो को नही-षेसा वणित है - 


` १- "साब्रवीदहं ब्रह्मस्वरूपिणी । मत्तः ग्रक्रतिपुखषात्मकं जगच्छून्यं चाशल्यं 


नच । अहमानं दानानं दाः विज्ञानाविज्ञाने अहम्‌ । ब्रह्माब्रह्मणी वेदितव्ये ।१। 
क ००. अहं पचमभूतान्यपचभूतानि । अहमखिलं जगत्‌... .०. ..~ *००।२। 
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°निष्कामानामेव श्रीविद्यासिद्धिः। न कदाऽपि सकामानामिति । 
इखमे नवचक्र में देवी की उपासना विधि भी वताई गई दै ]9 
इन आठ उपनिषदो के अतिरिक्त-काठी, तारा, अद्धेत माव, कौल, 
श्रीविद्या तारक ओर अख्णा-उपनिवद्‌ तांत्रिक अन्थमाला की १ वीं जिल्द 
म प्रकादित हे । वे १०८ उपनिषदो फे समूह में नदीं मिकते । अतः वाममागं 
के प्रचार के वाद प्रकारा में आये प्रतीत होते दहं। कदाचित्‌ इनका सम्बन्ध 
शाक्तमत की उसी शाखा विरोषसे है । 
वेदांग ; 
व्याकरणागम मं पुणयराज कृत भव्रहरि के वाक्यपदीय नं 'वाक' को 
चैतन्य का बहिगामी वेग माना गयादै। अन्तर्निष्ठ प्रत्यगात्मा का अन्य 
प्राणी को प्रबोध देने के प्रयत्न का नाम शाक्तिः ओौर वह आत्म वस्तुमंसे 
वित होती दै । अथं से प्रथक्‌ यद शक्ति सूल्तम वाक देवीः है| भव्रंहरि के 
्रह्मकाख्ड मे इस आत्म चैतन्य शक्ति को सम्पूणं शब्दों ओौर अर्थो की प्रकृति 
कहा गया हे । यह ष्देवी वाकः इस प्रपंच मं विखरी हई दीखती है ।२ 
वेयाकरण--सिद्धान्त-मंजूषा में कहा गया है कि परमेश्वर की सर्जन 
करने की इच्छा से मायाइत्ति प्रकट दोतीदहै। उसमेंसे तीन गुणौ वाला 
अव्यक्त विन्दु प्रकट होता है। उस बिन्दुरूप अव्यक्त को ही शक्ति तत्व 
समञ्चना चाहिये । विन्दु का जड़ अंश वीजः. चेतन्यांश अपर बिन्दुः ओर 
मिश्रांश (नाद है 
शक्ति सम्बन्धी सूत्र तथा स्तोत्र साहित्य : 
सूत्र साहित्य में अगस्त्य का श्टाक्ति सूत्रः दार्शनिक दृष्टि से यद्यपि उतने 
महत्व का नहीं है तथापि शक्ति सम्बन्धी-सूत्र सादित्य का श्री गणेश अवश्य 
करता है। बादरायण के ब्रह्मसूत्र की भाति ददी (अथातो रक्तिजिज्ञासाः से. 
ये सूत्र प्रारम्भ होते हँ । परन्वु बादरायण के पूर्नं के समान इनका दाशंनिकः 
महत्व नहीं है । इसकी अपेक्ञा अगस्त्य कृत शक्ति-महिम्नः स्तोत्र का 


१- 01 {11656 1९11६ [0०15843 56९. {1116 32118 0015808 
प्ण 16 (ग्ला ऽ] तए्158त्‌ 27211108- ४०६. 
€११6५ 1४ 2401011 4. 121206४2 < 251. 3. 4. [षद्ल 
4 0927 1.13. 

२- वाक्यपदीय १-१० तथा २-१५६ । 

दे- श्री नमंदा शंकर मेदता छ्िखित शक्ति सम्बधी साहित्य से उद्धत 
( कल्याण का शक्ति अंक ) | 











| + 
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अधिक महत्व है । श्री विद्या दीपिकाः नामक मन्थ भी अगस्त्यकेनाम से 
कहा जाता है; इसमे पंचादशी मन्त्र की व्याख्या है, जिसे उन्होने हयग्रीव 
से प्राप्त कियाथा। ~ 


दुर्वासा ऋषि के (छकिता स्तव-रत्नः तथा "परा-शम्ु स्तोत्र आगमसा- 
दित्य की विपुर सासगप्री प्रस्तुत करते रहै । प्रथम मे उन्हं सकलागमाचाय 
चक्रवर्तीं कहा जाता है द्वितीय परा-शम्भु-स्तो्र कई भागो सें विभक्त हे; 
जिसमें क्रियाशक्ति. कुण्डलिनी, मारिका, आदि पर विचार किया गया हे | 
इनके '्रिपुरा महिम्नः स्तोत्र तथा (आर्यापंचाशत्‌" आदि ग्रन्थ विशेष अध्ययन 
करने योग्य हें । 


दत्तात्रेय की "दत्त-संहिता' म अठारह हज्ञार श्छोक ये । उसका संप 
परशुराम ने टुः हजार सूरो मे किया, जो पचास काण्ड में विभक्त था। 
हारीत गोत्र के सुमेषा ने उपयुक्त संहिता तथा सूनौ का संक्तेप करके दत्तात्रेय 
ओर परश्युराम मे परिसंवादात्मक शैली मे अरन्थचल्खिाजोश्री गोपीनाथ 
कविराज जी के मतम श्रेपुरा रहस्यः से मिलता जुकता है । शाक्तमत के 
दूसरे विद्वान्‌ उसे (दशखण्डी' नाम से प्रसिद्ध मानते हैँ । जिसमें "दीच्ता 
खरडः, गोश पद्धति", “छलिता क्रमः, (पन्द्रह नित्याः तथा प्रधान देवता 
कालयांग पूजन, श्री चक्पूजनपद्धति, काम्य प्रयोग, निष्काम प्रयोगः सम्पूणं 
मन्त्रो की सामान्य पद्धति, समयाचार संग्रह, कौलाचार आदि विषयो का 
विवरण है। भास्कर राय के शिष्य उमानन्दनाथ ने इस पर "नित्योत्सवः 
नामक निबन्ध लिखा ओर उनकी शिष्य परम्परा मे रामेश्वर ने इसपर 
चन्ति लिखी }9 


भास्कर राय की सप्तशती तथा ककिता सदखनाम कौ टीका के अनुसार 
नागानन्द ने भी शक्ति-सूत्र लिखि । 


श्री ्तेमराज के शक्ति-सूत्र काश्मीरी चरिक्‌दशंन की परम्परा मं प्रत्यभि- 
जलामतः पर आधारित है । श्री गोपीनाथ कविराज जी सोभाग्य भास्कर प्रष्ठ 
६६.६७ के आधार पर इन्दं भास्कर राथ कृत मानते हैँ । उनके मते 
तेमराज जी सूत्रों के मात्र व्याख्याकार हैँ । 


१-नमदा शंकर मेहता लिखित लेख के आधार पर (शक्ति अंक, कल्याण) | 


२- {11910 ग 1111087. 28६€ा) & पएल्ञला (58102 211त्‌ 
€21{8 5611001: 10€ 16. 








४५ शक्ति-भाष्य का अध्ययन 


महर्षिं अङ्किराके दैवी मीमांसा दर्शन के सन्न है| उनके पटले पाद का 
नाम रस्पाद दहं । उसमें व्रह्म के रसात्मक स्वरूप का प्रतिपादन किया गयां 
दे । दूसरे उत्पत्तिपाद म क्त-अद्रतानुसारिणी शाक्तवाद की प्रक्रिया ठै 
जिसमं ब्रह्म ओर शक्ति का अमेद्‌ प्रतिपादित किया गया दै ।१ 


श्री शंकराचायं के परम गुख श्री गौड़पादाचा्यं ने श्री-विद्या-रत्न सूत्र 
क्ख, जिस पर शंकरारण्य ने टीका लिखी ।: यह मन्थ दार्शनिक ष्टि से 
उतना मदत्वपूणं न होते हुए मी शाक्त-साद्ित्य का दही म्रन्थदहै। इनका 
खमगोद्य स्वुति' भी उल्लेखनीय हे । 

शंकराचायं कृत सोन्दयं ठदरी' तथा (आनन्द ल्टरी' शक्ति सम्बन्धी 
स्तोत्र ग्रन्थो मं अपना विशिष्ट महत्व रखते है । याक्तमत की विशेषतः "समयि 
मत' की आधारभित्नि मूलतः इन्दी स्तो प्रन्थो के आधार पर आधारिव है। 
इस पर अनेक टीकाए लिखी गई देँ जिनमं लच्मीधर की सौभाग्यवर्धनी 
व्याख्या उचकोरि की मानी गड है। इनके अतिरिक्त भारद्वाज के (शक्तिधमं 
के सूत्र मिलते हँ जो अभी अप्रकादित दे। 
पोरा णिक-साहित्य मेँ शक्ति तत्व: 


पोराणिक साहित्य मं (कालिका पुराणः शाक्तवाद का स्वतन्त्र पुराण दै । 
भ्रहाभागवत पुराण" मं भी अधिकांशतः शक्ि-सम्बन्धी रहस्य ओर तत्व का 
ही विवेचन है । देवी पुराण' नामक एक उपपुराण भी प्राप्त होता है। 
ब्रह्माण्ड पुराणः के दूसरे भाग के अन्तर्गत “छक्िता सहस्रः नामक ३२० 
श्लोकों का प्रकरण प्राप्त होता दै । भमाकण्डेय पुराणः सें देवी महात्म्य अथवा 
'सपततशतीः प्रकरण आया है । शाक्त सम्प्रदायं मं इसका बहुत महत्व दै । 
इस्तं सरस्वती को भी विष््णुकी शक्ति के रूपसें एवं जगदूधा्री-रूपसें 
वर्णित किया गया है | इसी मे दमी को अभ्विका रूप में कटा गया दै । 

“विष्णु पुराणः मे छदंमी अथवा श्री का वणंन जगन्माता के रूप मं मिलता 
है। इसमें उसे वेदगर्मा, यशगर्मा, सूयग्मा, देवगर्भा, दैत्यगभां आदि 
वर्णित किया गया दै ।* 


~~ 


१--नमंदाशंकर मेहता के शक्ति सम्बंधी साहित्य संज्ञक लेख के आधार पर। 


२-- सरस्वती भवन बनारस द्वारा प्रकाशित-महामहोपाध्याय श्री नारायण 
खिस्ते द्वारा संपादित संस्करण । 

२३-- द्रष्टव्यः श्लोक २३-३० एवं ४८ । 

४--); ; अंश १; अ० ठ; अंश ५, अ० २ तथा ७-१२। 





या निर्घोषा बाणी के रूपमे दाशंनिक विवेचन मी मिलता है।£ वन पवं में 


प्रथम अध्याय ४१ 


कूं पुराण" मे अधंनारीश्वर देवता का वणन है जिसके पुरुष अंश से 
सुद्र उत्पन्न हुए ओौर स्री अंश से अन्य शक्तियाँ प्रगट हरं ।१ 

'नारदोय महापुराण मं यक्षिणी, दुग, कलिता, महालक्मी, राधा आदि 
शक्तियो का वणन है । इसमं मन्त्र-सिद्धि, दीक्षाविधि, जप, गोशमन्च, यन्त्र- 
विधि, देवी मन्त्र आदि तान्त्रिक परूजा-पद्धति विरोष रूप से निरूपित हे ।२ 


॥ १ । 


(वामन पुराणः में शिव ओर शक्ति का सम्मिलित रूप निरूपित दहे। 
(मस्यपुराण' मं विष्णु के साथ साथ रिव-राक्ति की आराधना तथा उनके 
महात्म्य का विस्तृत वणन है । इन तीनों देवताओं की साधनाओं का सुन्दर 
समन्वय श्रीमद्धागवत्‌ तथा ब्रह्मवेवतं पुराणों मे मिलता है । देवी भागवत्‌ में 
देवी की सदहिमा एवं उसका पूजा-विधि का वणन देवी गीता संज्ञक प्रकरण 
ने भिकता दहे । 


पद्म पुराणः मे वेष्णवी तथा चासुर्डा शक्तियो द्वारा दैत्यवधघ का 
उल्लेख है । कामाक्षा देवी का वर्णन भी इसमें प्राप्त होता है । राधा को यह 
कृष्ण की शक्तिके रूप मं वशित किया गया है ।3 

शिव पुराण" मं सती पावती को अनेक कथाएं वर्गित हैँ । उमा संहिता 
मे देवी के चमत्कार का वणन है। इनके अतिरिक्त प्रायः सभी पुराणो में 
तथा सहाभारत मं भी देवी-सम्बन्धी अनेको प्रसंग है| उदाहरणतः सूत 
सहिता के यज्ञ वैभव खण्ड कै सँतालीसवें अध्याय से आया हआ- शक्ति-स्तोच्र 
एवं देवी भागवत में आया द्देवी गीताः नामक प्रकरण ओर उस पर छिखी 
नीखकण्ठ कौ टीका राक्त मत की अमूल्य निधि दहै । 

महाभारत सं पाञ्युपत भागवत सम्प्रदायो के साथ साथ चाक्त सम्प्रदाय 
की भी चचां मिकती हे । विराट पव॑में युधिष्ठिर द्वारा दुर्गा देवी की उपासना 
का वर्णन है, जिसमे देवी को श्रीकृष्ण की भगिनी कहा गया है ।“ मीष्म पव 
मं कुमारी, कारी; कपाली; कपिला, भद्रकारी, सहाकाली, शाकम्भरी, उसा, 
कात्यायनी; चंडी आदि देविय का उल्लेख है । शल्य पवं मं देवी का परा 


॥ ठ) 


१--श्री नमंदा शंकर मेहता लिखित शक्ति सम्बंधी साहिष्यः से उद्धत । 
२--पूर्वाद्ध ८२-८६ । 

द-- खंड १, अध्याय ३१ पातार खण्ड १२ तथा पाताल खण्ड ६६-८३ । 
श्री नमंदा शंकर मेहता लिखित “शक्ति सम्बंधी साहित्यः लेख डे उद्धत । 
५--अध्याय ६ । । 
६-अध्या५ ४६ । 








४२ शाक्ति-माभ्य का अध्ययन 


सद्र के साथ हिमा, मालिनी, पलाका आदि मात्रकाओं की उपासना का 
सम्बन्ध जोडा गया दै ।१ इसी मे भानुमति प्दिन की देवीः, राका प्रात की 
देवी, सिनीवाली अमावस्या तथा कुहू शुद्ध अमावस्या आदि का भी वर्णन 
दे ।* इनके अतिरिक्त महाभारत मे कीर्ति, छ्दमी, धृति, मेधा, पुष्टि, श्रद्धा, 
क्रिया, बुद्धि, लज्जा आदि को भी देवियोके रूपमे स्वीकार किया गया है । 
इस प्रकार हम देखते हँ कि यद्यपि आर्व-समभ्यता पित्रप्रधानदीरहदीदहै 
तथापि उपनिषद्‌, पुराण तथा अन्य धमं ग्रन्थों मं माता को पिता से अधिक 
महत्ता प्रात हुदै है । “माव्रमान्‌, पित्रमान्‌? आचायमान्‌, पुरुषो वेदः मं भी 
यही भावना दृष्टिगोचर होती है। इस विवेचन से भारत में माव्र-प्रधान 
संस्कृति का वैदिक कार मं भी कितना अधिक प्रभाव एवं मान्यता थी, इसका 
स्पष्ट संकेत मिक्ता दे | 
तंत्र-साहित्य: 
शाक्तौ के प्रमुख चौसठ तर्न््नो के नाम इस प्रकार हँ" 
१. महामाया--ुलच्तूडाम णि" तन्त्राचुसार इसका नाम मायोत्तर तंत्र है । 
२. शम्बर--कुलचूडामणि' तंत्रानुसार इसका नाम महासारस्वत तंत्र हे । 
२. योगिनी जाठ्शम्बर । 
४. तत्वशम्बर - प्ोन्दर्यलहरी के रीकाकार लचमीधर के मतानुसार 
उपयुक्त नं° २,२३.४, एक तन्त्र है, शम्बर वागचुष्ट मौर वामदेव 
पृथक्‌ तन्त्र मने गए हे । 
५-१२, आठ भैरव --असितांग, चरू, चर्ड; क्रोध, उन्मत्त, कपाचि, 
भीषण ओौर संहार । 
१३-२०. बहुरूपाष्टक-- ब्राह्मी; मादेश्वरी, कौमारी, वेष्णवी, वाराही, 
मादेन्द्री, चायररडा ओर शिवदूती । 


२१-२८. आठ यामल -- ब्रह्मयामक; विष्णुयामल, रुद्रयामल, रदंमीयामर;. 


उमायामल, स्कन्दयामल, गणेशयामक, ओौर 
गरृह॒यामल | 


२९. महोच्छुय-"कुटचूडामणि' तन्त्रानसारं इसका नाम तन्वन्ञान 


है जबकि छचमीधर के मतानुसार (चन्द्रज्ञानः £ । 


१- अध्याय २२८ । 

२- अध्याय २१३ । 

२- महाभारत आदि पवं ६६ -१५ । 

४-- यह्‌ सूचि वामकेश्चर तत्र जओौर भास्कर राय के अनुसारदधीजा रदी दहे। 


२०. 


२३१. 


र ९ 
२३. 


२४. 
२५. 
२३६. 
२७. 
२८. 
२६. 
80 
४१. 


४२. 
४२ 


3.0 


४५, 
४. 


४७ 


{3 


प्रथम्‌ अध्याय टे 


वाठ --कुलन्चूडामणिः तन्त्राचुखार इसका नाम बाञुकि” तथा 
लछच््मी धरानुसार (मालिनी (समुद्रयान विद्या) । 

वात॒लोत्तर-कुखन्चूडामणि' तन्त्रानुसार "महासम्मोहन" (खचमी- 

धर के अनुसार यह वाममागं का तन्त्र हे) । 

द्द्भेद-- यह कापाकिक मत का तन्त्र हे। 

तन्त्र मेद-कूलनचूडामणि तन्तरानुसार महापू््म' । यह अभि- 
चार विरुद्ध प्रयोगो का तन्त्र हे । 

गुद्यतन्व-- यह भी अभिचार विस्द्ध प्रयोगो का तन्त हे। 

कामिक--यह कामशास्र कातन्त्र दहे। 

कलावाद-कुलनडाम णि तन्त्रानुसार कलापक अथवा कलापद' । 

कलासार -- इसमें वर्णोत्कषं विद्या वरित है । 

कुन्जिकामत-- यह आयुवेद विषयक तन्त्र हे । 

तन्तोत्तर-- कुलचूडामणि तन्ानुसार इसका नाम वाहन हे । 


वौणतन्त्र- यह यत्तिणी प्रयोग का तन्त दहे। 
्रोडट 

-ये दोनों गुटिका, अज्ञन ओर पादुका सिद्धिके 
त्रोडलोत्तर प्रयोगके हे। 


पंचामृत - इसमे पचभूतो के देहस्थ पुट किख प्रकार अजर अमर 
रहते हें इस विषय का वर्णन है । 


सूयभेद 
| -ये दोनों मारण प्रयोगो के तन्त्र हैँ । 
भूतोड्धामर 
कुलक्षार 
. कुरोडीश 
कुलनचूडामणि--कुलन्चूडामणिः तन्त्रानुसार इसका नाम वाह्‌- 


नोत्तर हे । 


४६; ५०. महाकाली मत-कुलनचूडाम ण" तन्त्रानुसार “मात्रमेदः है । 
५५१. महालदमी मत- खदमीधरानुसार असुणेश । 


५५२. 
५२. 


सिद्ध योगेश्वरी-लदंमीधरानुसार मोदिनीश । 
कुरूपिकामत-लदंमी धरानुसार बिकरुठेश्वर । 


५४, दवरूपिका मत-कदंमी धरानुसार देवी मत । 


५५, 


१५ 
सववोर मत 








४४ राक्ति-भाष्य का अध्ययन 


५६. विमला मत-नं० ५० से ५६ तक कै तन्त्र कापालिक मतके हें । 
५७. आम्नाय--पूवाम्नाय; पश्चिमाम्नाय;, द्तिणाम्नाय, उत्तरएम्नाय । 
५८. निरुत्तर 
५६. वेरोषिक 
:०, ज्ञानाणंव 
६१. वीरावजि -यद्‌ जेन मत का तन्त्र है। (कुलचूडामणिः तन्व्रानु- 
सार इसका नाम विश्वात्मक दै । 
६२. अस्णोेश 
६३. सोहिनीश 
६४. विष्ुद्धेश्वर 
इन चौसठ तन्वो मँ व्रह्म का स्वरूप; व्रह्मविद्या, शक्तितत्व, जगत्‌ की 
खष्टि जर संहार क्रम का वणन दै । तत्वविभाग जादि पारमार्थिक तथा धर्म॑, 
अथं, काम को सिद्ध करने वाते व्यावहारिक विषयां का समावेदा दुय हे। 
* समयिमत कौ पाच संहिताए-ये संदिताए उनके कर्तां के नाम से 
प्रसिद्धः हैँ--१. वशिष्ठ संहिता; २. सनक संहिता, ३. शुक संहिता, ४. सनंदन 
संहिता, एवं ५, सनत्कुमार संहिता । ये पचो श्युभागमों के अन्तर्गत हँ जर 
इन्हें शुद्ध तन्त्र माना जाता द । 
शाक्त की प्रयोग-पद्धति का निरूपण हमं निम्न तन्नो मं मिक्ता रहै-- 


१. योगिनी तन्त्र । ९. सम्मोहन तन्त्र । 

२. वाराही तन्त । १०. नेत्र तन्त्र । 

२. कार्यायनी तन्त्र । १९१. श्री चक्र संभार तन्त्र | 
४. मरीचि तन्त्र | १२. सर्वाल्छखास तन्त्र । 

१, डामर तन्त्र | १३. महानिवाण तन्व्र । 

६. हरगोरी तन्त्र | १४. शातानन्द तरगिणी । 
७. राक्ठिसंगम तन्व | १५. कुटाणंव तन्त्र । 

ट. लद्मी तन्त्र । १६. निरुत्तर तन्त | 


शंकराचार्य क्रत ध्रपंचसारतन्तरम्‌' तथा श्रयोगकमं दीपिकाः उच्च 
कोटिके आगम मन्थ ह । ध्रपंचस्तार' देवी त्रिपुरा के चिविध स्वरूप का 
सुन्दर चित्रण प्रस्तुत करता दै | ॑ 

लद्मण॒ देशिक का शारदा तिककम्‌' मन्त्र शाख कौ दष्टिसेश्रष्ठ मन्थ 
दै । अभिनव गुक्त का तन्त्रालोकः तो शेव शाक्त दशन का एनसादइक्लोपीडिया 
दी कडा जाता दै । मदेश्वरानंद की महा्थमंजरी" पुण्वानंद का (कामकला- 
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विखासः तथा इनके शिष्य अम्रृतानंद कृत धयोगिनी-हदय-दीपिकाः जो 
'वामकेश्वर तंच" के “नित्यबोडवषिकारण्व' के ध्योगिनी हृदयः संज्ञक भाग की 
टीका हेः तंत्र शाख के बहुमूल्य ग्रन्थ हैँ । सौभाग्य षमगोदयः भी अगरतानंद 
को ही रचना मानी जातीदहै। श्री स्वतंत्रानंद का 'मािका-चक्र-विवेकः 
शाक्त तत्र का रहस्य ग्रन्थ दहै। श्री भास्कर राय आघुनिक युग के सवश्रष्ठ 
शाक्त विद्वान कदे जाते हे । “नित्यषोडवषिकारण्व की (सेतुबन्ध संक व्याख्या 
इनका सर्वोत्तम म्रन्थ माना जाता है । 'सम्भवानंद कल्पलता, “वरिवास्य 
रहस्य, (वरिवास्य प्रकाशः ग्रन्थ तथा "कौल, चरिपुरा, भावना उपनिषदों 
एवं “लक्ता सहखनाम ; (सप्तशतीः पर टीकाए, आगस साहित्य की श्रीडेद्धि 
करने वाले अन्थ हें । विशेषतः 'वरिवास्यरहस्यः मंत्र शास्र ओौर उपासना को 
परिस्फुट करने वाला अपूर्वं विद्वत्ता से पूर्णं न्थ है। इसमें शेव-गाक्त ओर 
वैष्णव मत का समन्वय किया गया दै ।* इसी समन्वय का सुव्यवस्थित रूप 
हमं अपने प्रमुख आलोच्य मन्थ शशक्ति-भाष्यः मे मिलता है । 


श्री पूणानद्‌ स्वामी का ट्‌चक्र निरूपण, श्यामा रहस्यः, शाक्त क्रमः, 
श्री तत्वचितामणि', योगक्तारः, तत्वानंद तरंगिणी, (कालिका कारकूटः 
आदि मन्थ भी विशेष महत्व के हँ । इनके अतिरिक्त कारमीरियो के उत्तरा 
म्नायविषयुक ग्रंथ भी शाक्त मत के प्रमुख व्याख्यान ग्रंथ माने जाते रैः जो 
निम्न हे 


९. संवित्सिद्धि | ८. षटृत्रिश्तत्व संदोह । 

२. अजडप्रमात्र सिद्धि। €. स्पंद संदोह । 

२. तत्रराज । १०. स्पंद कारिका। 

४. तंचसार । ११. विज्ञान भैरव ¦ 

५. तत्रसुधा । १२. च्रिखो भैरव । 

६. तत्रवरधानिका । १३. मालिनी विजय । 

७. परात्रिरिका | १४. प्रत्यभिज्ञा इत्ति विमरिनी आदि । 


नीखकण्ठ का श्शाक्ति-तत्व विमशिनी' नामक म्रंथ भी शाक्त मतका 
विचारपू्णं ग्रन्थ है । (कुलगहर” "परमान दत्र, “आगमरहस्य”, (अभेद 
कारिकाः, 'आज्ञावतारः एवं “त्रिपुरारदहस्यः ( ज्ञानखण्ड ) आगम दशन के 


१--56€ 1ऽठाङग ° 11110860, 23510 & ४४९ऽलाा 1. 


४, 3. 0. 402. 3. 4. 
२--श्री नमदा शंकर मेहता छिखित श्चक्ति सम्बधी सादित्य' से उद्धत । 
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महत्वपूर्णं अन्थ हँ । इनके अध्ययन के विना शाक्त दर्शन का पूर्णं ज्ञान प्रास्त 
करना असम्भव दै] विशेषतः त्रिपुरा रहस्यः, श्ञान खण्डः तो शाक्त मत की 
अमूल्य निधि हे । 

'कालीज्ञान, "कारोत्तरा', (महाकाल संहिताः, "व्योमकेदा संदिताः, 
"जयद्रथ यामल, “उत्तर तंत्र, शक्ति संगम तंत्र ( काली भाग) आदि म्रंथ 
श्री काटी माई के प्रसिद्ध ग्रन्थ हँ । 

इनके अतिरिक्त नीलकण्ठ ने शक्तिविचिष्टाद्रेत मत के आधार पर व्रद्य- 
सूरो का भाष्य किया, जिसके २२ वें अध्याय मं शक्ति अद्रेत सिद्धांत का 
निरूपण किया गया है | रोष म्ंथमें वीर शेव मतके रहस्यो को भटी्भाँति 
समल्लाया गया दै । 

दिवयोगी रुक के “सिद्धांतथिक्षामणि' के अध्याय २, श्लोक १२, १३ 
मं शक्ति को शिव की ध्म॑चारिणी पत्नी के रूष मे वर्णित किया गया है। 
` अतः बह अन्य पाँच कला शक्तियों तथा कुण्डलिनी से अधिक उत्तम है । 

मायी देव के “अनुमव सूत्रः मे शक्तिको रिव के अनुग्रह की प्रतिमूर्मि 
कहा गया हे । वह हिवप्रसाद्‌ माका निग्रह तथा रिवानुमूति प्रतिमा कला 
वणित की गई है । वस्तुतः वीर शैव मत में वामाचारी शक्ति को दी प्रधानता 
देते हें। 

इस ऊपर का प्रन्थ-सम्पत्ति के दरशंन से शशाक्त-सम्प्रदायः के विपुल 
साहित्य क। दिक्दशन तो होतादहीदहैसाथ ही भारतीय विद्धानां के उस 
चिन्तन, एवं साधनां के असीम विस्तार का भी परिचय मिलता दैजो (जग- 
न्माता शक्तिः को केन्द्र स्वरूप मानकर दातान्दियों से अविच्छिन्न प्रवाह के 
रूपमे चला आ रदा दहे। 


शक्तिवाद श्रौर श्रन्य सम्बन्धित सिद्धान्त 
तन्त्र-मत 
(परंपरागत शाक्त-मत) 


समस्त भारतीय साघनाओं की कुञज्ञी (तंत्रः को माना गयादहै। तंत्र का 
अर्थं ही है-- तनयति, विस्तारयति ज्ञानमनेन इति तंत्रम्‌ । कहा जाता दै 
कि शिव के ईशानादि पच मूर्खो से ही समस्त मूल तंत्र का आगमन हा 
ओर द्देवी' ने इसे सुना । इसी से इसका “आगमः नाम प्रसिद्ध हुआ । यह 
“अति गुह्य विद्या है, जिसे इस विषय के ज्ञाता गुख से दी हण कियाजा 
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सकता हे, अ्रन्थ पढ़कर नर्हीं । इसमे श्र ति की अपनेहीटंगसे व्याख्या की 
गई है जिससे वेदान्त का एक विशिष्ट रूप प्रतिभासित होता है। शांकर 
वेदान्त से मूलतः (जीवात्मा ओौर परमात्माः की एकता के सिद्धांत मे एकमत 
होते हुए भी, यह बहुत-सौो अन्य बातों मं भिन्न दहे।* तंत्र शास्र वस्तुतः 
साधना शारदे । र्गभग सभी हिन्दू सभ्प्रदा्यो-शैव, शाक्तःवेष्णवः सौर, 
गाखपत्य, बौद्ध, जैन आदि-की सव प्रकार की साधना का गूढ रहस्य तंत्र 
शास्र में निदित है। इसमें स्थूलतम साधन प्रणाली से लेकर अति गुह्य मतर 
शास्र कासमावे हे । इसी से इसका (तं्न' नाम बंगाल को छोडकर भारत 
मे अन्य कहीं भी प्रयुक्त नहीं होता । काश्मीर, दक्षिण भारत तथा विन्ध्याचल 
आदि प्रदेशोमें तो इसे “मंत्र शाख्र' की संज्ञाही दी जाती है । ईश्वरोपासना 
के निमित्त मंत्र की अनिवायता होने से मंत्र शाख कौ महत्ता स्वतः सिद्ध 
है । इसके अतिरिक्त अतिरुह्यतर योग साधनादि के समस्त क्रियाकठापो का 
भी इसमें विस्तरत विवरण मिक्ता है, जो ध्योग' से इसका घनिष्ठ सम्बन्ध 
सूचित करता है । बोद्ध मे हठयोग का समावेश भी इसी आधार पर 
हुआ; परंतु यहां हम इसके विस्तरत ज्ञान-सागर मे अवगाहन न कर इसकी 
मात्र एक धारा “शाक्तमतः पर ही विशेष विचार करेंगे । 

'शाक्तवाद' का पूण विकास ययपि मध्य युग में हु तथापि इस सत के 
यत्किचित्‌ तत्त्व प्रागेतिहासिक सिधु घाटी सभ्यता काल तथा वेदिक युगमें 
भी मिले है । उदाहरणाथं मोहन-जोदड़ो ओर हड़प्पा की खुदाई मे प्रात वे 
सीलं, जिनके एक र यन्त्र तथा दूसरी ओर देवी की मूतिं हे एवं ऋण्वेद 
मे वणित उषा, सरस्वती, वाक्‌ आदि देविर्यों के सूक्त इस मत के आदि सोत 
दै । अथर्ववेद में तो तांचिक साधना के पर्यास प्रमाण मिलते हैँ । उपनिषदं 
भी जष्कूती नहीं हँ । उनमें शक्ति हैमवती ( ब्रह्मविद्या ) रूप मे वणित हे । 
वेदांत मं वही मायाहै तो मीमांसा ने श्वम" तथा भ्र" रूप भी वही शक्ति 
दे । सांख्यो की अव्यक्त श्रकृतिः ओर बौद्धो की तारा" मी उस महाशक्तिः 
के ही स्वरूपमेद हैँ ।२ वास्तविक तंत्र युग ५०० ईस्वी से ६०० ई० तक 
माना जाता है ।3 यद्यपि श्री गोपीनाथ कविराज जी इसे ओर आगे १२०० ३० 





\-अधिक विस्तारके लिट देखिए इसी ग्रन्थ के अन्य अध्याय। 

२-इस विषय का पूणं विवरण इसी ग्रन्थ के पिद्धुले प्रकरण (शक्ति सम्बंधी 
उपरन्ध साहित्य मे देखिए | 
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तक मानते हैँ ।१ इस युग की चार विशेषता दै :--(१) देवी याकि की 

महत्व-वरद्धि; (२) मंत्र प्रयोग च्द्धि, (३) कुडचिनी योगम विश्वास च्द्धि एवं 
# (४) पंचमकारोपासना को प्रभाव च्रद्धि। इस युग मं “सम्मोहन तन्त के 
अनुसार शक्ता के ६३ तन्त्र; ३२७ उपतंत्र ओौर उनके यामल, उ{मर, सहिता 
आदि, शैवो के ३२ तत्र; १२५ उपतंत्र ओौर उनके यामल, डामर, पुराणादि, 
वेष्णवो के ७५ तंत्र; २०५ उपतंत्र ओर उनके यामल, डामर, संहिता आदि, 
तथा गाणपत्य एवं सौर सम्प्रदार्यो के वहत से म्रन्थो की रचना द& । बौद्ध, 
जेन, पाश्चुपतः कापालिक, पांचरात्र ओर्‌ भैरव आदि २२ आगमो के ठगभग 
५०० तत्रो तथा इतने दौ उपरतं की रचना भी इसी कारमं हुई । इस 
प्रकार तंत्र मत को विपु अन्थ-राशि का उल्लेख मिलता है परंतु उपलब्ध 
सामग्री अभी बहुत कम संकलित हो पाई दै | 





सम्मोहन तंत्र' के ही आधार पर शाक्त सम्प्रदाय नौ (आम्नाय ओर 
चार सम्प्रदायो ( केर, काश्मीर, गौड ओर विलास) में विभक्त था। 
अतिरिक ओर बाह्य उपासना के आधार पर इनके भी आने दो-दो मेद हो 
जाते हँ ।* आजकल वंगाक ओर आसाम सं गाक्तमत का अधिक प्रचार है। 
वगा मं दुगा पूजाः ओौर आसाम में द्देवी कामाख्या की पूजा अधिक 


प्रचलित हे | आचार-विचार की दृष्टि से शाक्त मतावलम्नी तीन प्रमुख सम्प्र 
: दा्योमेंवैटे हुए है।-- 


१. कोल : 
कोठ मार्गीं वामाचारी तारिक दँ धर्म, अथः; काम); मोक्षसेंसेये लोग 


अर्थ ओरकामकोदह्ी प्रधानता देते ह ।£ इनके चौसठ भैरव तचो में मोग 
द्वारा मक्तिकादहदी अधिक वणन दै। ये पंचमकारो (मद्य, मांस, मीन, सुद्रा 


१-- 566 {115107४ ग टि11080{019. 2.25{€ा 0 आत्‌ ४४€5{ला0. €[1. 
४. 2. 402. 
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४-- सम्मोहन तंत्र;ःअ० ५। | 

५. (कामाख्या के लिए देखिए -1116 11011& ७५५१७5७ ग ९317128. 
1192. 0४ 36111202 1९2६. 670 1. 
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ओर मेथुन ) से उपासना करते हैँ । इनमे भी पूवेकौल तो पंचमकारों के 
संकेतो एवं प्रतीकों का उपयोग करतेये। यथा मेथुन के स्थान पर पुष्प 
विशेष का विरिष्ट आसन से चडढाना, मादरा के स्थान पर दुग्धादि का पान, 
मांस के स्थान पर फलों का ग्रहण करना, आदि आदि । उपासनामें भीये लोग 
भोजपत्र अथवा रेशमी वस्र पर यन्त्र रेखांकित कर उसकी उपासना करते ये । 
परंतु उत्तर कल मार्गी तो जीवित सुन्दर खरी के गुप्तांग कौ पूजा मांस-मदिरा 
आदि का सेवन करके करते हें ।१ये लोग जादू, मारण. उच्चाटन आदि 
मंच का मी उपयोग करते ह। परंतु इस विचित्र टंग कौ उपासना का 
अधिकार उन्दींकोदहैजो आध्यात्मिक विकास की बहुत ऊ ची स्थितिमें 
प्हैच गये हो, जिनका आत्मसयम पराकाष्ठा को पर्हैच गया हौ ओौर जिनके 
मनम विकार का बडे से बड़ा कारण उपस्थित रहने पर भी विकार न आता 
हो । मन को आकर्षक लगनेवाली वस्त॒र्ओ द्वारा ही यहां मन को स्थिर किया 
जाता है । ` विषस्य विषमोषधम्‌ के अनुसार जिससे बन्धन हे वही षुक्तिका 
भी क्रारण बन सकता है, यदी इस सिद्धांत का मूल आधार हे । प्रत्येक वस्तु 
अथवा क्रिया का सदृगुरु सम्मत भयोग गुणकारक् होता हे अन्यथा उससे 
हानि ही होती है । वस्तु स्वय अपने मं बुरी अथवा भटी नहीं होती । मनुष्य 
का प्रयोग दही उसे भलाया बुरा बनाता दै। जेसे वासना मनुष्य को जहां 
गतं मे धकेल सकती हे, वहीं उसके सदुपयोग से मनुष्य ञ्चा मी उठ 
सकता है । इसीलिए यह साधना दुबल इन्द्रिय बालो के लिए विनाशकर 
तथा स्थिर चित्तवान्‌ साधको के लिए हितकर बताई गई है। एेसे साधक को 
'वीर' की उपाधिदी जाती दहै। उसके छिए कहीं को$ विधि निषेध नही 
रहता । “श्मशान-साधना' सव से भयंकर कटी गई दै; जिसका उदेश्य घुपा, 
भय, ल्जा आदि मनोवेगो पर विजय पाना होता है । छाश पर बैठकर साधक 
स्वतः अपने को उन परिस्थितियों मे डारूते दँ जिनसे मन क्लुन्ध हो ओर 
फिर अपने को निराकुर रखने का अभ्यास किया जता हे ।* इसीलिए का 
हे- कोलो धमः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः" ।° एेसा साधक परमहंस होकर 
पुनः पुण्य ओर पाप मं लिप्त नहीं होता । इस स्थिति सं शुद्धि-जशुद्धि, भक्त 


अभक्त, देत-अद्धेत आदि दन्द समाप्त हो जाते है यही कोावस्था है । 


१--द्रष्टव्य--“आनन्दरहरी' कच्मीधर कृत टीका प्रष्ठ १३० । 

२-- विस्तरत विवरण के ल्यि देखिये- कुलार्णव तंत्र तथा कौलावलि निणैय' 
संक ग्रंथ । 

३-- (आचार सार' अध्याय ७ का अंतिम श्लोक । 
४ श० भा० अ० 
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२. सिश्रः 

भिश्र-मागीं साघक वामाचार ओर दक्षिणाचार का समन्वय करता हु 
चरता दहै । धमं के दोनो अंगो-कमं जर उपासना-का मिश्रण इसके आठ 
त्रौ मे मिक्ता है । यौगिक त्रियाओं द्वारा कुण्डलिनी को जगाने का जाँ 
वर्णन है वहाँ साथ दही मति-प्रूजाका भी विधान किया गवा दहै। चंद्रकला, 
ज्योरस्नावती, कलानिधि, कुलाणव, कुलेश्वरी, सुवनेश्वरी, बारदस्पत्या, दौ्वासा, 
ये आठ तंत्र इस मतके सिद्धातो का प्रतिपादन करने वाले ग्रन्थं! इस 
मागे के अनुयायी दिव्य साधक कदे जातेर्हैँ। वे सृद्रा, मत्र, मण्डर आदि 
को धारण किये रहते हँ । आंतरिक ख्पसे वे वामाचार के प्रति विशेष रुचि 
रखते हँ । मिश्र मार्गीं धनः, सम्पत्ति, खरी वा अन्य भोग सामग्री क। स्यादा 
का उल्छघन करके सेवन करते हँ ओर फिर इनसे ऊपर उठने का प्रयत्न 
करते हँ । कौलाचारी जहौ कुलख्री, कुर-गुख तथा कुलदेवी की उपासना 
करते हँ वहाँ मिश्रमार्गी, वामाचारी किसी भी खाको बलपूर्वक लाकर उसकी 
पूजा करते ओर पचमकार अपनाते दँ ।१ कापालिक शैवो से इनकी अत्यधिक 
समानता दष्टिगोचर दोती दै । 
३. सर्मा : 

समयि मतावलम्बी दक्षिणाचारी तांत्रिक कदकति हैँ । ये “भोक्त को दयी 
मानव जीवन का अंतिम ल्य मानतेदहै। पार्थिव ससीमता से अपार्थिव 
असीमता प्राप्त करना इनका चरम उदेश्य होता दै। ये कर्म द्वारा मूक्ति- 
प्राप्ति का उपदेश न देकर जीवात्मा ओर परमात्मा के सम्मिकन पर वरूदेते 
हे । समयि शब्द का अथं ही दहै सह+मया=वद मेरे साथदहै।ः इसी 
सत्य को अनुभव करने के किए साधकको शक्ति की उपासना करना बताया 
गया है । बह शक्ति जो समस्त जड़ चेतनात्मक विश्च क कण कण मे व्याप्त 
हे, विश्च की जन्मदाची, पोपणकर्चीं तथा ल्यकत्रीं है । इसीलिर्‌ इस मत के 
अनुयायी बाह्यपूजा की सवथा अवदेखना करते हैँ ओर ध्यान वं आत्म 
साक्षात्कार पर ही विशेष वल देते देँ । कहाभीदै। 


समयिनां मन्त्रस्य पुरश्चरणं नास्ति । जपो नास्ति । बाद्यदोमोऽपि नारस्ति। 
बा्यपूजाविधयो न सन्त्येव । हृत्कमलमेव सर्ब यावदनुष्ठेवम्‌ ।*2 


१- द्रष्टव्य--हंस विलासः प्र० १०४ तथा म्सोँदर्यखहरी' का भूमिका भाग । 
२--द्रषटव्य- सो दय॑लदरी मैसूर संस्करण ८ भूमिका भाग ), प्र° ४। 
२--"आनन्दरहरी' कदमीधर रीका भागः प° ११० । 
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इस मतके तंत्र शद्ध तन्त्र कदलाते हैँ । €्नसें वैदिक मार्गं का अनुसरण 
करते हुए श्रीविद्या का प्रतिपादन कियागयादहै। ये वशिष्ठ संहिता, सनक 
संहिता; सनंदन संहिता, सनत्कुभार संहिता तथां शुक संहिताके रूपमे पांच 
प्रकारके दहै ।१ इनके साघकोंको धश्ुःकोसंज्ञादी जाती है, जो मर्यादा- 
वादी दोतेर्दै। वे प्रभात स्नान, सन्ध्या वंदन, मध्याह्न मं जप, खीर-शक्कर 
आदि का सात्विक भोजनः तथा अपनी ल्ली केसाथमोग ही विधेय मानते 
हँ । मदिरादि का सवथा निषेध करते हैँ । अन्य विधि-निषेध का मी पूर्णतया 
पालन करते दहेँ। देवी के अतिरिक्त अन्य देव, ऋषि, पितर मनुष्यादि के 
किर नित्य पंचयज्ञ का भी इनके मत मं विधान है। 

जगद्गुरु आदि शंकराचप्यं दक्िणाचारी मात्‌-उपासक भी समाने जाते 
दँ । शक्तिपीठ की स्यापना तथा सौदर्थलहरी, आनंदलदरी आदि शक्तिस्तत्र 
एवं प्रपचसार' संज्ञक तच ग्रन्थ इसके प्रमाणरूप से प्रस्ठ॒त किये जाते हें । 
मारे प्रस्व॒त आलोच्य ग्रन्थ ध्रह्यसू्न के शक्तिमाष्य' के प्रणेता श्री पंचानन 
तकरःनः भी समयि मतावलरम्बी दक्षिणाचारी ब्राह्मण ये अतः ध्याक्त सत की 
इसी धारा विशेष का, शंकराचायं के वेदांत भाष्य के साथ, तुलनात्मक 
अध्ययन ओर विवेचन, प्रस्तुत निषध का प्रमुख विषय है। 


तत्व विचार 

र्य :. 

रक्त मतवलम्त्रौ, सचिदानन्दमपो मगवतो पराशक्तिं को सवांच सत्ता 
मानते हँ । “शक्ल शक्तो' तथा शशक्‌' आमर्शे धाठ॒ओं से चक्तिन्‌ प्रत्यय 
करने पर शक्ति" शब्द्‌ सिद्ध होता है जो साम्यं एवं ज्ञानवाचक है । वस्त॒ 
मं कार्यांसादनोपयोगी अघ्रथक्‌ सिद्ध जो धमं विशेष हे वही शक्तिः है| 
'यह शाक्ते शब्द स्रीलिग होते हए भी शन्दाचुशासन की रीति से जेते एक 
हो अथके वाचक शब्द्‌ विभिन्नच्गिकेदो सक्ते है तथाजैषे एकही 
ख्रीलिग (भार्याः वाचकं शाब्द '्दार' ( पुलिगि ), कलत्र (नपुसकलिग) एवं 
'खदिणी' ( स्रीलिग ) प्रभृति तीनो छिगो मे व्यवहृत होता है, वैसे दी विश्व 
जननी वाचकआत्मा'खब्दपुटिग'+्रह्म' शब्द नपु सकल्ग ओौर^्शक्ति शब्द 





१ द्रष्टव्य --कल्याणके शक्ति अक का पंचम्कार का आध्यात्मिक रहस्य 
संज्ञक लेख । 

२--शक्तयस्सव भावानामचिन्त्या अघ्रथक्‌स्थिताः। स्वरूपे नैव दृश्यन्ते, दश्यन्ते 

कायतस्तु ताः ॥२॥ -अद्िव् ध्न्य संहिता 
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सख्रीलिग है। इसी को श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में स्त्वंस््नीत्वं पुमानसि त्वं कुमार 
उत वा कुमारीः आदि शब्दौ से कटागयादै। वह चिद्रूपिणी आव्रा 
शक्ति सम्पूरणं मूर्तो सें चैतन्य रूप मे विद्यमान हे 1* वह भावि चराचर का 
बीज दहै जिसके उन्मुखी भाव ग्रहण करने पर जगत्‌ रूपी ब्रक् उः्पन्न हौता 
है ।उ आधुनिक भौतिक विज्ञान भी समस्त बाह्य अथवा आन्तरिक प्रपञ्च का 
कारण शाक्तिः को दही मानतादै।* य्ह तक कि खृष्टि उत्पादन के निमित्त 
दाविति ही स्वमर््ता आदिनाथ की परकल्पना कसरतीदे।” जेसे कृशानु को 
दाहकता कृशःन॒ से भिन्न नदीं होती, वेसे दी पराशकित भी शक्तिमान (शिव) 
से भिन्न नदीं अपितु अमिन्नदीदै ।८ अतः शिवशक्ति अथवा चिच्छुक्त 
उस एकी परमतःव का नामदहै। जसे शक्तिके ब्रिना “शिवः दाव दें 

निष्क्रिये वैसे दी शिव के विना शक्ति भी जगत्‌ सजन कायं भ सवथा 
असमर्थं है। दोनों का संयोग दी सर्ग समर्थं कदा गया दहै । जेसे कोई परम 
सुन्दर नरेश निम दपणमं अपनी छवि निहारकर दही अपनी खन्द्रता 
का अनुभव प्राप्त करता दै वैसे दी प्रकाशस्वरूप परम रिव, निमलादशां 





~ ~--- ~~ 


१-कल्याणके शक्ति अकः मं श्री पंचानन तक रत्न छकिखित व्रह्मसूज में 
शक्तितत्व" सज्ञक लेख से उद्धत 

२- या देवी सवभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते । चितिरूपेण या कृत्स्नमेतट्र्याप्य स्थिता 
जगत्‌ ॥ - सप्तशती पाठ एक. 

२--यथा न्यग्रोधबीजस्थः शक्तरूपो महाद्रमः। तथा द्दयबीजस्थं जग- 
देतचराचरम्‌ ॥२४। -पराचिशका- 

४-- [ला[ला६ 67०17) {116 211105जुगालाः  (0तलाा 66५;€166 
5829 11181 {116 प11लाऽ€ पएोलौी7ला }ऽ168} छा 01911168], 
प्णालालय (1५111 07 पणा{00पा प) 18 2 [श्र ८८6... 
366 91121६1 2114 9112118, [. 303. 


५- तं विलोक्य महेशानि खष्टनुत्पादनकारणात्‌ । आद्नाथं मानसिकं 
स्वभक्त रं प्रकल्पयेत्‌ ॥ -शक्तसगम तन. 
६-शक्तिशक्तिम गोरय॑द्रद मेदः सवंदा स्थितः 1 १ 


न वहनेरदाहिका शक्तिव्यं तिरिक्ता विभाव्यते | २ - विज्ञान भैरव 


७-- शिवः शक्तया युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं । न चेदेवं देवा न खलु 
कुशलः स्प" इुमपि ॥ »॥ - आनन्दलहरी. 
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विमर्श-रूपा शवित द्वारा ही स्व-स्वरूप की उपलन्धि करते हैँ ।१ शक्ति ही 
ब्रह्म का नैसर्गिक स्फुरण दै जिसके योग से शिव जगत्‌ का खजन, पषण 
ओर संहार करते हें ।* जगत्‌ का ज्ञान करानेवाखी होने से ही वह्‌ ज्ञानशक्ति 
कहलाती है । ब्रह्मादि भी उसके स्वरूप को नदीं जानते सी से वह "अकतेया 

दै । अन्तदीन होने से अनन्ता है, अलद्धा है । उसे कोड उ पन्न नदा करता 
इसी से वह “अजाः है । वही एक सर्वत्र व्याप्त होने से “एका! हे । सव भूत 
उसीकानिदंश करते हे, इसीसे टद "अनेकाः है। 

श्रीविद्या: 

'विद्याशक्तिः समस्तानां शक्ितिरिव्यभिधीयतेः अथवा सा विद्या परमा 
सुक्तेर्हतभू ता सनातनी' या विद्ययाऽ श्मृतमश्नुतेः आदि भ्रति वाक्यों मं जिस 
मोक्ष-प्रदायनी `विद्याशक्तिः का वर्णन किया गया है वही भगवती श्रीविद्या 
शाक्त सम्प्रदार्यो मं रुकिता, राजराजेश्वरी, सदहाचिपुर सुन्दरी, बाङा, पंचादशो 
ओर षोडशी आदि विभिन्न नामो से विख्यात दै । यदी ब्रह्म विदा हे, यही 
आत्भशकित दै । भक्तो के उपासना-सौकर्य के लिए इस आत्मरविति श्रीविद्या" 
के स्थूल, सूत्तम, ओर पर-ये तीन स्वरूप प्रकट हँ । उनमें पला अथात्‌ 
स्थूल रूप कर-चरणादि अवयवो से भृवित निरतिशय सोन्दयंशारी रूप म॑त्र- 
सिद्धि-प्राप्त साधको के नेत्र तथा करके प्रत्यक्ष का विषयदहै। वेने से उस 
लोकोत्तरादलादक तेजोराशि का दर्शन करते है तथाहाथ से चरण स्पशं 
करते ह । दूसरा मन्वाःमक रूप पुण्यवान्‌ साधको के कर्णन्द्रिय तथा वागे- 
न्द्रिय के प्रत्यन्त का विषय दहै। अर्थात्‌ मंत्र वर्णोसं दही देवी के शरीरावयव 
की कल्पना करने से वह मंच्राटभक स्वरूप संत्र ष्वनि श्रवण रूप मे कर्णेन्द्रिय 
से तथा वागेन्द्रिय से प्रव्यच्त किया जाता है; क्योकि (लक्ता सहनामः में 
कहा है कि वाग्भवकूट-पञ्चदशी-मंत्र के प्रथमर्पाँंच वणं ही देवी का 
मुखकमल दै :--श्रीमद्वाग्भवक्ररेकस्वरूपमुखपंकजाः । देवी का तीसरा पर 


रूप महापुण्यवान्‌ साधको के केवर मन-इन्द्रिय से गरहीत होता है क्योकि 


१---द्रशव्य - "कामकला विलासः शोक २ का व्याख्या भाग । 

२- नैसर्गिकी स्फुरत्ता विमशंरूपाऽस्य वत॑ते शक्तिः । त्योगादेव शिवो जगदु- 
त्पादयति पाति संहरति ।४।। - वरिवास्या रहस्य. 

३-- क्ञापयन्ती जगत्यत्र ज्ञानशकरितिनिंगद्यते ।' माछिनीविजयोत्तर तन्त्र, 
अ० २, शलोक ७ | 

४--द्रटव्य- देध्युपनिषद्‌--१७। 





४ शक्ति भाभ्य का अध्ययन 





चैतन्य रूपा महाशक्ति के चैतन्य का अनुभव मन से दी हो सकता है) 
इनके अतिरिक्त देवी के तुरीय रूप का, जो वाक्‌, मन आदि सव इन्द्र्यो 
+ से अतीत दै, केवल मुक्त लोग ही अखण्ड अहन्ता रूप मे अनुभव करते हे । 
वही देवी का अखण्ड रूप ह° चिति शक्तिका यह्‌ स्वरूप प्रकाशस्वरूप 
दे । उसके इसी प्रकाश से समस्त प्रपंच प्रतिभाकित होता दै ।२ जहां उसका 
प्रका नदीं वहां क मी प्रकाशित नदीं दै, प्रत्युत अप्रकादा मे भी वही 
चिति शक्ति प्रकारित होती है ।° निर्मल दर्पण मं नगर के समान य ह समस्त 
जगत्‌ उसी चिति शक्ति मं प्रतिभाकषित होता दै।* श््रीविद्याः दी साक्तात्‌ 
जगन्माता हँ । इनका अभिन्नत्व दी श्रीविद्या का रदस्यार्थं कदा गया ह ।* 
श्रीविा' ही बुद्धिर्पा हँ. ये ही बुद्धि-श।क्त से सर्वं प्रपंच की आधार रूपा 
दँ ।८ इस चिदानन्दलहरी श्रीविद्या का ध्यान ।कसख = म करें › इसका 
खुन्दर चित्रण मात्रू-मक्त श्री शंकराचार्य ने आनदल्दरी मं इस प्रकार 
किया दे :- 
प सुघासिन्धोमध्ये सुर विरपिवारीपरिच्रते 
| मणिद्रौपे नीपोपवनवति चिन्तामणि | 
शिवाकारे मचे परमशिवपर्यकनिख्यां 


भजन्ति वां धन्याः कतिचन चिदानन्दलहरीम्‌ ।।८| 
छुण्डतलिनी : 


आयाशक्तिही व्यष्टिरूप से मनुष्य च जीवनी शक्ति कट्खाती दै । 
५ कुरडलिनी योग मं इस जीवनी क्ति को दी (कुण्डलिनी' संज्ञा दौ ग द हे। 
"8 शरीरस्थ समस्त गति ओर क्रिया शक्ति का आधार यदी क्रुरुडन्निन शाक्ति 
| हे । मानव शरीर में यह शक्ति उस महाक्तिकी प्रतिनिधिद्ैजो विश्च को 
| ९ कल्याणके शक्ति अंक मं पं श्रौनारायण शाखी खिस्ते दि क 
श्रीविद्या लेख से उद्धत । 
₹- एवंविधं हि भारूपं ग्रस्तसवप्रपंचकम्‌ । भाति स्वतन्बतः स्वस्मिन्‌ सर्ग- 
चाऽपि च सव॑दा ॥४३॥ --त्रिपुरारहस्य ( ज्ञान खण्ड ). 
र--यदासान प्रकाशेत प्रकाशेत्‌ तदान किम्‌ । अगप्रकाशेनापि सेव चिति- 
। शक्तिः प्रकाशते ॥६१॥ -त्रिपुरारदहस्य (ज्ञान खण्ड) . 
४-- वदी, श्लोक ४२, चतुर्दशो ध्याय । + 
५- साक्ताद्धि्ेवेषा न ततो भिन्ना जगन्माता । अस्याः स्वा भिन्नत्वं श्रीः 
विद्याया रहस्याथः ।१०७।] - वरिवस्या रहस्य, भाग २. 


९ द्रषटव्य- भास्कर राय कृत वरिवस्या रहस्यः मल्यानम संस्करण, अंतिम | 
दो श्छोक। । | 
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उत्पन्न ओर धारण करती है ।१ ध्यद शक्ति मातृगभस्थ सन्तान मं जाग्रत्‌ रहने 
पर भी सन्तान के भूमिष्ठ दोते दी निद्रित सी हो जाती है । सम॒खच्लु साघक 
आत्म-कल्याण के निमित्त इस कुण्डलिनी शक्ति को सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा 
ऊर्ध्वं गत्तिवाली करके, क्रम से षट्‌ चक्र मेदन द्वारा, सदलार मं ले जाने के 
लिए प्रयस्नशीर होता है । इस स्थिति में उसका दिव्यनेत्र खुरु जता दे 
ओर वह अपने ज्ञानस्वरूप को देखकर कृतकृत्य हो जाता दै । ` त्रासनः 


मे 'पूणदिताः ककर इसी अवस्था का वर्णन किया गवा हे । उपनिषदो मं 
इमे "परमं स।ग्यम्‌' कहा दहै । इस मूल वस्तु मे नाम रूप को कल्पना नदीं होती) 


इसका चितन नहीं होता । यदह अवाङ्‌ मनस्गोचर हे । इसे 'तत्व' पद्‌ 
कहा जाता हे । यह्‌ विश्वात्मक होता हुजा भी विश्वातीत हे । साधारणतः 
मनुष्य जव सोता है तब यह शक्ति जाग्रत्‌ रहती भौर जब वह जाता 
तव यह सोती रहती है । मानव शरीर मं इसका स्थान मेरुदण्ड के उभय 


पाश्वं मं इड़ा ओर पिंगला नामक दो नाचियाँ ह । इन नाङ्य। के मध्यमं 


एकं अति सूम सुषुम्ना नाडी है, जिसके नीचे के भाग सं चुद्‌ कमर 
हे । इस कमलासन पर, जिसे कंद स्थान भ कहा जाता हे, कुण्डलिनी शक्ति 
समस्त नाड्यो को वेष्ठित करती हुई सादे तीन आरे देकर अपनी पूछे खख 
मे दवाकर स्पाकार स्थित है ।* यहाँ यह सुतावस्था सं विराजमान हे ओर 
इसकी संज्ञा कुमारी" कदी जाती है। पंचादशी मंत्र के जप द्वारा अयन्‌ 
-पाणायाम द्वारा उसे जगाया जाता हं । शक्त जागन ----- है। शक्ति जागने पर स्वाधिष्ठान चक्र मं 
१-- र7त28]111)} 15 {17€ अपथा चाव... 1४ 15 ४116 तालात्‌ 
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00ताकक प्लुध्र्छला॥ ॥ 
{11€ प)1र्लाऽ६. 


( अत्तं ) पापल" ता८०।८5 १०५ 51151119 
- 16 ऽलएल्ण( एत्ण्ल 0 ^ (पा 3101, , 
९--द्रषटव्य- “कुण्डङनी जागरण को विधिः संज्ञक स्वासी ज्योतिमयानन्द्‌ 
=] का लेल ( कल्याण का शक्ति अङ्क १ । 
श्री गोपीनाथ कविराज लिखित छुरडलिनी तत्व" लेख से उद्धत 
दविवेदीं अभिनन्दन ग्रंथ फ । 
४--"पश्चिमाभिसुखी योनिय॒दमेद्‌ान्तराख्गा । तत्र कन्दं समाख्यातं तत्रास्ति 
ऊण्डरो सदा । 
सं वेष्टय सकला नाडीः साद्धत्रिकुटिलारृतिः | मुखे निवेश्य सा पुच्छं 
सुघुम्णाविषरेस्थिता ॥ 
-- शक्ति अंक, पृष्ठ ४५५. 











ष्‌ शक्ति भाष्य का अध्ययन 


प्रवेश करती है । इसके पश्चात्‌ वड़े प्रयत्न से इसे क्रमशः मणि 
विशुद्ध प्वं आज्ञा चक्र मेले जाया जाता हे । यहां इसकी संज्ञा "योषिता 
दो जातो है 1 यहाँ तक की आराधना निष्ट आराधना कटलकाती दै । इससे 
आगे सहखलदक कमल युक्त सदखार चक्र सं आवरण देवतादि सहित समगर 
देवी चक्र की उपासनाकी जाती है] यीं सत्‌ ओर चित्‌ का वास्तविकं 
निवास स्थान हे । यहाँ आन्तर अद्धेत घाम मं क्रमशः वाह्य चक्रादि का क्य 


दोजातादै ओर साधक परा पूजा का निध्य अधिकार प्रास्त कर परमानन्द 
काभ करता है ।9 


पूर, अनादतः, 


शञ्इ~व्रह्य ; 
तन्न शास्त्र मं शब्द्‌ अचेतन व्यापार मात्र नही हे प्रत्युत वह शिव ~+ शक्ति 
स्पहं। वह आत्मादै, जो शब्द्‌ ओौर अर्थं रूप म॑ स्वानुभव करता है । 
चानं, इच्छा ओर क्रिया ये तीनो उसके क्षिक व्यापार दे ।२ “प्रजापतिर्वयि 
रद आसीत, तस्य वाग्‌ द्वितीया आसीत्‌, ताम्‌ मिश्चुनम्‌ संभवत्‌, सा गस 
प्रत्त सा अषमद्‌ अपाक्रमत्‌ स इमाः प्रजाः अखजत्‌ सा प्रजापतिम्‌ एवा 
पुनः प्रविशत्‌ ° इत्यादि श्रुति वाक्यो द्वारा भी वाक्‌ का ब्रह्मकी शक्ति कटा 
गया हे, जो चैतन्य शूप से सव भूतौ में विराजमान दै । मानव छरीर मे वह 
कुण्डलिनी रूप में स्थित है ।* मूलातार मं जो प्रथम ध्वनिरूप शाब्द प्रस्फुरित 
होता दै वह पराशक्ति दै। वही जीव कौ जीवन प्रदान करतीदहै। श्चास के 
भीतर प्रवेश तथा वाह्य निष्कासन के द्वारा प्राणी प्रत्यक समय एक महान्‌ मंत्र 
काजपकरताहेजो तंत्र शास्त्रम टुं सः -सोहं' अथत्रा अजपाजप' कदखाता 
है ^ 'हं' शिव या पुरुष तत्व ओौर `सः" क्त या धरति तत्व कदटलाता हे | 


1 ---------- ¢ [0 ख 
९ “सोदयलहरी, भूमिका भाग | 





२- 96€- (लाल 2] {71176त116716ा7 10 {238 7) 
9. पि. [2255 0018. {. 263. 264. 


९-- काठकोपनिषद्‌ १२-५ तथा २७-१. 


110500४ एष 


४-- चेतन्यं सर्व्वमतानां शब्द ब्रह्मेति मे मतिः। तत्‌ प्राप्य कुरुडलीरूपं 
प्राणिनां देदमध्यगम्‌ ।१३। -- शारदा तिरक 

५-- 116 @97]2०त्‌ < ]ल[{लऽ 0४ ४४००तार. ए. 260. तथा निरुत्तर 
तन्न का यह श्लोक --ंकारेण बहिया{त सः कारेण विशेप्पुनः । हंसेति | 
परमं मंत्रं नीवो जपति सव॑दा ॥ 


प्रथम अध्याय ५७ 


यही सहज जप "कालध्वा' या 'प्राणध्वा' भी कहा जाता है। इसका कीं 
कहीं नाद के नामसते भी वर्णन मिलता है । यह अभिषेय बुद्धि का बीज है । 
इसका स्वरूप ज्योतिमय एवं प्रत्येक पुरुष मे भिन्-मिन्न दे । सुघुपति अवस्था 
में भी इसकी निव्रत्ति नहीं होती ।'१ मूलाधार से वायु द्वारा ऊपर उठकर 


परावाणी स्वाधिष्ठान चक्र में प्रवेश करती है। यहां इसकी संज्ञा अक्षर विदु 

हो जाती दहै । यह स्वथ प्रकाशित ओौर वणौ के अविभाग के कारण क्रमहीन 
| दे । इसके पश्चात्‌ अनाहत चक्र सं वाणी का निश्चयात्मिका बुद्धि के साथ 
| संयोग होता है. जिसे शाख्रमं वाणी की मध्यमावस्था कहा जाता हे। यदहं 
प्राणड्कत्ति के अतीत श्रोत का अविषय दै तथा चितनके रूप मं भीतर दी 
| भीतर चल्नेवाला व्यापार है। यही स्थूल शब्द का मूर कारण दहै । इसके 
आगे श्रोत ग्राह्य स्थूल शब्द्‌ दै | कण्ठ द्वारा निगंत पराग्रहण संभव यदह वाणी 
| 
| 





कौ वेखरी अवस्था हे । यह वाक्य रूपा है, ओर समस्त प्राणी वं का 
व्यवहार इसी से चरता दहे।२.अ' से ष्ह' तक के वर्णं समुदाय मे समस्त 
वाणीकाप्रवेशदहै ओः इनके स्त वर्गों म देवी सप्त मदामात स्पमें 
विराजमान हे, यथा :-- 











अवग ठु महालच्तमीः कवे कमरोद्‌भवा । 
ग 

| | चवगे तु महेशानी तवग तु कुमारिका | 

| नारायणी तवगं तु वाराही तु पवर्भिका | 

न्द्र = चेव ~ 

| णेन्द्र चेव यवगस्था चामुण्डा तु सवर्भिका ॥ 
एताः सप्त महासात्‌ः सप्तखोकव्यवस्थिताः ।।3 

सखष्ि प्रक्रिया : 


शाक्त मतावलम्बी पूर्णतया अद्धतवादी होते हए मी शकर की भांत 
संसार को सिथ्या नहीं मानते, क्योकि सम्पूणं ब्रह्माण्ड उस आद्या शक्ति का 
विलास मात्र दै । जब वह शक्ति सत्‌ दै तो उसका विलास अक्षत्‌ केसे होगा 


ऋ 


१-- कल्याण के साधनांक मं (तांत्रिक साधना सज्ञक श्री गोपीनाथ कविराज 
जी के लेख से उद्ध्रत | 

२-वाणी के विशेष विवरण के लिये देखिए--छलिता सहखनाम' तथा 
(नित्य तन्त्र मथः | 


३--द्रष्टव्य--पस्वच्छुन्द तत्र" प्रथम पटल | 





भ क्यो 





५८18 शक्ति-भाष्य का अध्ययन 


जन्य ओर जनक में पूर्णतः अभेद है।१ इनके मत सं वस्त॒ परिणामी होने 
परमीसत्‌ दो सक्तीदहै। शांकर के विवर्तवाद की अपेता इनका मत 
काश्मीरी शेवो के आभासवाद' को दी मान्यता देता दै । क्योकि यद सम्पूर्ण 
चराचरात्मक जगत्‌ उस (स्वतत्रा चिति' शक्तिम विराजमान दै ओर जैसे 
निम दपण में एक होने पर भी मिन्न-मिन्न वस्तुओं के प्रतिचिम्ब पड़ने पर 
विभिन्न रूप आभास्ित होते हँ वेते ही यह संसारभी एक व्रह्म मनाना रूप 
मं प्रतिमाषित होता है। इस प्रकार "रासवित्‌' विश्चोत्तीणं दाते द्र मी 
विश्वात्मक दै । ध्रकाश' ओौर ¶व्रिमर्श' दोनों उस एक परमसत्ता के आकार 
मात्र हैँ । बही पूर्णाहन्ता' अथवा “अहं' दै । 'अ' प्रकाश स्वल्प ओर ष्टः 
विमशस्पदहै। दोनों का संयोग भ्म्‌' विदु दै। निर्विकल्प दशा मं वह 
पराशक्ति चिच्छत्ति'रूप कटी गई है परन्तु स्वातव्य के उन्मेष से जव वह इस 
अन्तर्खछानावस्था को दोडकर विकल्पामिगखी होती दहै तो उसकी संज्ञा 
“महामाया! दो जाती है । परंतु जव यदह विकल्पदशा को प्राप्त दो जाती दहैतो 
उश्च अविद्यात्मक जड़ शक्ति कटा जाता दै । 

तात्विक ष्टि से उपयुक्त “प्रकाश्' को शिव तत्व ओौर `विमशं' को रक्ति 
तत्व कहते हं । शिव ओौर्‌ क्ति दी क्रमशः अग्विका ओौर शान्ता शक्ति 
कदी जाती हँ । ये दोनो साभ्यभावापन्न होकर चिदु ल्प मं पररणत होती 
है, “जिससे पारमार्थिक चैतन्य प्रतिफटित होकर ज्योतिल्गि रूप मं प्रकटित 
होता द । यही विदु तांत्रिक परिभाषा मे कामरूपपीठ' के नाम से परसिद्ध 
हे । इस पीठ मं अभिव्यक्त चैतन्य स्वयम्भू्टिग' के नाम से परि।चतदहै। 
इस पीठ में महाशक्ति का आत्म प्रकाश परावाक्‌ रूप मं प्रख्यात दै ।'3 यह 
पर चिदुदहीकामदै।* जेसे अग्निक संयोगसे घी पिर कर बहे ट्गता 


है वेसे ही उक्त साम्य भंगदोने से यह िदुरक्त ओर शक्ल दो बिंदुओं में 


१--'जन्यजनकयोभंदाभावाद्वाच्यस्य वाचकेनापि । ब्रह्मणि जगतोज गतिच 
वि्याभेदात्त षंप्रदायाथः ॥८१। -- वरिवस्या रदस्य. 

२--प्रल्यादिनिविकल्पदशायां चिच्छुक्तिरूपता, तदन्ते विकल्पाभिखुख्यद्‌- 
रायांमायाशक्तिरूपता; विकल्पद गायाम वद्यात्सकजडगश।क्त रूपतेति ।' 

--च्रिपुरारहर ज्ञान खर्डः न्चवर्थाऽध्नाय, प्रष्ठ २३७ । 

द- कल्याण का शक्ति अंक श्रीमोपीनाथं कविराज लिखित शक्ति साधनाः 
संज्ञक लेख से उदृधृतांश । 

४-- पएताआवराञा), ऽज) &@ पठा लारष्छऽ $9ल्ऽ-- 
“1116 §1214125 07 उशा फजल ऽः. 7. 204. 


८... वा; 
लिका 9 त-न श व त क ~= 0 
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प्रथम अध्याय ५६ 


प्रकट होता है । इसे (दाघंकला' कदते हैँ १ इसी को शास्र में “संवित्‌ अथवा 
ध्चैतन्यः कहा गया है । यही (खित्‌ कलाः दै । उपयुक्त शान्ता शक्ति यहा 
इच्छा रूपमे ओर अम्बिका शक्ति बामारूप मे प्रकट होती दै।. इन दोनो 
के सम्मिलित विदु को पूर्णं गिरीपीठ' तथा इस चिद्‌ विकास को वाणल्िग' 
कहा जाता दहै ।* शास्त्रीय दृष्टि से यह "पश्यं तीवाक' की अवस्था हे । तात्विक 
दृष्टि से यह "सदाशिव तत्त्व है ।3 यदहं कारण कायं से भिन्न रूप से भासता 
हुआ भी सदा एक रूप रहता है । यहां 'अहमिदं' विमशं होता है । इस 
(स दाख्य' तत्त्व के आगे "ईर्वर' तत्त्व है, जहाँ ज्ञान शक्ति का उदयदोता 
हे ।* यह राक्ति को “उच्छरूनावस्थाः अथवा घनीभूतावन्था हे । यहाँज्ञन का 
जगत्‌ के साथ पर्णं अभेद हो जाता है। अव्यक्त इदमः इदमहम्‌' 
के जडात्मक स्पमेप्रतिभासित होता दै। उपयुक्त सदारिव तत्व की यह 
वाह्यावस्था हे । सानशक्त यहां शिवांश-च्येष्ठा शक्ति के साथ अद्धोत भाव 
मं मिलकर “जालन्धर पीठ रूम सामरस्य विन्दु की सृष्ट करती है । इससे 


अभिव्यक्त चेतन्य “इतरलिग' कहलाता है ।* शास्त्रीय दृष्ट से यह 'मध्यमा- 
वाक्‌ कौ स्थिति ह। पचम तत्त्व “सद्विद्या अथवा शुद्धविद्या कदा 
गया हे, जो क्रिया शक्त प्राधान्य इ ।८ शुद्ध ओौर अशुद्ध खष्टिके बीच की 
अवस्था होनेके कारण इसे "परापर दशाः अथवा “चिद्‌चिदश' भी कदा 
गया है । यह `अहम्‌' ओौर (इदम्‌' का समानाधिकरण होता दै अर्थात्‌ 
राक्ति जगत्‌ को अपने से सिन्न स्पमें देखते हए भी उसे अपना ही अंश 
एवं अपने से सम्बद्ध मानती है । करिया शक्ति, शिवांश रौद्री रक्ति के साथ 
साम्यभाव को प्राप्त होकर “उङ्खीयान पीठः को जन्म देती दहै ओर इसका 


१-- द्रष्टव्य -धयोगिनी हृदय दी।पका' व्याख्या भाग, द्वारा श्री गोपीनाथ 


कविराज । 
२-राक्ति अंकः प्रष्ठ ५७ से उद्धृत । 
३- (इच्छा प्राधान्ये सदाशिवतत्वम्‌" तन्त्रसार; षष्ठ ७२। 
४- श्ञानराक्तिप्राधामये १श्वरतत्त्वम्‌ः तंच्रसार, प्रष्ठ ७२ 
५--शक्ति अंकः प्रष्ठ ५७ से उद्धत । 
६--^क्रियाशक्ततप्राधान्ये विद्याततत्वम्‌ -तच्रसार, प्रष्ठ ७२। 


७-पाँ चौ तत्त्वो के लिए देखिए-- भ्िपुरा रहस्य, ज्ञान खण्ड, श्लोक 
६२-६४। 
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चगि परालिगः कदकाता है ।° तान्विक द्ष्टि से इन चारो पर- विन्दुज- 
श्वेत विन्दु रक्त बिन्दु ओर भिश्च बिन्दु अथवा मध्य विन्दु, बिन्दु, बीज ओर 
नाद्‌ का-सम्मिकन हया `कामकला' - कदलाता है ओर यदी खष्टि का उद्गम 
सोत है 1 
उपयु क्त पांच तत्त्व ( शिव, क्ति, सदाशिव, ईश्वर तथा शुद्ध विद्या ) 
सृष्टि को बीजावस्था के द्योतक हं | पदाथ समू अभी अपन चैतन्य स्वरूप 
से कग नहीं हुमा परन्॒ इससे आगे माया शक्ति का साम्राज्यदैजो मेदं 
चदि द्वारा अहम्‌' ओर “इदम्‌ को एथक्‌ ष्यक. कर देती दै । यह स्वयं 
बोधरूपा होते दुर मौ कर्ताके मार्वोमें मेदबुद्ध उत्पन्न करदेती दै ।3 
माया यहां शांकरमतानुसार रहस्यमयी “अनिवं चनीयः शक्ति न्दी द प्रस्युत 
यह व्रह्म कौ स्वतत्र राक्ति दै, जो सत्‌ चित्‌ स्वल्पा दहै। यह माया अपने 
पंचकचुको-१. कला, २. विद्या, ३, राग, ४. काक, ओर ५. नियति-द्वारा 
परमसत्ता के क्रमगः स्वंकत्तृत्व को किचित्‌कत्तृत्व, सर्जज्ञत्व को कि्चिज्ञत्व, 
नित्यवृप्तत्व को वृष्णा; नित्यत्व को आयु की परिमितता ओर स्वातंत्य को 
परत्रता मे परिवतित कर देती दै ।* इन पाचों आवर्तनो से संकुचित चिति 
ही पुरुष'कदलाती हे ।“ प्राणियों के अनादि कमो की वासना एवं संस्का का 
सामूषिक रूप श्रकृति तत्त्व" कहा गया है । अन्तस्‌ से चित्प्रधाना होति हए 
मी प्राणियों के कमफल त्रिविध (युख-दुःख एवं मोदात्मक) होने से प्रक्रति 
मी स्रत्वरजस्तमौमयी त्रिगुणात्मिका कदकाती दै सांख्य के समान 
प्रकृति यहां जड़ न होकर चेतन दै। प्रकृति तत्व में प्राणियों की वासना 
युंपतावस्था में रहती हैँ परन्तु जव वे जाग्रत्‌ एवं स्वप्नावस्था धारण करती 


है तब वे "चित्तः कहलाती हैँ । यह “चित्तः देहभेद से अनेक रूप धारण 


१--रक्ति अंकः प्र° ५७ से उद्धृत। 

२-- ४ 29दणाऽा1, 591 क 1701 र€]1&} 05 §षला15. 0. 207, 

२-भेदधीरेव भावेषु कत्त .र्बोधात्मनोऽपि या । मायाशक्त्येव सा विेत्यन्ये 
विद्येश्वरा यदा । -- ईश्वरप्रत्यभिज्ञा, ३।२।६. 

४--9€6 प्राऽलाऱ9 एो7110ञनुणाः एच्9ाला & जल्ला. ए, 409. 
तथा त्रिपुरा रदस्य, ज्ञान खण्ड, श्खोक ६८,६६ एवं भूमिका भाग । 

*--मेदप्रचुरसंवीता चितिः संकरुचितात्मिका । पचकंच्ुकसन्याप्ता पुरुषत्वं 
प्रपद्यते ॥६४।। -- त्रिपुरा रहस्यः ज्ञान खणड । 

९] त्रिपुरा रहस्यः ज्ञानखर्ड देखए एलोक ७०, ७१ तथा भूमिका भाग । 
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करता दै। जीवों की विविधता का यदी रहस्य है। यह “चित्‌ क्रियाभेद 
से त्रिविध-अहंकार, बुद्धि मौर मन का गया है । इसके पश्चात्‌ पंचज्ञाने- 
न्द्रिय, पंचकर्मन्द्रिय, पंचसूद्मभूत तथा पंचस्थूलभूत आदि २३६ तत्व उस 
आदाशक्ति के बाह्याभास मात्र ही है ।१ इनमे प्रथम गांच शुद्ध ॒ततत्व दै 
उससे आगे के सात शद्धाशदध, तथा अन्तिम चौबीस अशुद्ध तत्व कहलाते हे । 
जीव-साधना श्रौर सोत्त : 

शाक्त मतानुसार जीव वस्तुतः चित्‌ स्वरूप ही दै । जसे एक दी सूय 
भिन्न-भिच् दर्पणो मं अनेक हुआ भासता है उसी प्रकार एकी ब्रह्म नाना 
देहमेदसे नाना जीव रूप धारण करता-सा प्रतीत होता दै, अन्तर केवल 
इतना दी दै कि जीवात्मा परिच्छिन्न है ओौर पराशक्ति अपरिच्छिन्न । जीव 
का अपने को ब्रह्म से भिन्न समश्चना ही उसका जीव भ।व है । उसकी यह 
अल्पक्ञता, सीमितता एवं परतन्रता द्यी उसके दुःख काकारण है। चित्‌ 
जब `चित्त' रूप सं व्यक्त होता है तब उसकी सब दैवी उपाधिरयं घट जाती 
दँ ओर अशुद्धांश बद्‌ जातादै। आगम भाषास इन अशुद्धांशौ को (मलः 
कहा जाता है । प्रथम (आणव मलावस्था मे सौोमितता की भावनां उदय 
होती है। तदनन्तर वासना जाभ्रत्‌ होती दहैजो "कार्ममक' का निमाण 
करती है । अन्तिम भमायीय मरः कारण शरीर, सूम शरीर तथा स्थूल 


शरीर का मूल कारण होता है। इन्दींको क्रमशः कला-शरीरः पुयंष्टक-शरीर 
( तत्व शरीर ) तथा मुवनज-शरीर कदा जाता है । प्रत्येक प्रकार का अनुभव 
जीव को इन्दीं मलों द्वाराहोतादहै। येही मल जीव को उसके वास्तविक 
स्वल्प से भिन्न दिखाते है। ये तीनों मल जीवात्मा को सदेव घेरे रहते ह । 
पारिभाषिक दशि से संसारी जीव की संज्ञा स-कल कही जाती है क्योकि वह 
शारीर तथा इन्द्रियो आदि से संयुक्त रहता है । यह जीव अपने कमानुसार 
भिनन-मिन्न लोको म घूमता रहता दै । परन्ठ प्रख्य काल मं उसके भमायीयः 
मक की निन्र्तिहो जाती है ओर वह सव क्रियाओं से क्त होकर मायाः 
के साथ संयुक्तावस्था मे रहत। है । शेष दो मल तब भी जीव का पीछा नहीं 
छोड़ते! कर्मसंस्कार तथा मूर अज्ञान उसे षेरे दी रहते हें । एेसे जीवे की 
संज्ञा पप्रटयाकल अथवा प्रल्य-केवलिनः कही गई हे। विवेक ज्ञान द्वारा 
जव उसके कमं क्षय हो जाते हैँ तब वह माया से ऊपर उठकर भी (अशु- 


रूपेण' विद्यमान रहता दहै । उसके इस अगगुत्व एवं परिमितता का क्षय तमी 


१--च्रिपुरा रहस्य, ज्ञानखण्ड देखिए श्लोक ७७ तथा उसका व्याख्या भाग | 
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होता है जव भगवती की कृपाः उस पर होती है । जीव ( पशु ) को यह 
सर्वोच स्थिति है ओर यहां उसकी संज्ञा "विज्ञानाकठ अथवा विज्ञान-केवलिनः 
हो जाती है । यही कैवल्यदै। दैवी अनुग्रहसे दिव्य न्ञान का उदय होता 
डे उसे ही शुद्ध-विद्ा का आरम्भ समञ्चना चदिए १ 
उक्त देवी अनुग्रहः आग्म शाच्रमें श्शक्तिपातः के नाम ते अचिदित 
किया जाता हं । यह शक्तिपात `परः तथा “अपर' मेद सेदो प्रकार का टोता 
दे । "परः शक्तिपात, परिच्छिननात्मा का पूणं चिदात्म रूप सं प्रकादित 
दोना दे। यदी उसका परम प्रकाश दै। उपाधिदीन अनवच्छिन्न चैतन्य 
दी उसका स्वस्वरूप हं । इसके विपरीत `अपर' शा क्तपात मे पूर्णं चिदात्मा 
का प्रकाश होने पर मी अवच्छद का सवथा अभाव नदा होता, क्योकि इस 
प्रकाश मं भोगांश तथा अधिकांश से कुछ अवच्छेद र्ता दही दहै।२ 
अधिकार भेद्‌ से यदहं शक्तिपातः समयि, पुत्रक, साधक एवं आचार्य इन 
चार भागोमं विभक्त दै। पुनः माच्रा-मेदसे तीव्र, मध्य जओौर मन्द्‌ सेद से 
प्रथमतः तीन प्रकार काडोतादे। इनमें से प्रत्येक के तंव, मध्य तीत्र 
तथा मन्द तीव्र मेद्‌ से अवान्तर तीन तीन मेद हैँ ।2 विस्तार भय स इन 
सवका विस्तृत विवेचन यर नदी दियाजारहा दहै) 
स्पष्टतः शाक्तमत स्वयं मं एक गहन साधना का विषय दै । यह साधना 
शद्ध अद्वेतवादी साधना है द्वेतका एकत्वमे ख्यदही इसका प्रधान 
उदेश्य हं । साधक का शरीर ही उसका मन्द्र होता दै, ओर उसकी 
अत्मा उत्त मन्दिर की प्रतिमा । वद साधक खृष्ठिके कण-कण सं न्मः के 
दर्शन पाता दै। उसके लिए ऊच-नीच, ख्री-पुखप आदि का सेद सिर 
जाता है। उसकी हार्दिक इच्छा यही होतीदहै कि वह त्रिपुर सुन्दरी को 
अपने से अभिन्न समे। इसीलिए वह. खरी जैसा व्यव्हार करता दै। चख्री 
के प्रति उसके अनन्य सम्मान प्रदशनका यही रहस्य है। इस अन्तः 
साधना के साथ-साथ निम्न अधिकारी के लि्‌ बाह्य पूजाका मी विधान 
हे । श्रीचक्रोपासना उसमं सवत्तिमि मानी गड है, 





१--9ध्€- [1151 ग छाज्ञाः 2.48 @ ५४६8६). 


7. 419. | 

२- कल्याण कै साधना अंकमें श्री गोपीनाथ जी कविराज करत लेख 
“शाक्तिपात' से उदूधृतः। । 

३-अधिक विस्तार के ल्यि देखिये (कल्याण का साधना अंकः श्री 
गोपीनाथ जी कविराज कृत शक्तिपात' लेख । 
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श्रीयन्त्र $ 

जेसे शिव का पूज्य चिह् शिवल्िगि दै तथा विष्णु का शालिग्राम की 
शिला वैसे दी शक्ति का प्रतीक अथवा पूज्याकृति सबिन्दु त्रिुज्दे 4 । 
सभी प्रकार के यन्त्रो के मध्य में यह चरि्रुज अवश्य विद्यमान रहता हे। 
श्रीयन्त्र काअथं हीदहै श्रीविद्या का घर' | यह समस्त विश्व उस परम 
सत्ता का ग्रह-स्थान दै । दो-दो च्रिकोणो के परस्पर संश्लेष द्वारा पिरुडार्ड 
के भीतर ब्रह्मारड तथा ब्रह्माण्ड के भीतर पिण्डाण्ड का समावेश सूचित किया 
जाता है। मान शरीरस्थ नव रन्धं की समानता मं श्रीचक्र भी नवयो 
न्यात्मक दै। वे नवयोनि इस प्रकार है-धमं, अधम, आत्मा, अन्तरात्मा, 
परमात्मा; ज्ञानात्मा, जीव, ग्राह्य ओौर प्रमा । नव त्रिकोणो मेंर्पाच अधो- 
सुखी चिकोण नर्मात शक्ति सूचक र चार ऊध्वंमुखी चचिकोण बाह (शिव) 
अथवा प्रल्यकारक चक्र हैं|; इस प्रकार यह श्रीचक्र खष्टि, स्थिति भौर 
प्रल्यात्मक माना गया दहै। इसे सर्वं॒सिद्धि प्रदाता; स्वथं साधक ओर 
तीनों लोकों की सम्रद्धि का देव॒ कहा गया है- 

सवं सिद्धिप्रदाद्याः्तु चक्र सर्वाथं साधके । 
लोक चय सब्रृद्धीनां देव॒त्वाच्चक्रनायिका ॥: 

मन्त्र; 

तन्वशाख्र मे मंत्र का विशेष महत्व है परंतु ये मन्त्र तभी सिद्ध होते ह 
जव इनका मानसिक जप दिव्य भाव के साथ कियाजाता दै। इसके 
विपरीत यदि मन को एकाय किये बिः केवल जहा से जप किया जाता 
हतो वह व्यर्थ जाता ्टै। उससे फलसिद्धिः नदीं होती । भमत्र कर मकार 
7 होते हं । उने कुल तो योगसाधन के लिये उपयोगी होते हें ओर 
ङु का सांसारिक कायो म उपयोग होता है । पहले प्रकार के मत्र भ 

जेसे (ऊ का जप भवबंघन से जैसे ऊ” का जप मववंधन से सक्ति तथा त्रा क गाति करता दे ।" 

१ ण्व्य शाक्त सम्प्रदाय" नामक श्री न॑दाशंकर मेहता का प्रथ, प° ७। 
२- तन्तछक्तिपचकं खण्ट्या कयेनाग्निचवष्टयम्‌ । 

पंचश क्ति-चदु्॑हि-संयोगाचक्रसम्भवः ॥॥८॥ 

_ योगिनी हृदय दीपिका ध्चक्रनिरूषण' भाग । 

३- योगिनी हदय दीपिका, श्छोक १४६ तथा श्री गोपीनाथ कविराज 


लिखित भूमिका भाग। 
४-- गौतमीय तंत १५।७४-७५. 


# 
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दूसरे प्रकार केमंत्रोौ मे जेसे 'ऊंसंसांस्िसींखसूसेंसंसोसोँसंसः 
वंवांविर्वीव॒ब्रू ववं रबोर्वांवंवः हं सः अग्रूतवचस्रे स्वाहा }*9 
इससे रोग का नाश होता दै। इनके अतिरिक्तः दिम्‌ क्रिम्‌ श्रिम्‌ एम्‌ 
आदि अनेक बीजक भिन्न-मिन्न देवताओं की स्तुतिमं प्रयुक्त दोते हं जेसे - 
"हिम्‌" माया के लिये, “ध्रिम्‌ः खद्मी के लिये, क्रिम्‌ काटी के लिए ओौर “एम्‌ 
सरस्वती के लिये प्रयोग किया जाता दै। वस्तुतः मन्त्र साक्तातशक्त के 
स्वरूप हैँ ।२ 
उपयु क्त विवेचन से यह स्पष्ट दै कि तन्त्रशाल्र अति गदन विषय दै । 
"कहा भी है : - 
अन्यान्यशस्त्रेु विनोदमात्रं 
न ॒तेषुरकिचिद्‌ यवि दृष्टमस्ति | 
चिकित्‌सितज्यौ तिपतन््रवादाः 
पदे पद्‌ प्रत्ययमावहन्ति || 
समग्रत: यह एक स्वतन्त्र ग्रन्थ का विषयदहै। यदहमँतो इसके कतिपय 
अंशो का यत्किचित्‌ दिग्दशंन मात्र कराया गया दै! शात्ताद्रेत सिद्धांत की 
अन्य अद्वत सिद्धान्तो यथा शांकराद्रेत वेदांत एवं काश्मीरी शोव-मत से पर्याप्त 
समता होने के कारण दी अगते प्रकरणो मं उन्हीं का विवेचन कियाजा 
रहा हे । 


राकर-वेदान्त 
वेदान्त-दशंन की उत्पत्ति उपनिषदो से दुई दै । उपनिषदो मे वैदिक 
विचारधारा विकास के चरम शिखर पर पर्हुच गई थी। अतः उपनिषदं 
को वेदान्त कहना अथात्‌ वेदौ का अंत कहना अत्यन्त युक्तियुक्त दै। 


बादरायण ने उपनिषद्‌ के उन्हीं मूल सिद्धांतों को अपने ब्रह्मपूतो में 


संकलित किया । उनके पश्चात्‌ भाष्यकारोंने उन सूरो पर भाष्य छिखि। 
इनमे शंकर का भाष्य भारतीय जीवन को अत्यधिक अनुप्राणित करने मं 


सफ सिद्ध हुआ । इसीलिये संभवतः वेदांत शब्द शंकर के साथ रूद्‌ 


१-उड्खीश तत्र १६५ । 

२-शक्ति श्रंक में श्री देवराज जी विद्यावाचस्पति छिखित लेख (तंच में यंत्र 

ओर मंत्र' से उदृध्रतांश । 

३-- {ध्र {नि [्रएतपललाा 0 1010165 ग = भा्2 
0४ ४४00वार्गा श्ण]. 7. 501, 
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हो गया । कारण; यही एक ेसा सिद्धान्त है जो यथा्थ॑की कसौरी पर 
ठीक उतरा दहै। उसके ल्यि विखियम जेम्सने ठीक ही कहा रहै कि 
भारतवषं का वेदांत संसार के सभी अद्वेतवादो का शिरोमणि दहै-^एक 
अद्वितीय परब्रह्म ओर र्भः दही वह परन्रह्म हँ। इससे एक ेसा धार्मिक 
विश्वास उत्पन्न हो जाता है जिसमे मन को सन्तुष्ट करने की असीम शक्ति 
हे । इसमं चिरस्थायी शान्ति जओौर सुरत्ताका भाउ निहित हे 1१ 


शांकर वेदांत काडउदय तैलंग के अनुसार ईसा की छुटी शताब्दी के 
मध्य अथवा अन्त मं हुजा था} सर रामकृष्ण गोपा भर्डारकर इरुका समय 
सन्‌ ६८० ई० के कगभग मानते हैँ । परंतु पश्चिमी विद्धान्‌ यथा मेक्समूलर, 
प्रो° मेक्डानर, प्रो कीथ उसे क्रमशः अष्टम अथवा नवम शताब्दी में उदूमूत 
हुआ मानते हँ ।* अस्त, इतना तो निश्चित है कि र्शांकर वेदांत का उदय 
उस सम्य हुजा जव कि सम्पूर्णं भाग्तवषं मे निरीश्वरवादी बौद्धमत का एक- 
छत्र राज्य विस्तरत था। रसे समयमे शंकर ने सम्पूर्णं भारत का भ्रमण 
करके वेदो का राज्य पुनः स्थापित किया ओर ब्रह्म ही सत्यः है अन्य सव 
मिथ्या है, इसकी उद्घोषणा की | 


तत्तव विचार 

ब्रह्य : 

शांकर वेदांत मे ब्रह्म निविंशेष, निर्विकल्प, निगुण, चिन्मात्र ओर 
सतस्वरूप कटा गया हे । वह नित्य, सर्व॑ज्ञ, सर्वंगत, नित्यत्रस; नित्य शुद्ध 
बुद्ध सुक्त स्वभाव वाला एवं विज्ञानमय आनंदघन ब्रह्म है ।3 पारमार्थिक दष्ट 
से वह आकाश के समान सवेव्यापी किंठु सवंविक्रिया रहित; निरवयव, 
अनन्त ज्ञान स्वरूप, स्वप्रकाशित ब्रह्म है ।* वह समस्त वस्ठओं, इन्द्रिय 
मनः बुद्धि एवं बाणी से पर है अतः किसी भी प्रकार उसका निवंचन नहीं 
किया जा सकता । केवल निषेधात्मक यथा नेति नेति' वचन ही उसके 





१-- 1101210 21111080] 0४ रिर्त्व, क01 11, ला, ४116 
^ 12118 ४९21128 ° ऽता. 7. 4446. 

२-^ प्राऽगङग 9 [्ताभा 211108गुगीप्क 0४ ऽपालाताओ211 
{2255 (ग्य18. ४० ता €. ऽभ्ा्ा 21 1115 8617100, 

३--द्र्टव्य-- शांकर भाष्य १।१।४ । 

-- वही १।१।४ | 
श ० भार अण 
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निर्दशकदहँ। इस दष्ट से न वह जगत्‌ का उपादान कारण दहै; ओर न 
निमित्त कारण । जीव ओर जगत्‌ दोनों की संजा इस धरातल पर मिथ्या 
मानी गई है, इनकी प्रतीति अज्ञानमात्र के कारण दै । ज्ञान द्वारा अज्ञानावरण 
विनष्ट होने पर चिन्मात्र व्रह्म दी अवरिष्ट रह जाता दै । शंकर इसी को परब्रह्म 
की संहा देते हँ । इस परत्रह्म की कोई परिभाषा नदीं, क्योकि परिभाषा उसी 
की संमव हे जो परिच्छिन्न हो, व्रह्म तो अनादि अनन्त एवं अपरिच्छिन्न है, 
अतः उसको क्वा परिमाषा होगी १ ब्रह्य का निर्देश करने वाले श्रति वाक्य 
छिगः१ कटे गये हँ जो यत्किंचित्‌ संकेत मात्र हैँ त्रद्या के स्वल्प का 
पूणं ज्ञान तो स्वन्पानुभव से ही होता दै। ये र्ग तो त्रद्मजिज्ञाखु के लि 
व्रह्म-विषयक अगाध सागर में केवल प्रकाशस्तम्भका ही काम देते है 
यथाथंतः वह इन सव से परे है, अतः उसका निर्वचन असम्भव है। 
पारमार्थिक दृष्टि से यदी सत्य है । 

देश्वर : 


व्यावहारिक दृष्टि से उक्त व्रह्म माया ते उपहित होकर जगत्कर्ता 
जगत्पाखकः जगत्संदारक आदि विशोषण युक्त ईश्वर' कदखाता है । यदी 
मायाविशिष्ट स्वध्रधानता से जगत्‌ का निमित्त कारण बन जाता दहै। यदीं 
“ईश्वर' उपास्य ओर जीव उपासक वनता दै, अतः उपास्य ओौर उपासक 
दृष्टि से जगत्‌ सत्य प्रतीत होता दै ओर ईश्वर तत्सम्बन्धी अनेकं गुणों से 
युक्त होने पर (सगुण कदरकाता दहै । इस संसार सं अनन्त जीव है । उनके 
मिन्न-मिन्न कमानुसार फलो की व्यवस्था करना सामान्य ज्ञान सापेश्च नहीं है 
इसीलिए ईश्वरः को सवज्ञ, सर्ववित्‌, सर्वान्तर्यामी एवं सर्वशक्ति सम्पन्न 
कहा जाता दै | 


शंकर इस श्वर को “मायावी' को संज्ञा देते दँ ।* जिस प्रकार जादृशर 
अपने छल द्वारा अद्भुत इन्द्रजाल मे भोले भाते मनुष्यो को फसा लेता 
हे ओर उन्द चमत्कृत कर देता है उसी प्रकार व्रह्म मी अपनी मायासे 
अद्धुत खष्टि रचना द्वारा अज्ञानी व्यक्तियोको सुलवेमं डालूदेता हे। 
परन्तु ज्ञानी उसकौ इस चालाकी को समञ्च लेते हैँ - इसीसे यह नानाविध 
स्ट रचना उनके लिए एक जादृगर का खेर मात्र प्रतीत होती दहै । वस्तुतः 


कतृत्व ब्रह्म का स्वाभाविक गुण नदीं दै, वह केवर बाह्य उपाधि मात्र है। 


१--'लीनम्थं गमयतीति किगम्‌-- व्यास | 
२--द्रष्व्य- शांकर भाष्य २।२।९ । 
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को$ गङ्रिया जेते मंच पर राजा का अभिनय करने पर नाय्ककी दृष्टिसे 
राजा तथा वास्तविक दृष्टि से गड़रिया ही कहराता दहै उसी प्रकार जगत्‌ 
रचनाकीदष्टिसे ब्रह्मको इश्वरः एव वास्तविक दृष्टि से परव्रह्म ही सम- 
ञ्लना चाहिए । जेस्े नारक का राजा एवं गड़रिया एकदीव्यक्तिकेद 
रूप ड उसी प्रकार सराण ईश्वर ओर निगुण व्रह्म अमभिन्नदही हे । जगत्‌ 
की अपेत्तासे वह ‰श्वर' दहै तो निरपेक्ष रूपमे वह परब्रह्म । इसी प्रकार 
शंकरने जोव्रह्म को संसार का 'अभिन्ननिमित्तोपादानकारणम्‌ कहा हे, 
उसे मी समञ्चना चाहिए । अर्थात्‌ माया विशिष्ट स्वप्रधानता से वह जगत्‌ 
का निमित्तकारणदहैतो माया की प्रधानता से परिणामी होमे पर उपादान 
कारणदहे। यह उसका तटस्थ लक्षण हे । 

भायाः 


शंकर माया को अभावात्मक न मानकर भावात्मक मानते हँ । माया 
उनके मतम ईश्वर की शक्ति है परन्तु यह व्ह्मका नित्य स्वल्प नहींदे 
प्रत्युत एक इच्छा साच्रदे। जिस प्रकार अग्नि की दाहकता अग्नि से 
अभिन्न दै उसी प्रकार मायामी ईश्वर से अभिन्न दहै) बृहदारण्यक मं कदा 
गया हैकि इन्द्र माया के प्रभाव सेनाना स्पोमे प्रकट होतेदहं( इन्द्रो 
मायाभिः पुरुरूप ईयते ब्रू ° २।५।१६ ) श्वेताश्वतर मे तो स्पष्टतः मायाको 
ब्रह्म कौ प्रकृति कहा गया है ८ मायांद प्रकृतिं विद्यात्‌ मायिनं ठ महेश्वरम्‌ - 
श्वे ° ४।५० ) परन्तु ईश्वर स्वयं उस मावा से मुग्ध नहीं होता ( ब्रह्मसूत्र 
२।१।६ )। मायाके द्यो कायं है, ब्रह्म का वास्तावक स्वरूप छिपा देना तथा 
उसे संसार के नानारूपं आभासित करना । इस आवरण तथा विक्तेप 
शक्तिके कारण ही माया को भावरूप अज्ञान कडा जाता हे ¦ वड सत्‌ 
असत्‌ से सर्वथा विलक्षण अनिवंचनीय दै । अथात्‌ शश-विषाण. वन्ध्यापुत्र 
एवं जआक।श-कुखुम के समान माया सर्वथ। असत्‌ पदाथं नहीं हे परन्तु वह 
चिकाक-सत्‌ पदार्थ भी नहीं हे क्योकि ज्ञानोदय होने पर मायाजन्य खष्टेका 
लोपदहोजतादै। यह उसका स्वलूप समन्चाने के किए शंकर रज्जु-सपं 
का उदाहरण प्रस्तुत करते हैँ अर्थात्‌ जेसे रस्सी को साँप समञ्चकर अज्ञानी 
भयभीत हो जाता दै ठीक वैसे ही ईश्वरीय माया जनित विविध सषि रचना 


से मनुष्य भ्रमित होजाता दहै। परन्तु ससार कीसत्तातो प्रतीत होती दै 


१- वही २।१।१८ | 
२-- वही १।४।२३-२७। 
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अतः उसे अलीक भी नदीं कदा जा सकता | कदाचित्‌ इसीकिए. शंकर 
माया को भाव पदार्थं मानते है ओौर पारमार्थिक सत्ताके अतिरिक्त एक 
व्यावहारिक सत्ता की कल्पना करते ्है। पारमार्थिक दृष्टि सेर्याद्‌ केव 
बरह्म दी एकमात्र सत्य है तो व्यावहारिक दृष्टि से संसार के सभ) नाम 
रूपात्मक पदार्थं सत्य हँ । परन्त॒ व्रहयज्ञान होने पर सव असत्य दँ अतः सद- 
सत्‌ विलक्षण हैँ । इस माया की कल्पना समष्टि ओर व्यष्टि दोरूपा मको 
जाती दे। ब्रह्म जव मायोपदित दहो नानारूप मं प्रकट होते दँ तव यहं 
समष्टिरप भ्मायाः कहलाती है ओर जव जीव अज्ञान के कारण एक ब्रह्म 
के स्थान पर नाना जीवो को अपने से भिन्न समद्यता है तव यह व्यष्टि लर्प 
माया अविद्याः कदटाती है । यह अविद्या अथवा माया चनिगुणात्मिका हे 
अव्यक्त है तथा कार्यो द्वारादीअनुमेयदे। कदाभीदेः:ः- 


(अव्यक्तनारी परमेशशक्तिरनाथवि्या चरिगुणात्मिका या । 
कायोनुमेया सुधियेव माया यया जगत्सवंमिदं प्रसूयते ॥।. 


जीव : 


शंकराचायं के अनुसार शरीर अथवा इन्द्रिय-समूह के अध्यश्त एवं कम॑- 
फट के भोग करने वाले आत्मचेतन्य को जीव कते दँ ।* अर्थात्‌ व्रह्म का 
मायाके दपण पर जो प्रतिबिम्ब पड़ता दै वहीजीव दै। उदादरण के 
लिए जेसे एक ही चन्द्रमा का भिन्न-भिन्न जलाशयो पर प्रतिबिम्ब पड़ने पर 
जल की स्वच्छता अथग मलिनताके अनुरूप प्रतिविम्ब भी स्वच्छे वं 
मलिन दीख पड़ता है उसी प्रकार शुद्ध चैतन्य मायाजनित भिन्न-भिन्न 
अन्तःकरण मं मिन्न-मिन्न प्रकारसे प्रतिविम्वित होतादहै। इसी को पप्रति- 
बिग्ववाद्‌' कहते हें | 

वस्तुतः ब्रह्मस्वरूप-सरव॑ज्ञ ओर स्वशक्ति सम्पन्न होते द्ुए भी मायाके 
कारण उसका अनुभव एवं ज्ञान का त्तेत्र सीमित हो जाता दे। अनादि 
अविद्या के कारण दही जीव अपनेको भ्रमवश स्थूल शरीर माच समम 
लेता है, एवं अपने यथार्थं ब्रह्मस्वरूप को मृ जाता है 1 इसी से 
अपने को स्वल्प, क्तुद्र एवं दुःखी समञ्च कर संसार के नश्वर नाना विध 
विषय-जाक मं फस जाता है । अपने शरीर को ही आत्मा मानकर 


१-- "अस्ति आत्मा जीवाख्यः शरीरेन्द्रियपंजराध्यन्ः कमंफलसम्बन्धी - 
( शां० भा०, जीव प्रकरण ) 
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भः मो ह, दुभ्खी हँ, खीर आदि आदि व्यवहार करने रूगता 
हे। अकज्ञानके कारण दही वह नाना क्मोँका कत्तां तथा भोक्ता बनता 
है । वस्तुतः कर्तत्व उसका स्वाभाविक गुण नदीं दै क्योकि कत्व 
होने पर फिर मोत्त कैसे होगा! ज्ञान जौवात्मा का स्वाभाविक गुणदहै। 
वह उससे उसी प्रकार अक्ग नदीं हो सकता जिस प्रकार अग्नि से उष्णता)" 
आनन्द भी उसका स्वाभाविक गुण है क्योकि सुषि दशा मं वाद्यज्ञान 
के अभाव मे मी आत्मा को आनन्दानुभव होता दै। इसका सवसे बड़ा 
प्रमाण यह है कि सोकर उठने के पश्चात्‌ जीव कहता है-में बड़े खुख से 
सोयाः ( सुखमहमस्वाप्सम्‌-- ) । इस दिशा मं उसे साक्षी कहा गया हे। 
उसकी तीन अवस्थाए है-जाग्रत, स्वप्न एवं सुषुसि । परन्तु वह॒ इनक्ते भी 
अतीत है, अतः (तुर्यातीतः कदलाता हे । 
अवस्थाच्रय-साक्षी एकः अव्यभिचारी; 
, अवस्थात्रयेण व्यभिचारिणा न संस्पृश्यते ।` 
( वेदान्त भाष्य; २. १. £ ) 

वह ब्रह्म से अभिन्न हे, भेद केवर माया कीसृष्टि दै। (तत्वमसिः 
महावाक्य का भी यही तात्पर्यं है । यहाँ (त्वम्‌ से जीव का अधिष्ठान रूप 
शुद्ध चैतन्य एवं (तत्‌' से परोक् तत्व का अधिष्ठान शद्ध चैतन्य ही अभिप्रेत 
दे । प्रथम यदि अल्प्ञत्व, अपरोक्तत्व आदि उपाधि से युक्त है तो द्वितीय 
सवत्व, परोक्षत्वं आदिसे। इन उपाधियो केनष्ट होने पर शुद्ध चतन्य 
ही शेष रह जाता है अतः दोनो मे कोई मेद नहीं । मेद केवर उपाधिसे 
ही प्रतीत होता है। जैसे श्वटागतः आकाश एवं विस्तरत आकाशा मं कोई 
अन्तर नहीं उसी प्रकार ब्रह्म ओर जीव भी अभिन्न ही हैँ । इस मत को 
शांकर वेदान्त मे “अवच्छेदवादः की संज्ञा दी गई हे। 


जगत्‌ 


ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या, जगदूत्रह्मो व केवलम्‌' आदि वेदान्ताचायं गोड- 
पाद की यह उक्ति शंकरको मी मान्य हे। परन्तु यहं संसार का मिध्यात्व 
वन्ध्या पुत्र की भति सर्गथा असत्‌ पदाथ नहीं हे। सत्‌ तो वहै ही नहीं 


१-- "न स्वाभाविकं क्त्वं आत्मनः सम्भवति, अनिर्मोक्त प्रसंगात्‌ । कतृंत्व- 


स्वामावत्वे हि आत्मनो, व॒ कत्रृत्वानिरमक्षः सम्भवति; अग्निरेव ओौ- 
ष्ण्यात्‌ ।' ( शां० भा० २।३।४० ) 
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क्योकि उसका नाश दहो जातादडै। इसीसे शंकर सदसत्‌ विलच्त्रण “अनि- 
वचनीयः तत्व की कल्पना करते दँ । उनके मत मं जगत्‌ की प्रतीति ठीक 
णेसीदी दे जेसे रज्जु में सपं की प्रतीति, जो केवर आभास माच दै वास्तविकं 
नदीं । शंकर का यह मत 'विवन्तवादः कहटाता दै | जगत्‌ रूपी कार्यको 
वे ब्रह्मरूपी कारण ही की अवस्था मात्र मानते हैँ ।१ वस्ततः ब्रह्म मं कोई 
विकार उत्पन्न नदीं होता । परिखन्नित होने वाला परिवतंन केवर मानसिक 
आरोप या विक्षेप मात्र है। इसे अध्यासः कीसंज्ञादी जाती दै। अविद्या 
ही हमं भ्रम मं डारुकर असत्‌ में सत्‌ का आमास कराती दै) कारण व्रह्म 
तीनों कालो मं सत्‌ स्वरूप ही रहता दै 1 तमोगुण प्रधान तथा सत्व एवं 
रजोगुण से भी यत्किचित्‌ युक्त विद्धेप शक्ति सम्पन्न चैतन्य से। सवं प्रथम 
आका की उत्पत्ति होती दै । फिर आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि 
से जख, ओर जर से परथ्वी-इन पांच सूद््म मूर्तो की उत्पत्ति होती दै। इन 
पांचोका पुनः पाच प्रकारसरे संयोग होता दै जिससे पांच स्थूल मूलो की 
उत्पत्ति होती दै । अनुपात की दष्ट से3 आकाश ~+ >वायु + >अग्नि + 
जल + दंघ्रथ्वी मिक्कर स्थूल आकाश, वायु + >आकाश + २अग्नि +> 
जल + टप्रथ्वी मिलकर स्थूल वायु, अग्नि + ञाकाश -[-वयैवायु + जल 
~ रप्रथ्वी मिलकर स्थूल अग्नि, जर + >+आकाश ~+ २ वायु ~+ अग्नि + 3 
पृथ्वी मिलकर स्थूल जल ओौरप्रश्वी + आकाश + रैवायु +> अग्नि +> 
जल मिलकर स्थूल प्रध्वी का निमांण हुञा । यह क्रिया शंकर वेदान्त में 
८पंचीकरण' के नाम से प्रसिद्ध हे । 


उपयुक्त सूम मूत तथा पंचतन्मात्राज-शन्दतन्माचा, स्पशंतन्माचा, 
रूपतन्माचा, रसतन्माच्ा तथा गन्धतन्मात्रा-से मनुष्य का सूच्म शीर उत्पन्न 
होता दै तथा उपयु क्र पंचीकरृत स्थूक मूतो से स्थूक शरीर उत्पन्न होता दे । 
सूम शरीर के स्रह अवयव होते देँ । इनको लिग शरीर भी कहा जाता 
दै । श्रो, त्वक्‌, चनु, जिह्वा; घ्राण्पाच ज्ञानेन्द्रिय? वाणी, इस्त, पाद्‌, 
पायु, उपस्थ-ये पाँच कम॑न्दिर्यों तथा प्राण, अपानः व्यान, उदानः, समान-ये 
पंच प्राण एवं बुद्धि ओर मन ये सब सत्रह अवयव आकारा{दकों के सात्विक 
अंशो से क्रमशः अलग अलग पेदा होते है । यथा आकाश के सात्विक अं 








-------- 


१ - "कारणस्य पव संस्थानमाचरं कायम्‌ ।' ( शां० भा० २।२।१७ ) 
२-- कारणं ब्रह्म त्रिष्वपि कालेषु सत्वं न व्यभिचरति ।' 
( शां० भा० २।१।१६ ) 
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से श्रोतः वायु के सात्विक अंश से त्वक्‌ तेज के सात्विक अंश से चकलु; जल 
के सात्विक अंश से जिह्ा ओर प्रथ्वी के सात्विक अंश से प्राण कौ उत्पत्ति 
होती है} अन्तःकरण की निश्चयात्मिका चरत्तिको बुद्धि एवं अनिश्चयात्मिका 
उत्ति को मन कहा गया है । स्मृत्यात्मक चित्त का अन्तर्भाव बुद्धि मे ओर 
गवत्मिक अहंकार का अन्तर्मौव मनमंदहीहो जाता दै। इसी से इन्दं अल्ग 
नदीं कहा गया । ज्ञानेन्द्रिय सदित बुद्धि को विज्ञानमथ कोश कहते दँ ओर 
इससे युक्त चैतन्य को जीव कहते हे । इसी प्रकार ज्ञानेन्द्रिय के सदित मन 
को मनोमय कोश कते देँ] स्थूल शरीर अन्न का विकार होने के कारण 
अन्नमय कोश कदकाता है । इसी प्रकार पंचीक्ृत महाभूतो से भूञ्च वः स्वः 
इत्यादि ऊपर के लोक तथा अतल वितल इत्यादि नीचे के रोक ओौर दोनों 
को मिलाकर चौदह युवनो की उत्पत्ति होती है। फिर उनमें बसने वाले 
जरायुज ( मनुष्य पशु आद्‌ ) अरडज (पक्षी-सर्पादि) उद्धिज (इष्ष-र्तादि) 
तथा स्वेदज ( जुएः, मच्छरादि ) चतुर्विघ स्थूरं शरीरौ की उत्पत्ति होती है । 
तत्पश्चात्‌ उनके पालन-पोषणार्थ अन्न-पानादि की व्यवस्थादहै।१. शांकर मत 
मं यही सष्टिकी म्रक्रियादहे। 


मोत्त 


अविद्यामूलक उपाधिं को तोड़कर निरुपाधिक ब्रह्मरूप हो जाना ही 
शांकर वेदान्त मे मोक्ष कलाता है । जो स्वयं ब्रह्मज्ञान प्रात कर चुकाहो 
ठेसे गुर के उपदेशो ओर ब्रह्म-विद्या सग्बन्धी श्रति वाक्यो के पुनः पुनः 
श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन द्वारा दही जीव पूवं पूवं जन्मों के संचित 
संस्कारो को क्रमशः विनष्ट कर पाता है । तभी उसे ( अँ ब्रह्मास्मि अथात्‌ 
मेँ ही बदर, इस आत्म साक्षात्कार की प्रतीति होती द । एसी स्थिति में 
प्च कर उसका जीव-माव समास हो जाता दै । परन्ठ॒ प्रारब्ध कर्मों के 
पालस्वरूप शरीर की स्थिति बनी रहती है । लेकिन तब वह अपने को शरीर 
नहीं समञ्चता | सांसारिक प्रप कते रहते दए भी उसेकिंसीसेन राग होता 
हेन द्वेष जौरन किसी वस्तु की खालसा ही शेष रहं जाती हे। वह खाभ- 


हानि अथवा हरणं विषाद से प्रभावित नहीं दोता। संसारम रहते हए भी 


वह नििंप्त रहता है । शांकर वेदान्त यं.इसे (जीवन्मुक्तिः को संज्ञा दी गई 


१- वेदांत सार मे वणित ्सष्टि कमः के आधार पर । 
२-- “सिद्धं जीवतोऽपि त्रिदुषः अशरीरत्वम्‌ ।' ( शां० मा० १।१।४ ) 


(1 
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रहता दै ओर फिर वेग समासत होने पर शान्त दहो जाता दहै उसी प्रकार बद्य- 
ज्ञान दारा यद्यपि संचित एवं क्रियमाण कर्माका नाश होने पर भी प्रारब्ध 
कर्माका वेग धीरे-घीरे शान्त होता दहै । जव स्थूल ओौर सूम रारीर का 
अन्त हो जाता है तव उस दशाको विदेहमुक्तिः कहा जाता दै। शांकर 
वेदान्त म इन दोनों प्रकार की मुक्ति को अप्राप्त नहीं प्रत्युत स्वतः प्रास्त कदा 
जाता है। यह तो शाश्वत सत्य का अनुभव मात्र है। बन्धन तो केवल 
अज्ञान कृत ही था। इस अ्ञानावरण कामेदन दी या मुक्ति दै) 


कामीरीय रोव-दशंतं 


( प्रत्यसिज्ञा दर्शच ) 
परिचय 


काश्मीरीय शेव दशंन का उदय नवम शताब्दी (ए० डी० ) के पूर्वार्ध 
मं काश्मीरमें हुजा या | "यदह मत आगम शाख्रकी दढ भित्तिपर आधारित 
है । परन् इसमें सवत्र अद्धेत तत्त्व की ही प्रधानतां दष्टिगोचर होती है। 
इस मत को (स्वतन्त्रवाद्‌' की संज्ञा भी दी जाती है क्योकि भगवान्‌ की (स्व 
तन्त्र इच्छाः ही यहा विश्व का मूल कारण दै।१ इसे शचक-द्शंनः का नाम 
भी दिया गया दहै । कारण; तीन मूर तत्व-शिव, शक्ति एवं अरगु-दी इसके 
आधार स्तम्भ हँ ।* अन्ततः इसे प्रत्यभिज्ञा दशंन' भी कदाजाता हे ओौर 
आज इसी नाम से यह सवत्र प्रचञ्ति दै। रेखा इसलिए है कि इसमें 
आत्मा अपने शिव रूपका प्रतिसंधान करता है। मेँ ईश्वर के अतिरिक्त 
अन्य कुछ नदी दँ, यह जो आत्म साक्ात्कार है, यही प्रत्यभिज्ञा है ।3 
मन्थ 

श्री वयु गुप्त विरचित (स्पन्द्‌ कारिका" इस मत का प्रथम म्रन्थ है। कति- 


पय विद्धान्‌ इसे (स्पन्दशाख्नः का ग्रन्थ मानतेदहै ओर इन्दीं के समकालीन. 


१-- "चितिः स्वतन्त्रा विश्चसिद्धिदेठः' प्रत्यभिज्ञा दशन के सूत्रकार श्री त्तेम- 


राजाचायं विरचित प््रत्यभिज्ञादृदयः से उदूधरृत प्रथम सूल | 
२--.1011118प (जिप०2 ६ 410 प्ा15॥0ा1681 294 01111050 07169 
ऽ{पत्‌$ 0 <. (~. 22५€$, ‰. 140. 


३--(जहमीश्वर एव नान्य इत्येवं यः साक्षात्कारः स प्रत्यभिन्ञेव्युच्यते ।' 
( सवंदशंन-संग्रह, प्रष्ठ १९० ) 
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सोमानन्द विरचित "िवदष्टिः को ्रन्यभिज्ञा दशनः का प्रथम अन्य स्वी- 
कार करते है| इस प्रकार काश्मीरीय शेवागमको ये दो भागोंमें विभक्त 
मानते हँ 1१ परन्तु दूसरे विद्धान्‌ इस विभाग को सव॑था भ्रान्तिमूरक मानते 
ह ओर वसुगास को दी प्रथम आचाय घोषित करते है ।* सोमानन्द जी 
के रिष्य श्री उत्पल्देव जी ने “ईश्वर प्रत्यभिज्ञा-कारिका' तथा उसकी व्याख्या 
प्रस्तुत कर "प्रत्यभिज्ञा दशंन' को सुनिश्चित दाशनिक स्वरूप प्रदान किया। 

परन्तु काश्मीरीय शैव-दरशंन का वास्तविक इतिहास आज यदि प्रस्तुत 
कियाजा सका दहै तो इसका सम्पूर्ण श्रेय ४१ अर्थों के प्रणेता उद्धर विद्वान्‌ 
श्री अभिनव स्त कोदही दै। उन्होने न केवर स्वगुर श्री उत्पल्देव जी की 
८&श्वरपर्यभिज्ञा-कारिकाओं पर विद्त्ति "एवं विदत्ति-विमरिनी संज्ञक व्या- 
ख्या प्रस्तुत कीं प्रत्युत ६४ शैवागमो पर (तन्त्रालोकः नामक बृहदाकार 
ग्रन्थ भी ल्िखिा। प्परा्चिशिकाः ओर रमाथं सार' एवं (मालिनी विजय 
वार्तिक तथा “रिवदृष्टि आलोचन आदि ग्रन्थ भी इसी विषय से सम्बन्धित 
उनकी प्रमुख कृतियाँ ह । सारांश यह है कि शेवागम पर इतनी विपुल 
साम्नी उनके ग्रन्थो मे संग्दीत दहै कि उसके पश्चात्‌ कुछ कहना जेसे शेष 
ही नदीं रह जाता। यदी कारण दहै कि भास्करराय का शिवसूत्र वात्तिक 
तथां ्ञेमराजाचार्यं विरचित शिवसूत्र विमशिनी स्पन्द्‌ सन्दोह, स्पन्द निणेय 
एवं प्रत्यभिज्ञा हृदयम्‌, ही इस विषय पर शेष उल्तलेखनीय प्रामाणिक गन्थ 
रह जाते ह । 
तन्तव विचार 

काश्मीरीय शेव दर्शन मूलतः अद्रैतवादी दशंन है । भगवान शिव 
शंकर ही एक मात्र सत्‌ स्वरूप है । वे निःसीम आत्मतत्त्व ओौर निवाध 
स्वतन्ब्रूप है । यह स्वच्छन्दता ही उनका विशेष गुण है। वे अनिरद्ध 
१--एवंञञ्ा ऽशंणंञपा द ला ए<1[&0पऽ ऽषऽ(ला) 0 

२. ©. उत्ता. 
२- श्री गोपीनाथ कविराज क्रत कल्याण के चिवांक म काश्मीरीय शेवागम' 


लेख से । 
२--र्ञोता थाणा ४ [दहता (1247072 (लक. 


11. 1. 
४--“अनिरुदधेच्छाप्रसरः प्रसरदृटक्‌ क्रियः शिवः' श्री सोमानन्द्‌ विरचित 
'शिषदृष्टि' १-२। । 
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अनुभव तथा अनुभवी हँ । वे अनुत्तर ह अर्थात्‌ उनसे अधिक कुलं नदीं 
दे । सम्पूणं दृश्यमान जगत्‌ उनकी खीला मात्र है। नट जडे स्वेच्छा चे 
नाना प्रकार के अभिनय करता है वसे ही वे नटराज अपनी इच्छा साच्रसे 
नाना प्रकार की भूमिकाओं को ग्रहण करते हैँ परन्॒ किर मी निर्ठित्त हे 
वे निरपेक्त भाव से चराचरात्मक विश्वमे व्धा्तदहँ। दर्पण मे प्रतिविभ्वितत 
विष्व को माति यह खृष्टि भगवान्‌ आदिनाथ में आभासित होती दै । वस्ततः 
जसे दर्पण अपने मं प्रतिविभ्वित विम्ब के प्रभाव से स॒क्त रहता है उसी प्रकार 
भगवान दिवशंकर भी निगुण निंसत सत्‌ स्वल्प दी दहै । सर्वदा क्ति सम्पन्न 
यदी उनको परावस्था दै । अपरावस्थामें वे जगत्‌ के नानारूपं मं प्रति- 
मासित होते दँ । इस प्रकार वे विश्वमव भी हैँ मौर विश्वोत्तीर्णं भी ह| 

वे स्वभावतः पंचछृत्यकारी हँ; खष्टि, स्थिति, संहार, अनम्र एवं विलय 
आदपञ्चकररयां के निमित्त उन्दं किन्दीं वाह्य उपकरणों की अपे सला नहीं 
रदती । खष्ट रचना के ल्य उन्हे प्राणियों के कमं की भी अपेक्ता नदीं क्योकि 
कमं अचेतन हँ । साथ दी कर्मावलम्बी होने पर भगवान्‌ का पूण स्वातत्य भी 
सिद्ध नदीं दोगा । योगी जेते ग्त्तिकादि उपकरणों के अभावमेंमी घरादि 
की रचना में समथ होते हः ठीक वैसे ही वे आदिनाथ तूलिकादि बाह्य 
उपकर्णो के विना ही जगचित्र रचना में पूर्ण समर्थदेँ।२ वे परम उद्योगी 
एव महा एेशववंशाटी हँ । इसी से उनकी 'मदेश्वर' संज्ञा है । 


शक्तिः 


शांकरद्रेत की भाँति काश्मीरीय शेवदर्शान मे किसी अनिर्वचनीय 
माया शक्ति की कल्पना नहीं को गई प्रत्युत (महेश्वर स्वयं दी अपनी चिदानंद 
टक्‌ क्रियात्मिका इच्छा शक्ति द्वारा बाह्य जगत्‌ के उपकरण रूप मे उद्धासित 
होते दँ । इनमें प्रथम चिच्छक्ति प्रकाशस्वरूप हे ।उ द्वितीया आनंद राक्ति 
पूणं स्वतत्र आदलादाध्मक है ।* ज्ञान जोर क्रिया दोनो यद्यं स्वतः सिद्ध हें । 


सा नामा ~ का 
=° , , ~ --------- ----------~ 


स नज 


१-- योगिनामपि मरदूबीजे विनेवेच्छावशेन यत्‌ ] घटादि जायते तत्तत्स्थिर- 
भावक्रियाकरम्‌-सवंद शंनसंग्रह । 

२- निरुपादानसभारममित्तावेव तन्वते 1 जगच्चित्रं नमस्तस्मै कलानाथाय 
शलिने-सवं दशंनसंग्रह । 

२-- प्रकाशरूपता चिच्छक्ति ।' ( तन्त्रसार, आ० १) 

४-- (आनन्दः स्वातन्तव्यम्‌ स्वात्मविश्रान्तिस्वभावाह्वाद प्राधान्यात्‌ |' 


( तन्त्रसार, आ० ९). 





। 
। 
। 
। 
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ज्ञान शक्ति स्व-आत्म चेतना नै पूर्व रूप से विराजमान त्वो को बाह्यतः 
स्पष्ट प्रकादित करती है ।१ ब्रह्म अपनी इस शक्ति द्वारा अपने अथाह पदाथ 
समूह मे से केवर कुछ पदार्थो का दी बाह्यतः प्रकाशन करता दै। इसी से 
सव पदार्थं समूह वास्तव मे प्रकाशस्वल्पदीदै।* इस दिकण से 4 
के सभी पदाथ सत्‌ पदाथं हे परन्तु उनका कोद पथक्‌ अस्तित्व नहीं हे | वे 
सव चिव-ख्प ही ह! व्रह्म की इस प्रक्रिया को 'आभासवाद्‌' की संज्ञा दी 
गई है । ब्रह्म अपनी विमशंशक्ति द्वारा जगतरूप मे अ।भासित होते देँ । 
इसीलिए संसार के समस्त जड़-चेतन पदार्थं आमास स्पदही हे ।2 

यह सम्पूणं सृष्टि अथवा प्रत्यक्ष जगत्‌ क्रियादक्तिका ही परिणाम हे । 
यह्‌ शक्ति अपने तीन क्रियात्मक नियमो--१. भेदाभेद, २. मानतत्फकमेय 
तथा ३. कार्यकरण-द्रारा रचनात्मक शक्ति म परिवतिंत होकर सम्पूणं संसार 
की'रचना करती है। इस प्रकार दस दशंनमे एक दही व्रह्म (शिव ) के 
अहं एवं "इदं दोनों खूप हैँ । भारतीय दशंनशाख्र के इतिहास मं संभवतः 
इसीलिए यह ॒ 'अद्रेत-सिद्धान्तः हश्वराद्वयवाद के नामसे भी प्रसिद्ध हे। 
आचाय अभिनव रुत्त ईस सिद्धान्त के सर्वश्रेष्ठ व्याख्याता है । 


रगु ( जोव ): 


जीव ब्रह्म से मिन्न नदीं प्रसयुत अभिन्न ही है। वह अक्ञानवश दी अपने 
को कद्र ओर सीमित समन्ता दै । अपने इस पारमार्थिक स्वरूप से अनभिज्ञ 
होने से ही उसकी अशु" संज्ञा है । आणव अर्थात्‌ स्वामाविकः मायौय अथात्‌ 
माया द्वारा बद्ध, एवं कार्मीय अर्थात्‌ भले बुरे कमं का अज्ञान-इन तीन मलों 
से वह जीव .आचरत दै ।* चिदात्मा परमेश्वर जब स्वातन्त्य से अभेद व्याति ` 
मे निमग्न होकर मेद व्यासि का अवल्म्बन करता है तब उसको इच्छा 
शक्तिर्या असंकृचित होते हए भी संकुचित-सी प्रतीत होती हँ ¦ उसी समय 
यह मलान्रत संसारी होता है । “अप्रतिहत स्वातन्त्यरूपः इच्छा शक्ति संकु- 
चित होती हई अपणं मान्यता रूप आणव मल को प्रकट करती है । ज्ञान 
दाक्तिक्रमसे संकोच होने पर भेद मं सवज्ञत्व को किचिनज्ज्त्व को प्रास्ि 


१-- वर्तमानावभासानां भावानामवमाम्ननम्‌ } अन्तः स्थितवतामेव घटते बहि- 
रात्मना | ( ईश्वर प्रत्यभिज्ञा, श्लोक ३२) 

२-- प्रकाश एव अर्थानां स्वरूपम्‌ `-ईश्वर प्रव्यभिज्ञाकारिका। 

३--^तत्र आभासरूपा एव जड़चेतनपदार्थाः-प्रत्यभिज्ञाविमशिनी । 

+--'चिद्रत्च्छक्ति संकोचात्‌ मलाच्रतः संसारी ।£।! प्रत्यमिज्ञाहदयम्‌ । 
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कराती है ओर अव्यन्त संकोच ग्रहण करने से दिव से सिन्न वन्ध रूप 
मायीय मक' को अन्तःकरण, बुद्धि, इन्द्रिय आदि की प्रास्ति 
हे ।*१ क्रियाराक्ति क्रम से सवंकतृत्व रूप आत्मां 
संकोच के द्वारा कमंन्द्रिय ्रदण पूर्वकं अत्यन्त अल्पता का रूप ध रण करती 
दे ओर इस प्रकार शुभाम अनुष्टानमय कामं मलः को प्रकट करती है । 
इस प्रकार सवं कत्त्व, सर्वत्व, पूर्णत्व, नित्यत्व ओर व्यापकत्व शक्तियाँ 
संकोच गहण करती हुई यथाक्रम कला, विद्या, राग; क।ल ओर्‌ नियति रूप 
से प्रतीत होती हैँ । टेसी स्थिति मे यह “जीवः शक्ति दरिद्र संसारी कदटाता 
दै ओर स्वशक्तिके विकास होने पर शिवदो जातादहै। जैसे ईश्वर पंच 
इत्यकारी दै वैसे ही जीव भी दै।२ मेद्‌ केवल समष्टि ओर व्यष्टि मात्रका 
हे । देह प्राणादि स्थानों म प्रवेश करते हए चिद्‌ रूप मदेश्वर बदहिमुखीभाव 
के अवसर पर॒ जव नीलादि अर्थंको नियत देश काल के 
करते हँ तव नियत देशकाल आदि के आभास सें उनको 
छन्य देशकालादि के आभास अंश मं (संहारकत्व' है | 
सशि मं उसका स्यापकत्व' दै । मेद से आभासाश सं उ 
दे । प्रकाश सूप से अनुग्रह्‌ है 


जगत्‌ ; 


पूवक प्रकट करती 
मं किचित्‌ कर्त्रत्व रूप 


दारा जभासित 


'खष्टित्वः है ओौर 
जीवादि के आभा- 


सको 'विख्यकारिताः 


परत्यमिजञा दशन का खषटि क्रम भी जपने मं एक रोचक विषय ह । यह 
परम शिव सर्वाच्च सत्ता हे जो परासं वित्‌, निगुण ओर तत्वातीत हैँ | “ प्रकाश 
ओर पविमशं' उनकेदोखूपर्ँ। विमर्शं रूप `राक्तितत्वः केटराता दै एवं 
प्रकारा रूप चिवतत्त्त कदलाता हं । प्रथम “अहः दै तो द्वितीय “इद्‌ । 
प्रकाश ज्ञान-स्वसरूप हे तौ विमशं क्रिया स्वरूप । इसी क्रियात्मक स्वरूप का 
परिणाम यह सम्पूणं चराचरात्मक जगत्‌ दहै । विमर्श रूपा शक्ति का उन्मेष 
ष्टि एवं निमेष प्रख्य कदा गया हे ।* तीसरा तत्त्व सदाशिव कटलाता है । 
यह परम शिव का हृदय है । य तत्त्व भगवान्‌ के सत्‌ स्वरूप को प्रकट 


= 1 सा ४४ 0 त उम 


१-- श्री स्वामीजी महराज पीताम्बरापीठ दतिया जी द्वारा रचित प्रत्यभिज्ञा 
दयम्‌ के व्याख्या भाग से उद्ध्रत, प्रष्ठ १३। 

२-' तथापि तद्वत्‌ पचक््यानि करोति'- प्रत्यभिज्ञा दयम्‌ , सूत्र १० । 

२- प्रत्यभिनज्ञाटृदयम्‌ , सूत्र १० ( व्याख्या भाग, प्रष्ठ १४ ) | 

४ प्रत्यभिन्ञाट दयम्‌ ; प्रष्ठ २ (अस्यां हि चिति प्रसरन्त्यां जगदुन्मिषति 
'““ "°` निच्रत्तप्रसरायां च निमिषति |` 





= ० वः 


[न 


वि । 


कमि धो क को = नकः जक = 
कक [9 
इ करेगी 


॥ 
। 
१ 
[ 
| 
१ 








च 
= 
। 
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करतादहै इसीसे इसको “सदाख्या ततत्वः भी कहा जाता है । इच्छा शक्ति 
यहाँ प्रवर रूप धारण कर लेती है, ओौर अहं की प्रधानता रहती है । चथ 
तत्तव ईश्वरः है। यहाँइदंकी प्रधानता दहै। यह ब्रह्मका बाह्य उन्मेष 
कहलाता दै }° क्रिया शक्ति यहाँ प्रर रूप धारण कर लेती है । जगत्‌ प्रधान 
ोने क्गता दै ओौर चैतन्य गौण । सदाशिव तत्त्व ब्रह्म की निमेषः अन्त- 
मु खावस्था हे तो ईश्वर उसकी “उन्मेषः अर्थात्‌ बाद्यीकरणावस्था है । संसार 
इसी से प्रकट होता है । यहाँ ज्ञान राक्ति की प्रधानता है । पंचम तत्त्व श्गुद्ध- 
विद्या है । यह अदं" ओर “इदं का सन्वल्न है।२ इसे भेदामेदात्मक भी 
कहा गया है । यह सांसारिक अनुभव कराने वाला प्रु तत्तव है । चेतन 
तत्त्व ओर जड़ तत्त्व यहाँ समान होते है । मूलतः शुद्ध ज्ञान का स्वरूप होने 
पर भौ परा अपरादो प्रकार की शुद्ध विद्याहै। यह सब कुमेराही हैः 
एेसा ज्ञान होता दै। ये पाँच तत्त्व इस काश्मीरीय शेवागम के प्रसुख श्रंग 
माने गये है ।* 

शुद्ध विद्या के पश्चात्‌ जब जद तत्तव का प्रभाव बद्‌ जाता है तब यह 
माया तत्त्व कहलाता हे । इसे 'अशुद्धाध्वम्‌' अथवा (मायाध्वम्‌ः भी कदा 
जाता हे । यह तिरोधानकारी हे ।८ प्रकाश ओौर विमर्शं को लपस्त कर सांसा- 
रिक उपटन्धि को यह प्रमुख बना देता है | परिमितता एवं मेद-बुद्धि उत्पन्न 
करना इसके दो प्रख्य कायं हँ । इससे अगले पाच तत्त्व माया के ही अंग- 
मूतं जो पंच कुक कहलाते हँ--१. कला, २. विद्या, ३. राग, ४, नियति 
एवं ५. काल--नाम से कदे गये हैँ | 

कला-- सीमित क्रत्व, सवं‰ तत्व, सीमित कतृत्व मे बदल जाता है ओर 
अधनिद्रित जीव अपने को कुक भी कायं करने मे अपूणं समञ्चने लगता हे । 


विद्या-सीमित ज्ञान; स्व॑ज्ञानत्व सीमित ज्ञान में बंध जाता हे। 


राग-सीमित स्वाथ, पूर्णत्व, किसी वस्तु विशेषके रागमे उलक्च 
जाता हे । 


१- श्वरो बहिरुन्मेषः'-ईश्वर प्रत्यभिज्ञा 177, 3, 3। 
२--'सामानाधिकरण्यं हि सद्विद्याहमिदंदयोः-ईश्वर प्रत्यभिज्ञा 11 ), 3। 
२--“मेदामे दविमशंनात्मकमन्तरूपा ( सद्विद्या ) स्वच्छन्द तंत्र ‡४, 95 । 
४-- “सवो ममायं विभवः' ईश्वर प्रत्यभिज्ञा 1४, }, 12 | 

५--श्रो अभिनव गुसत रचितः परमाथ सार के श्टोक ५२ के आधार पर। 
६-- तिरोधानकरी मायामिधा पुनः-इईश्वर प्रत्यभिज्ञा 111, 1. ? | 











छदः राक्त-भाष्य का अध्ययन 


नियति--निरोघ अथवा व्यवस्था; जीव का व्यापकत्व नियति की सीमा 
ने बद्ध हो जाता दै । 
काल -- मूत; भविष्यत्‌ एवं वतमान का ज्ञान; जीव कः नित्यत्व काक 
स बद्ध हो जाता दै। 
ये पचो शिव की शक्तियाँ हैँ जो मिल कर चैतन्य को आच्रत्त करती हैँ । 
जीव प्रथन बार अपने को जगत्‌ के साथ एक समञ्चन ठगता है । वह अपने 
शुद्ध चैतन्य स्वरूप को भूर जाता है । इनके पश्चात्‌ शक्ति २ धूल खष्टि रूप 
मं परिणत हो जाती हं । सख्यिका पुख्ष दी यहाँ जीव दै। वस्तुतः शुद्ध 
चैतन्य स्वल्प होते द्ुए भी माया द्वारा जीव भाव को प्राप्त होता है, किर 
मी अपरिवतिंत ही रहता है । वह एक से अनेकत्व को प्रास्त होता ह, पि 
भी अक्षय हे । केवर माया द्वारा सीमित होने के कारण ' पूणत्वः के अभाव 
मं वह “अगगुत्व' को प्रास्त होता है 13 
प्रकृति से सवप्रथम मन, बुद्धि, अहंकार का उद्य होतादै, तत्पश्चात्‌ 
श्रोच, त्वक्‌ > चक्तु, रसना, घ्राण, पंच ज्ञानेनच्िय एवं वाक्‌; पाशिः, पाद्‌, 
पायुः उपस्थः पच कमन्द्रिय उत्पन्न होती हँ । तदनन्तर पंच महाभूत-- 
आकाश; वायु; अग्निः जटः प्रथ्वी एवं पंच तन्मा्रा--खब्द्‌, स्पशं, रूप, 
रसः ग॑घ इति साख्य के २४ तत्त्व ज्यो के त्यो यँ स्वीकृत कर छि गये हे । 
जीव को मिलाकर कुर ३६ तत्त्व काश्मीरीय शैवागम मं माने गये हें । संचार 
इन्दी १६ तत्त्वो की समष्टि है | इनके परे जो है वह तत््वातीत है । शाक्त मत 
मं भी ३६ ही तत्त्व माने गये देँ । भेद्‌ केवल इतना है कि जहाँ शेव मत 
मं शिवततत्व प्रधान है जौर शक्ति तततव गौण । वदाँ शाक्तागम मं शक्ति तत्तव 
प्रधान दै ओर शिवतत्व गौण । परन्तु जहाँ दिव ओौर राक्ति दोनों एकरस 
द बरा न शिव का प्राधान्य है ओरन शक्तिका। वद साम्यावस्थादहै नौ 
तत्त्वातीत हे । शेवो का परमशिव ओर शाक्तो की पतशक्ति यही ई । पद्धति 
के मेद को छोडकर तात्त्विक दष्टिसे दोनोमं कोई प्रमुख मेद प्रतीत नहीं 
होता । जिस प्रकार सांख्य ओौरयोग में निकट सम्बन्ध है उसी प्रकार 
शेव गौर शाक्त मतम भी दै ।२ | 
„ वस्ततः संसार उस तत्त्वातीत परम शिव, परम सत्य की बाह्य अभिः 


- ------- -~ 


१-- पूणत्वाभावेन परिमितत्वाद्‌ अगणुत्वम्‌ ;-प्रत्य मज्ञा इत्ति {17 11 4 | 
२-- कल्याण के शक्ति अंकंमं छिखितश्री गोपीनाथ कविराज के तेखसे 
उद्धृत । 
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प्रथम अध्याय ७६ 


व्यक्ति माच्दहदीतोदहै। इसीलिए जगत्‌ मिथ्या नहीं प्रत्युत सत्य है क्योकि 
परम सत्य की अभिभ्यक्ति असत्य कैसेहो सकतीदै१ शांकर वेदान्त की 
मति यहाँ संसार किरी अनिर्वचनीय माया की अभिव्यक्ति न होकर पूणं 
सत्य की अभिव्यक्ति है इस प्रकरीकरण सं ` परमरिव मै कोई अन्तर आता 
हो रेखा नहीं है। जगत्‌ के रूपम आभाखित होने पर भी शिव पूणंतः 
निर्विकार निरत रहते हैँ । यदी इस आभासवाद की विशेषता हे । जगत्‌ 
के मूल कारण मे कोई मेद नदीं आता, एवं प्रत्यक्ञतः भेद होते हुएटमी 
ब्रह्म ओौर जगत्‌ की सत्ता एक दै । इस प्रकार यहां आभासवाद्‌ का चरम 
उत्कषं दृष्टिगोचर होता दै ।9 ) 

साधना «वं युक्तिः 


अन्य अद्वेत दशनो की भाँति यहाँ मी जीव ब्रह्मरूपदहीदै। शिव की 
मति वह स्वातन्त्यपूर्णं है । स्वच्छन्दता उस्तका आन्तरिक स्वभाव हे, परन्तु 
अज्ञानावरण मे आरत होने से यह्‌ स्पष्टतः रकित नहीं होता । पप्रत्यभिक्ञा 
दशंनः इसी सत्य का पुनः दिग्दशंन कराता है। इसके छिए वह तीन उपाय 
बताता है ~ 

२. श्राणवोपाय--यह प्रारम्भिक उपासको के लिये है । उपासना, 
अर्चना, एवं मानसिक संतुलन द्वारा यह मागं पार किया जाता है। इसमें 
योग भी स्वीकृत हे । 

«, शाक्तोपाय- इसमे अन्तःकरण का संस्कार गुर की सहायता से 
किया जाता है । पुनः पुनः चेतन्य के विमर्शं से आध्याल्भिक प्रकारा परस्छुटित 
होता है। अतः मायाके नाश के द्यि तत्त्व का “पुनः उन" वराम जवि 
श्यक है| ॑ 
३ शाम्भवोपाय--विकल्परदित स्थिति ही चछाम्भवावस्था है। जड़ 
या परिमिति तत्त्व के निमज्जन से सहसा बोध प्राप्त हो जाने पर जो तादात्म्य 


1 


१- इदं विश्वं" "** एकस्यां व परस्यां परमेश्वर्या भैरवसंविदि अविमागेन 
बोधात्मकेन रूपेण आस्तेवतंमानावभासानां मावानामवमास्तनम्‌ । अन्तः 
स्थितवतामेव घटते बहिरात्मना ॥ ईश्वर प्रत्यभिज्ञा-२३२ तथा (उन्मील- 
नम्‌ अवस्थितस्थैव प्रकटीकरणम्‌"-प्रत्यभिज्ञा हदय, ६० ९। 

२- तन्त्रारोक जिल्द्‌ ३ आ० ९, धृष्ठ २०६; २१० तथा माकन विजयो 
तर तन्त्र की भूमिका द्वारा मधुसूदन कोट, प्रष्ठ २०। 





स्च शाक्ति-माष्य का अध्ययन 


प्राप्त हो जाता है वह शाम्भवावेद कदा गया है । यह एक प्रकार का आभ्य 
न्तर ध्यान है जिसमं सहसा दी चैतन्य जाग्रत हो जातादै ओर किसी 
प्रकार की बाह्य साधना की आवश्यकता नदीं रद्‌ जाती । 


सं्तेप मे अपने सत्‌ स्वर्पको पुनः पहचानना ही इस दशंन का 
प्रमुख छ्च्य है । जो व्यक्ति इस तथ्य को अनुभव करलेता दै वह सक्त हो 
जाता ह । वह पूण स्वतन्त्र हो जाता है ओौर परम शिवरूप दहो जाता है। 
इस प्रकार शिवरूप प्राप्त कर जीव के समी खख-दुःख समास दो जाते हैँ ओर 
वह प्रूण ब्रह्मरूप हो जाता है | अज्ञान के कारण सभी भले-वुरे कम, जो 
जीव को घेरे रहते हैँ, विशिष्ट ज्ञान के उदय होने पर समास हो जाते ठैँ- 
यदी उसकी मूक्तावस्था है ।9 





१-- प्रत्यभिज्ञा हदय, प्रष्ठ २। 











द्वितीय अध्याय 


` हाक्तिभाष्य मे वणित विषयों को संक्षिप्‌ भ्याख्या 
विषय-प्रवेश ; 


नमामो गौतमव्यासौ गोत्रसूर प्रवर्तकौ । 
शंकराचाथगंगेरोपाध्यायादीश्च सदूगुरन्‌ ।३॥। 


शक्तिभाष्य के मंगलाचरण का यह्‌ पद्य, स्पष्टतः श्री शंकराचायं के भरति 
श्री पेचानन तकरत्न को भक्ति-मावना का प्रकाशन करता हे । इससे यह्‌ भी 
लकि होता हे कि इस भाष्य मनँ पण्डित जी जगद्गुरु के अद्धत वेदांत तथा 
गंगेशा उपाध्याय के नव्य न्याय दोनों का समन्वय करके चते हँ । भेद केव 
इतनादही दहे कि जहौ गांकर भाष्य शम दमादि साघन चुष्टय सम्पन्न संन्यासी 
के ज्ञानाथं रचा गया, वहाँ श्री पंचानन गृहस्थाश्रम कोदही एकमात्र प्रमुख 
आश्रम मान कर गरहि-साधारणको भी इस ज्ञानमेदिरमं प्रवेश करने का 
अधिकारी मानकर ज्ञान-काण्ड का द्वार खोल देतेहेँ। इस प्रकार शक्ति 
भाष्यमें शांकरभाष्य के विरुद्ध वाद का प्रतिपादन होने पर भी शांकर मत 
से इसका विरोध नदीं है क्योकि “छोकोत्तर गुरुजन' शिष्यौ के जिक्ञासाभेद 
से विभिन्न प्रकार के उपदेश दिया करते है । उनका किसी एक मत विशेष 
मे पच्पात नहीं हज करता । इसका पुष्ट प्रमाण शंकर रचित ्रपञ्चसार । 
ओर “सौँदर्यलदरी' म वरत श्यहि साधारणः के ल्यि किया गया मोक्ञ-माग 
का उपदेश है । वस्व॒तः श्री पञ्चानन जौ इन्दीं दो ग्रन्थों मे यत्र-तत्र उल्लि- 
खित शक्तिवाद्‌ का आश्रय लेकर उक्त भाष्यको लिखने में प्रदत्त हुए 
है ।१ इसमे जहाँ कहीं घुत्नौके अर्थोमें शंकर से मेद किया गयाहे 
तथा पदो में वर्णो का विश्लेषण किया है, वह कोई अपूवं कल्पना द्वारा नहीं 





१-- "तैरेव भगव द्धिराचाय्यचरशैख हिसाधारणमोत्तमार्गोपदेशश्च प्रपचसारे 
योऽसौ सप्रसादं सप्रयोगं सरहस्यं चोक्तः, आनन्दलहरीति गौडमण्डल- 
प्रसिद्धायां सौन्दय्यरहर्य्यां यस्य॒ चाभ्यर्हणं तमेव विभिन्नपस्थानं 
शाक्तिवादमाश्नित्यास्मामिरेतद्व्याख्यानसुपक्रम्यते ।' 

( शक्तिमाष्य, प्रथम माग, उपोद्धात, प्रष्ठ ४ ) 
६ श० भार अ० 








८२ शक्ति भाष्य का अध्ययन 


किया गया प्रत्युत श्रुति के अनुसार दी कियागयादे। जेते प्रणव' को 
अन्तर कहकर अप्र्लष्ट रूप मं एक दी अन्तर मानागयादै। पाणिनि के 
‹अवतेषटिलोपश्च' मं मी प्रणवको अप्रिच्ष्ट दही माना गया दै, परन्तु 
“मार्ट्रक्य' उपनिषद्‌ मं उसको तीन वर्णो 'अ,ऊ,म्‌' से घटित किया 
गया है । इसी पद्धति का शक्तिभाष्य मं भी अनुसरण किया गया दै ।१ 

एक शस््रत्व : 


ईसके अतिरिक्त श्री पञ्चानन जी ने एक गौर मौलिकता प्रस्तुत की दहै 


ओर वह है पूव मीमांसा ओर उत्तर मीमांसा का एक शास्चरत्व प्रमाणित 


करना । उनके मतानुसार पूवं मीमांघरा जाँ प्रबृत्ति धर्म॑वार्लो के ल्ियिहै 
वहां उत्तर मीमसिा निद्रत्ति धम वार्छाके व्यि दै। कर्म, उपासना ओर ज्ञान 
धम का यही शाश्वत क्रमदै। जैमिनी कृत पूर्वं मीमांसा द्वादयाध्यायी दै 
ओर व्यास कृत उत्तर मीमांसा चतुरध्यायी है । संकर्पणकाण्ड के चार अध्याय 
नतो जेमिनी क्रतद ओर न व्यास क्रत | अतः वह मीमांसा चास्च के 
अन्तगत न दोकर वेद के मध्यम काण्ड ( उपासना काण्ड ) के आश्रित है। 
मीमांसा याच दो मुनिर्यो द्वारा रचित दहदोने पर भी एक शास्त्र है ओर वह 
षोडशाध्यायी है। श्री मघ्वाचार्यं ने दिग्विजय मं भी यही माना है ।२ 
चठदश विद्याओं की गणनामं भी एक मीमांसा पदसे ही दोनों का कथन 
दे ।* अतः श्न दोनो काएक शास्त्रत्व संगत दी दै, एेसा पञ्चानन जी 
मानते हैँ । अपने मत मं सवसे पुष्ट प्रमाणदेते एवे कते दै कि पपर 
मीमांसा के ््मृतेवास्याद्‌ व्राह्यणानाम्‌' इस अन्तिम सूत्र मं जो व्राह्मण शब्द 
आया है वह ब्रह्मण जाति विशेष का बोधक दै ओर व्रह्म जानातीति व्राह्मणः' 


१---केचन मन्त्राः सूत्रतः श्रुतिभ्यश्चोपदशिताः तत्र॒ चाक्षरविश्लेषपद्टतिः 


्रत्युपात्तदिशेवाहता; तथाहि माण्ट्क्योपनिषदि-अवतेष्टिलोपश्च (१३६) 
इति पाणिनीयोणादिसूत्रेणाप्रर्िटिष्टरूपतयां सिद्धस्यापि प्रणवस्य प्ररि 
टवणंत्रयघरितत्वमुक्तमेवमन्यत्रापीति तथाविधदिगनुसरणं नाप्रूब॑कल्पना- 
पदमारोहति ।' ( शक्तिमाप्य; प्रथम भाग; मुख प्रबन्ध, पृष्ट २) 
२-द्रष्टव्य-शं० दि० १-५०-१५ तथा शक्तिभाष्य एषठ नवम मे उद्ध्रूत पद्य । 
३--"पुराणन्याय-मीमसा-घम्मंशाखांगमिध्रिताः । 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धम्मस्य च चदश ॥' 
( इति याज्ञ° १-७ शक्तिभाष्य, प्रष्ठ & ) 
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इस व्याख्या के कारण यह्‌ शब्द्‌ व्राह्मण से सिन्न ध्रह्य' पदाथं को भी उपस्थित 


करता है। इस व्रह्म पद्‌ केदो अथं हँ-प्रथम वेद्‌ ओर द्वितीय परमात्मा । 


इस अन्तिमि अथं ( परमात्मा) को दी श्री पञ्चानन जी सद्ाशक्ति कते है ।9 

अपने मत को व्याकरण द्वारा पुष्ट करते हुए श्री पञ्चानन जी का तकं हे 
कि ध्राह्मणानाम्‌ इस षष्ठि विभक्ति की प्रकृति के अथं से भी ब्राह्मणत्व जातिः 
येदज्त्व ओर परमात्म्ञत्व तीनों का बोध होता है । यँ बहुवचन का प्रयोग 
भी इसी का द्योतक दै ।२ अतः नाद्लण शब्द से जिसकी जिज्ञासा प्रारम्भ हरे 
दै अथवा पूवं मीमांसा के अन्तिम शब्द व्राह्मण के द्वारा उठाई जाकात्त( 
तदूविपयक व्रह्म, उसकी जिज्ञासा, यही उत्तर मीमांसा के प्रथम सूत्र अथात 
व्रह्मजिज्ञासा' का अथं दहे] यहो पण्डित जी ब्राह्मण शब्द का वेदे अथं 
न लेकर "्रह्मज्ञ' अथ लेना ही उपयुक्त मानते ह । “अथ पद काथ षह 
“व्यास के शिष्य जेमिनी कृत पठ मीमांसा पद्‌ लेने के अनंतर व्यासछ्ृत 
उत्तर मामासा पदा | शंकर भी (अथ' शब्द्‌ का अथ आनंतयं करत दं परन्तु 
उनके मत में शमदमादि साधन चतुष्टय के अनंतर उत्तर मीमांसा पडो, यदं 
अथं दै | जवकि श्री पञ्चानन के मतम पर्वं मीमांसा के अन्तिस अधिकरण सें 
ब्राह्मण पद से जिस व्रह्म की आकांक्षा हुई है उसके निवर्तक सरूप मे जथ 
शाब्द आया दहै ।3 

शंकर जौँ तत्त्वज्ञानी का कर्मकाण्ड मे को$ अधिकार नहीं मानते वह 
पञ्चा>न जी ब्रह्मज्ञ के ऋत्विक होने मे कोई बाधा नहीं मानवं । प्रत्युत उन 
मत में व्रह्मज्ञाी के हवन आदि के कमा का फल अनंत होतादहै। श्रुति 
तत्त्वज्ञानी याज्ञवल्क्य का राजषि जनक से गोः आदि का ग्रहण \ ऋत्वक्‌ 
कमं ) कटा गया है । अतः इससे सिद्ध है कि भरी पञ्चानन का मत कट 
कल्पना मात्र नदीं है प्रत्युत उसके पीके श्रुति की दढ आधार भित्ति ६ । व्रह्म ` , 
ज्ञानकेभीवेदो मेद मानते है परोक् तथा अपरोक्ष । अपरोक्नके पुनः दो 
मेद हँ - प्रथम (अविद्या संस्कार अनुविद्ध ओर द्वितीय अविद्या संस्कार अननु- 
विद्ध ।' अर्थात्‌ प्रथम म अपरोक्न बरह्म का ज्ञान होने पर भी अविद्या का संस्कार 
बना ही रहता दहै परन्तु द्वितीय मे यद संस्कार मी समाप्त हो जाता ह| यही 
चरमावस्था है । इसी को ओर स्पष्ट करते ए कहते हँ कि “जव तकः व्र ह्यज्ञान 


6 श + (5 ^` 


अपरोक्ष नहीं होता तब तक अविद्या संस्कार का अनुवेध (प्रसंग) बना रहता हे 


१--द्रष्टव्य-- शाक्त भाष्य; प्रष्ठ नवम । 
२--द्र्व्य -शक्तिभाष्यः षष्ठ दशम । 
३ -द्रष्टव्य--शक्तिभाष्य, प्रथम भाग, पष्ठ एकादश, दादश तथा चयोदश्न। 
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ओर तमी तक भेदज्ञान होने के कारण ऋत्विक्‌ होना भी विरुद्ध नींद ।* 

ओौर इस प्रकार जो व्रह्म को जानने वाला श्रेष्ठ ऋत्विक्‌, वेदज्ञ ब्राह्मण दे 
च उसी से ब्रह्म जिज्ञास्य दै ओर उस जिज्ञास्य ब्रह्म का निरूपण ही उत्तर मीमांसा 

शास्त्र का विषय दै । अतः परूव मीमांसा ओर उत्तर मीमांसा ( वेदान्त ) के 

इस प्रकार एकशास््रत्व का प्रतिपादनदो जानेसे दोना की एकवाक्यता दही 
। दै, पारस्परिक विरोध नहीं दै। 

य दि “जिज्ञासा पद का अथं मीमांसा (पूज्य विचार) दौतो भी जिज्ञासा 
को सगतिकादेतु कटा जा सकता दै । न्ञाठु इच्छाइति जिक्ञासा-सान्ात्कार्‌ 
पयन्त ज्ञन-उसके विषय की इच्छा, यदी जिज्ञासा का अर्थं ग्रहण करना 
चाद्ये क्योकि जिज्ञासा के व्यि ही शास्र की प्रवर होती दे । यद्यं जिज्ञासा 
मामांसा (प्रव, के द्वारा ही उत्पन्न की गद्‌ द॑ ओर जिन्नासा का विषयभूत ज्ञान 
ही प्रमा (यथाथ ज्ञान) दै, ओर वह जिज्ञासा को लेकर दी उपदेश देने वाटी 
हे । उत्तर मीमांसा शास्र ब्रह्य के निणय का उपदेशादेता दै। अतः जिज्ञासा 
के द्वारा उत्तर मीमांसा शास्र का आरम्भ सवथासगतदही दै] इस प्रकार पूवं 
मामासा द्वारा सामान्यतः जात व्रह्म के विशेषज्ञान का दिग्दशंन करानं के लिए 

+ हा उत्तर मीमांसा का प्रणयन हुजा है; ओरन्‌ केवल इस प्रयोजन के च्यि ही 
शास्त्रारग्भ हे प्रत्युत इस प्रयोजन को निमित्त मात्र बना कर परम पुरुषार्थ 
4 म्न का ज्ञान कराना हो उत्तर मीमांसा शास्र का परम उदेश्य हे। लोक- 
| कल्याण की भावना से जेसे अजुन को निमित्त बनाकर भगवान्‌ श्री क्रन्ण ने 
॥ जगन्निस्तारक गीता शास्त्र का उपदेश दिया था ओर जेसे गार्गी को निमित्त 
करके महामुनि याज्ञवल्क्य ने अक्षर ब्रह्म का उपदेश दिया धा उसी प्रकार यहाँ 
॥ भी समञ्चना चाहिये, एेसा श्री पञ्चानन जी कामत दे |२ 
| श्रीचक्र के उपासक समयिमतावरम्बी मौ संकपंणकाण्ड के उपासनापरकं 
टोन से, उसके प्रसंग से प्रधान उपासना के उपदेश के ल्य दी उत्तर मीमांसा 
का उपदेश है, एेसा मानते हैँ ।3 








व 


२-- श्रह्मज्ञान याव दपरोक्तं > भवति ताव्तेन मेदापरोक्षज्ञानस्यानिन्रन्तेः, 
॥ अविद्यासंस्कारानुवेषे च" ˆ“ ` सम्भवाचास्त्विज्योपपत्सेः" 
( शक्तिभाप्य, प्रथम माग, प्रष्ठ चट्‌र्द्श ) 
९--द्रष्व्य- शक्तिमाच्य, प्रथम भाग, प्रष्ठ १५.१६ | 
२ “अत्र श्रीचक्रविदः समयिनस्वु संकपणकाण्डस्योपासनापरत्वात्‌. तत्प्रसंगेन 
प्रधानोपासनोपदेशायोत्तरमी मांसोपदेश इति वदन्ति ।' 
( शक्तेभाप्य, उपोद्धातः प्रष्ठ एकादश ) 
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इलके अतिरिक्त पूर्वं मीमांसा का दतरा नाम धमं मीमांसा मी दै, ओर 
वर्मादि, (महाशक्तिः की विभूति रूप खण्ड शक्तियाँ हँ । जेसे व्रीहीन्‌ प्रोक्षति; 
व्रीही नवहन्ति' इत्यादि श्रति विदित प्रोक्षण अ बरहननः आदि क्रिया के द्वारा 
यज्ञ सामग्री मे शक्ति विशेष" उस्न हो जाती दै, वैसे दी यज्ञ को साधन 
ब्रह्मस्वरूप अग्नि की सत शक्तियो का सप्तजिहा सूय मे वर्णन हे । "काली 
करारी च मनोजवा च खुरोदिता या च सुधूप्रवणां स्फुलिगिनी विश्वख्ची च' 
(सुरुड० १।२।४) मे काटी संहरण शक्ति-दादिका शक्ति कदी गई दे । करारी - 
मयजनन शक्ति, मनोजवा-वैद्युतिक शक्ति, खुखोदिता-खदादि की रोदित्य 
देठ॒शक्ति, सुधूम्रवर्णा -धूमोद्गारिणी शक्ति, स्छृटिगि षी -स्छुलिगनिव्तिनी 
शक्ति तथा विश्वरुची-निखिल प्रकाशा अथवा विश्व प्रीणनी शक्ति-ये सव अग्नि 
शविति के अन्तर्भूत है । इसी प्रकार वेद के कर्मकाण्ड मागमे अनेको खणड 
शावितर्यो का उपदेश है । उनसे से अधिकांश का धमर मीमांसा (पूवं मीमांसा 
मे विचार किया गया है परन्तु उन सब की नियन्त्री महाशक्ति का वहां 
उल्लेख नहीं है । उत्तर मीमांसा म उसी (महाशवित) की महत्ता का दिग्दशन 
कराया गया है । इससे भी मीमांसा शब्द्‌ में पूर्वं ओर उत्तर दोनों भागौ का 
समावेश दो जाता है अतः इनका एक शास्त्रत्व युक्तियुक्त दी हे }° 

यद्यपि पूर्वं मीमांसा ओर उत्तर मीमांसा का “कशा स्वस्व", ज्ञान कम 
समुचयवादी भास्कराचायादि आचायं भी पूवं मीमांसा ओर उत्तर मीमांसा 
को मिलाकर विंशत्यध्यायात्मक कह कर, स्वीकार करते दैः परन्ठ॒ आचायपाद 
श्री पंचानन जी ने जिस प्रकार इन दोनो शास्त्र का एकश स्व्रत्व प्रतिपादन 
किया है तथा जिस प्रकार दस्थियों कौ भी उत्तर मीमांसा का अधिकारौ सिद्ध 
किया है वह उनकी मौलिक उद्धावना शक्ति का परिचायक है। उनके द्वारा 
प्रदर्शित उभय शास्त्र की यदह एकवाक्यता अधिक खसंगत, युगोपयोगीः ओर 
अधिक युवितपूर्णं होने के कारण दाशंनिक विद्वानों का इस विषय में पूण 
समाधान करती है । 

शा क्ति-घ्रह्य का स्वरूप 
या नित्या श्रुतिशीषंदथिततनु्रह्या यदाचप्रजा 
= विश्वेषां जननस्थिती विदधती मातेति या गीयते | 





१--द्रषटव्य-शक्तिभाष्यः प्रथम माग, उपोद्धात, प्रष्ठ ८। 
२--इस समुचयवाद एवं एकशासख्रत्य के लि देखिये -्रह्यसू्र शांकरभाप्य, 
अनन्तक्रप्ण शास्री द्वारा सम्पादितः (कण सं सिरीज्ञनं०)१; प्र° २-४. 














८६ शक्ति माष्य का अध्ययन 


| अंके सुप्तमिवात्मजं वहति या कल्पावसन्नं जगत्‌ 
+ तां दुर्गां चिद चिन्मयीं परतरानन्दाय वन्दाम || १।।१ 
शङ्कर ने जिस आदि तत्त्व को ब्रह्मके नामस कटादै उसीश्र | 
दशित ( तत्त्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि ) नित्य स्वल्प को पंचानन जी ने शकत 
(दुगा) नाम से स्मरण किया दै। वही सर्वं प्रपच को धारण किये दै। सवका 
, ख्यमीउसीमेंदहे। केवल एक मेद्‌ है जौर वह यह कि जां व्रह्म केवल 
चित्‌ स्वल्प है वर्दाँ शविंत ८ दुर्गा ) “चिदचिन्मयी है 1 इसी प्रमुख मेद के 
कारण “शक्तिभाष्य' की विरोष महत्ता दै । यद शशावििततत्वः कोई नया विषय 
नदीं हं प्रत्युत सव उपनिषदो मे निगूढ है, सः र्णं मन्वशास्त्र ( तन्वो ) में 
परसिद्ध दे । अनेकों मुनिरयो के वचनो मे समूटढ-समाया हुआ दहै, 'समयिमत 
विशिष्ट ह अर्थात्‌ दुरगाप्रूना के मत से युक्त दै, अग्रत के समान मीटा है 
जर सम्पूणं संसार का अमी दै । इसी की व्याख्या इस ग्रं ( शाक्तिभाव्य ) 

करा प्रमुख विषय्‌ है ।२ 






जेसा कि प्रथम अध्यायसें मनी सूचित किया जा चुक्रा च, किं श्री पंचानन 
जी ने शक्तिमान्य' मे, परम्परा से प्रचित शशाक्तमतः का आश्रय नहीं छया 
अपितु उन्दने स्व-प्रतिपादितः स्वरूपद्वितवादः को प्रमुख स्थान दिया 
। इसी आधार पर शक्ति व्रह्म की व्याख्या उन्दने इस प्रकार की है- 
 नित्यसम्वद्धचिदचित्प्य्या्त-सत्ताविशेषः शवितिरिति ब्रह्म ति परमातमे त्यादिना- 
मिर्च व्यपदिश्यते । स चैकः तदृव्याप्यार्च निव्यानित्यभेदभिनाः शक्व- 
योऽनन्ताः ।*२ अर्थात्‌ शक्रित को उन्दने चिद्चिदुमयपयांत्त सत्ता मात्र माना 
€ ओर वह एक दै । शंकर भी व्रह्म को (नित्यशुद्धबुद्ध मुक्तस्वभावं सवज 
सवश क्तिसमन्वितम्‌'* कदते हैँ । अर्थात्‌ वह्‌ व्रह्म नित्य शद्ध निर्विकार ` बुद्ध 
(सवगत) सक्त स्वमाव वाला है, सर्व॑ दै, विन्ञानस्वङ्प ओर आनन्द स्वरूप 
दे । व्रह्म शब्द की व्युत्पत्ति देखने से “ ब्रह धातु च्रदि वृधो वर दणाद्‌व्रह्यति के 
---- 4 क नि ~ 
९ -शक्तिभाष्य मंगलाचरण, प्रष्ठ १। 
९. उपनिषदुपगूदं मन््रशास््रेषु रूढं मुनिवचनस्मूटं नित्यविश्रष्टमूढम्‌ । 
| समयमतविशिष्टं यत्‌ सुधास्वादमिष्ठं तदिह जगदभीष्टं शक्तित्वं 
प्रदिष्टम्‌ ।।४॥ ( शक्तिमाध्यः मंगलाचरण, प्रष्ठ १) # | 


८1 


(णप+ 





५ क घ्न्य--राक्तिभाष्य, मुख प्रबन्ध; प्रष्ठ १। 
घ्रव्य्‌ ~. 7 रू ठय्‌रञ ठ्या 
४ द्रश्न्य-- शकर भाष्य, प्रथम सूर, व्याख्या भाग तथा चतुर्थ सूत ठ ॥ 
भाग ( निर्णयसागर संस्करण ) प्रष्ठ ४२ तथा ६६ । | 


तोः 


~ ~= ~ ~~~ त न क = 





च्च 





द्वितीय अध्याय ८७ 


अनुसार व्रह्म के इन्दीं गुणो की प्रतीति होती हे । वह देशका से अपरिच्छिन 
दोने के कारण नित्य है ओौर अविद्यादि सर्वदोष शत्य होने से शुध हे । 
जाडयादि रदित होने से बुद्धः दै ओर स्व॑बन्धनोँ से मुक्त होने के कारण खुक्त 
हे- मोक्ष स्वरूप हे । इसी से आनन्द स्वरूप हे । इसी को ओर स्पष्ट करते 
हुए शंकर कते हे इदं ठु पारमाधिकं कूटस्थं नित्य व्योमवत्सवव्यापि सवं 
विक्रियारहितं नित्य तृप्तं निरवयं स्वयंज्योतिःस्वभावम्‌ ।१ "सत्ता रूपः में 
शक्ति मी कूटस्थ नित्य है, व्योमवत्सर्वव्यापि हे । सम्पूणं संसार माता के अंक 
मे खु वारक के समान उसमे स्थित है । परन्ठ वह चिन्मात्र ब्रह्म के समान 
सर्वथा क्रियारहित नहीं हे। चिदंरोेन निर्विकार निर्विशेष होने पर भी 
अचिदंशेन शक्ति, क्रियाशील ह । इससे अद्वैत भंग होने की आशंका नही 
की जा सकती; क्याकि मूक रूप से सत्ता एक हे चत्‌ अचित्‌ उसके दो 
स्वर्प मान हैँ । इन दोनों मे नीर क्षीर वद्‌ संयोग सम्बन्ध हे | चिन्मात्र 
ब्रह्न जनन क्रिया का जपादान नहीं हो सकता । उपाधि से मानने पर भी 
रजौ सपः इस प्रयोग से ब्रह्म मे अपादानत्व सिद्ध नदीं होता, जवकि ब्रह्म मं 
जनन का अपादान श्रुति से सिद्ध दै ।- दा पश्यः पश्यते रुक्मवणं 
कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ ।?° वरश्च मेँ अवक्तेदक भाव से जसे शाखावच्छेदेन 
कपि संयोग रहता हे किन्तु मूलावच्छेदेन कपि संयोग का अभाव रहता हे 
उसी प्रकार व्रह्म मे (शक्ति भे) चित्‌ के अवच्छद से निगु णत्व ओर अचित्‌ 
द्र अवच्छेद से सगुणत्व रह जाएगा । अतः शाकित-त्रह्म ससंग भी हे ओर 
निःसंग भी हे । इस प्रकार अद्धेत- श्रति व्याकरुपित भी नही होगी । सत्ता 
रूपसे दोनों एक हैँ इसी से अद्धेत हे 3 

ब्रह्म के लक्षण मे सत्‌ चित्‌ आनन्द को ही ब्रह्म का स्वरूप लक्षण वेदान्त 
मे माना गया हे । किन्तु इनमें “सत्‌-त्रह्मः यही छक्षण प्रधान होने से चित्‌ 
ओर आनन्द के लिये आधार सा उपस्थित करता हे |] कारण यह हेकिव्र हय; 
सद्रपमें ही प्रत्यक्ष गोचर हे । “साक्षादपरोक्षाद्‌ व्रह्म कह कर श्रुति भी इसी 
तथ्य की र संकेत करती हे । सत्‌ घटः सत्‌ पटः इस प्रतीति मे भी घगाद्यव्‌- 
च्छिन्न सत्ता का प्रत्यक्ष ज्ञान दोता हे । अतएव “अस्तीत्येव बोद्धव्यम्‌ मे सत्ता के 


बोध के ल्ियि दही '्एवः अवधारणा्थंक अव्यय के प्रयोग का स्वारस्य स्पष्ट हे । 


१-- द्रष्टव्य - शांकर भाष्य, प्रष्ठ ७३। 
२ द्रष्व्य-शक्तिभाप्य, प्रथम भाग, प्रष्ठ २३, २७। 
३- द्रष्टव्य- वही वही, प्रष्ठ २३२। 











टलं शाक्ति-भाष्य का अध्ययन 


स्वरूपाद्वेतवाद मे “सत्‌ स्वल्प कोदहीस्प खर्प से प्रधानता दी गई हे । 
चित्‌ ओर अचित्‌ तो उसके दो 11०0९ दी दँ जौर इस प्रकार सत्ता के ये 
दो स्वर्य-चित्‌ ओर अचित्‌ उभय पर्यात्त कक्षणकेरूपमें प्रस्तत दर्शान में 
वर्णित किये गए है । उद्धेतमे चित्‌ हीव्रह्म है अथवा विशिशाद्रैतवाद्‌ में 
चिदचिद्‌ विशिष्ट दी ब्रह्म है) इन दोनो का सुन्दर समन्वयः स्वह्पाद्रतवाद 
मेदो जाता हे । 
सत्ता 
| 
| 
चित्‌ अचित्‌ 
परम्परागत शाक्त मतसेभी इस मत का यदी प्रमुखमेददे। वहाँ 
शक्ति को “चिति' माना गया हे ।१ यहाँ चित्‌ अचित्‌ दोनों । चित्‌ शक्ति 
अथात्‌ ज्ञान शक्ति ओर अचित्‌ शक्ति अर्थात्‌ प्रकृति शक्ति- क्रियाशक्ति, 
इन दोनो के नित्य-सम्बन्ध को 'वख्शक्तिः कहते हँ । चिति शक्ति को ही 
पुरुष की सज्ञा दी जाती दै । शंकर कृत प्रप॑चसार मे भी लिखा दै -- ्रक्रतिः 
पुरुषश्चेति नित्यो कालश्च सत्तमः? सत्ता ययपि स्वयं एक ओर अद्वितीय है ` 
तथापि द्विविध नित्यवस्वओं का अवलम्बन करने से वह सर्वव्यापक कही 
जाती है। इन दोनों मे एक ८ चित्‌ ) अपरिणामी नित्य दै ओर द्वितीय 
(अचित्‌ ' परिणामी नित्य दै। इस द्वितीय को माया, गुणत्रयात्मिका प्रकृति 
आदि नामों से भी कटाजाताहे। जिस प्रकार मनुष्य एक रहते हुए भी 
वस्त्र परिवर्तन करता दै, उसी प्रकार वस्तु के ( सत्ता ) एक रहते दए भी 
अवस्थादि में परिवर्तन होता रहता दे । इसी परिवर्त्तन का नाम परिणाम दै । 
उदाहरणतः प्रकृति का प्रथम परिणाम मदत्त्वादि है । 
सत्ता स्वप्रकाश ह । वदी सत्ता चित्‌ ओर अचित्‌ के नित्य सम्बन्ध रूप 

मेदहै। दसीलिये चित्‌ ओर अचित्‌ के सम्मेटन-सूतचर को "काठः की संज्ञादी 
गई है । श्वेताश्चतरोपनिषद्‌ मं ज्ञानः बर ओर क्रिया को स्वाभाविकी शाक्रिति 
कटा गया है । इसमे वरः शक्ति ही काटस्वरूपिणी दै । यही ज्ञान ८ चित्‌ ) 
शाक्त ओौर क्रिया (अचित्‌) शक्ति इन दोनो का सम्मेलन सूत्र दै ओर यह 
सम्मिलित रूप नीर क्षीर के समान है।3 स्वरूपाद्रौतवाद की यही प्रमुख 
१-- द्रष्टव्य--त्षेमराजाचायं करत प््रव्यभिज्ञाद्दयम्‌ः प्रथम सूत्र । 
२-वही-प्रपच सार, अ० १ सू० २१। 
२--वही-कल्याण का शक्ति अंक श्री पंचानन कृत ब्रह्मसूत्रो मे शक्ति लेख । 
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द्वितीय अध्याय टै 


विशेषतादहै जो इसे परम्परागत शाक्त मत से भिन्नभ्रणी में उपस्थित 
करती हे । 
ब्रह्य, शक्ति स्वरूपदही हे 

ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ देवात्मशक्तिं स्वगुशेनिगूढाम्‌ । 

यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्त्येकः ॥ 

श्र॒ति मे स्पष्टतः ददेवात्मशक्तेः का निदंश होने से ब्रह्मका शक्तिस्वरूपत्व 
सिद्ध हो जाता है । इसमें व्रह्म का स्पष्ट निर्देश न होने से यह मत अयुक्त हः 
एेसी शंका करना उचित नहीं, क्योकि किं कारणं ब्रह्म कुतः स्म जात।' 
जीवाम केन कच संप्रतिष्ठाः। अधिष्ठिताः केन सुखतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो 
व्यवस्थाम्‌" ( श्वे, १-१ ) इस पूवं मन्त्र मे ब्रह्म कौ जिज्ञासा का उपक्रम 
करके '्देव(त्मशक्तिम्‌' इस उत्तर वाक्य द्वारा उसका समाधान किया गया 
दै । ध्यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते - रह्म का यह लक्षण “देवात्मशक्तिं 
मेही षयतादहै। उसी को ऋषियों ने “ध्यानयोग से देखा, क्योकि व्रह्म ही 
“ध्यानयोगः से कदय है । "यतः आद्यस्य जन्मः इसके द्वारा भी रक्षण का 
संग्रहण होने से जेसे तस्ग के जन्म का अपादान जठ दहै ओर तरंग जनित 
बुदबुदमाला का अपादान भी वही जल होता है उसी प्रकार जो शक्ति आद्य 
के जन्मकादहेतु दहै वही आद्य से जनित समस्त प्रपेच के जन्म का अपादान 
कारण भी दे, यह कथन युक्तियुक्त दी है । अथवा जैसे सांख्य मत मे मूल 
प्रकृति का महदादि" से खट जहंकारादि का अपादानत्व सिद्ध होता ट, उस 
प्रकार यद्य मी शक्ति आद्य का भी अपादान है ओर आद कृत सम्पूण भूतो 
काभी।' 

'देवात्म शक्तिः शब्द की व्युत्पत्ति के अनुसार “दिवः धाव॒ क्रीडाथक' 
दै । ष्देवात्माः - क्रीड़ा सहित आत्मा । क्रीडा दी अचित्‌ शक्ति दे ओर 
“आत्माः चित्‌ शक्ति है । यद उभयसरूप शक्ति ह ब्रह्म है। देवात्मशक्ति पद्‌ 
का समास ्देवात्मनः शक्ति' इस षष्ठी तत्पुरुष की अपेक्षा निषादस्थपतिन्याय' 
से ध्देवत्मैव शक्तिः एेसा कर्मधारय का ग्रहण ही युक्तिसंगत दै । इसके 
अतिरिक्त शांकर मतानुसार व्रह्म ओर अत्मा मे अभेद होने के कारण 
"कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः' इस उक्ति के अनुसार आत्मा का अधिष्टातृत्व 
जर व्रह्मवर्नित्व सिद्ध नदीं होगा, क्योकि अयिष्ठय-अयिष्ात्र भाव मे मेद 
की अपेक्ना रहती है अतः उभयात्मक ब्रह्म मानने से प्रत्येक मे < चित्‌ 


[ 


१-- द्रष्व्य--शाक्तिभाव्य, प्रथम माग; प्रष्ठ ४६.५० | 
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अचित्‌ ) उभयपर्वासः धर्मावच्छिन्न मेद्‌ की दृष्टि से अधिष्ठावृत्व स्वयमेव 
सिद्ध दो जाएगा । इसि ईक्षण श्रुति से शक्ति दी व्रह्म दै, यह सिद्ध हु । 
देवात्मशक्तिं स्वरुरेर्निगूढाम्‌ः इस श्रुति का शंकर क स्वप्रकाशित ८ स्वयं 
ज्योति ) व्रह्म से मेद नदीं है क्योकि सर्वशक्तिसमन्वितम्‌ः व्रह्म का ` स्वगुणेन 
गूढत्वं युक्त दी हे । अन्यथा अपने गुर्णो में गूढ न होने से च्रह्मसाश्नात्कारः 
सदेव सव खुर्म होने से सत्र का मोक्ष दो जाएगा । श्रति भी इसीख्िये 
साक्षी चेताः केवलो निगुणश्चः कती है । अतः शक्ति त्रम से भिन्न पदाथ 
नहीं अपितु ब्रह्मल्पदहीदै। 
शक्ति पद्‌ के ख्रीवाचक होने से उसके व्रहमपरत्व टोने मे शंका नटीं की 
जा सकती । कारण, स्वयं श्रुति त्वं खरी त्वं पुमानसिः का प्रतिपादन करती 
हे ।° शंकर ने भी सौँदर्यलदरी' में शक्ति को शिव ( परन्रह्य } से उचतर 
मानादहे। शक्ति रदित शिव स्पन्दन में मी असमर्थं हे ।* केवल पुरुष का 
कामना विरदित होने से कर्तृत्व उपपन्न नदीं दता । श्रुति मे मी काद 
"आत्मानं चेद्‌ विजानीयादयमस्मीति पूरुषः | किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीर- 
मनुसंज्वरेत्‌ ॥ ( बृह० ४-४ व्रा० १२) अतः व्रह्म चिन्मात्र नहीं हे प्रत्युत 
चिदचिद्‌विशिष्ट शक्ति स्वरूप ददी दहै शक्ति किसी पर ( शक्तिमान्‌ पर ) 
आश्रित ही हौ, एेसा मी कोई नियम नदीं क्योकि व्देवात्मशाक्तिः मे (आत्म 
शव्द देठु दै । ्रृहत्वाद्‌न्रदणत्वाच व्रह्म त्यात्मैव गीवतेः के अनुसार ब्रह्म 
आत्मा ही कदा गया दै । इसकी मूलभूत श्रुतियां हें "एष आत्सेति होवाच 
एत दखतमभयमेतद्‌ ब्रह्म "अयमात्मा ब्रह्न" इत्यादि । योगस्ज्रादि में टक्‌ शक्ति" 
आदि पदों का प्रयोग “आत्मा का दी सूचक दै । अतः शक्ति स्वतंत्र ही है |€ 
व्रह्मणो नाम सत्यमिति तानि द वा एतानि चरीण्यक्षराणि सतीयमिति यत्‌ 
सत्‌ तदमृतं यत्‌ शति" तन्मर्त्यम्‌ अथ यद्‌ य तेनोभे यच्छति" ८ छान्दोग्य 
= ) "सतीयमिति" सत्वम्‌ के इस पदच्छेद में स्वयं श्रुति चि दचिद्र.प ब्रह्म 
काही निदंश करती दै। सकार' अमृत पदवाची अपरिणामी सत्ता का 
काशक हं ओर वह चित्‌ रूप है । ्तकार' मर्त्यं पदार्थं के परिणामी सत्ता 








= 2 ` _ 
९०२ शक्तिमाध्य, प्रथम माग, प्रष्ठ ५.५१ 
तः वही वही ; प्रष्ठ ८२। 
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का द्योतक दै ओर वह अचित्‌ र्य दै। अथ यद्‌ यं' अथात्‌ जिसका दोनों 
के द्वारा नियमन कियाजातादै याजो इसके द्वारा नियंत्रित होते हैउसी को 
यम्‌" कते है" ओर यह सम्बन्ध प्रतिपादक दहै) यह सम्बन्ध काकः से 
घटित हे ओौर कारः प्रकृति का 'रजोऽशविशेष' है, उसकी शक्ति 'बराख्याः 
हे । दोनो ( चित अचित) विभु पदार्थ ह । काठ उन्दें जोड़ता है। अतः 
यद्वित्व रूप से उनका नित्य संयोग है । दरे वाव ब्रह्मणो रूपं मूत चामूर्त च 
मत्यं चाग्रत च' ( ब्रृह० २।३ व्रा° } क्षर प्रधानम्रताक्षर हरः क्षरात्मानावीशते 
देव एकः' ( श्वे १।१० ) तथा संयुक्तमेतत्‌ क्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं भरते 
विश्वमीशः ( श्वे° १।८ ) इस प्रकार श्रुति स्वयं सत्ता का उभयच्रत्तित्व 
ओर शक्ति का बह्मत्व प्रतिपादन करती दै अतः यह सिद्धान्त अशब्दः 
अर्थात श्रति रूप शब्द प्रमाण से प्रमाणित नदी है-ेसी शंका नहीं की 
जा सकती ।१ 
मूल-शक्तिः आाटमा 
आत्मः शब्द यद्यपि नानार्थवाची दै तथापि लाघव से अचित्‌ मात्र से 
मिनन में उसकी शक्ति है ओर मेद्‌ (अभाव) का अधिकरण रूप से खाघव है| 
अतः आत्म पद्‌ का मुख्य अथं चिदचिदात्मक मूलशक्ति ही दै। श्रुति भी 
कहती दै--सः य एषोऽगिमा एेतदात्म्यमिदं सब्बम्‌ । यहौँ अणिमाः शब्द 
से मूल्शक्ति काही ग्रहण किया जाता है क्योकि शक्तिमद्‌" शब्द से जिसका 
व्यवहार करते ह उसकी शक्ति उस (शक्तिमद्‌) की अपेक्षा अधिक सूक्तम होती 
हे, जिसे कोई निपुण (व्रह्मज्ञ) व्यक्ति ही अनुमान द्वारा वर्णन कर सकता हे । 
परतश्च मे जैसे अनेक प्रकार की वनस्पतयो मे नाना शक्तियाँ निदित हैं 
लेकिन साधारण जन की अपेक्षा भिषग ( वैय) मी उनमैसे कुचकोदी 
जानकर उनका प्रयोग करता है, सवर को नदी, उसी प्रकार सद्मा में खत्तमतम 
सवकी मूलभूत आच्शक्ति को भी को विरला दी जान पाता है । वही 
साश्चात मोक्ष हेत॒क ज्ञान का विषय-+आत्म स्वरूपा है । सभी शक्तिमान्‌ तथा 


उनी शक्तिर्या उससे उद्मूत हई दह। इसी से रेतदात्म्यमिद सवम्‌ 
कहा हे । 
आत्मा हि नाम स्वरूपम्‌ अर्थात्‌ आत्मा तो वास्तविक स्वरूप ही हें 


जर वह देह से प्रथक्‌ है | क्योकि यदिरेसा न माने तो ब्रह्यात्मत्व' का 


१- वही वही वही , प्रष्ठ ३६.,२८.२६.५१.५२ तथा ५५ । 
२-- द्रष्टव्य - शक्तिभाष्य, प्रथम भाग, प्रष्ठ ६.,६१ । 
३-- ” रशाकरभाष्यः प्रथम अध्याय, अधिकरण ५; सूत्र ६। 
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उपदेश किससे दोगा १ साथ दी परलोक जिनका फल दै एेसे विधिवाक्यो की 
उपपत्ति न्दी होगी । “उपठन्धिस्वर्य एव च नः जात्माः- अतः “आत्मा 
उपरुन्धिस्वरूप दी दै ओर उपरुन्धि नित्य दै, देह नित्य नही; क्योकि जव 
देह निश्चेष्ट रहता है, तव भी स्वप्नमें नानाप्रकार की (उपलटव्िः देखी 
जाती दै इससे देहातिरिक्त आत्मा का अस्तित्व दी युक्तियुक्त दै |° आत्मा 
ओर परमात्मा का अभेद है। अतः व्रह्म दी (ञात्मःपद से निदिष्ठदे- 
आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ । नान्यत्किचित्‌ मिपत्‌ । स ईक्षत लोका- 
न्नु सजा इति । स इर्माल्टलोकानखजतः ( रत १।१।६ ) (तस्य य॒ आत्मानमा- 
विस्तरां वेदः ( एेत० आ० २।३।२-१ ) “एष आत्मापहतपाप्मा विजरो 
विशत्युविंशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः, “आकाशो वै 
नामरूपयोनिंवदिता ते यदन्तरा तदत्रह्म तदभ्रतं स॒ आत्मा (तरां ° ८। १४।६) 
स वा एष महानज आत्मायोय विज्ञानमयः प्राणेषु ( व्र ४।५।२२) तथा 
एेतदात्म्यमि द्‌ सवं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतोः ( छ्छां * ६।९४।३ ) 
इत्यादि श्रुतिर्याँ आत्मपद्‌ से परमात्मा का ही प्रण कराती दें । व्रह्म ही सबं 
का आत्मा है, वदी एक सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी, सर्वान्तरात्मा स्वरूप भूत 
है । शंकर ओर पचानन जी यहाँ तक तो एकमत दहै परन्त शांकर जटां 
कवल ।चन्मात्र ब्रह्म का आत्मस्वरूप मानते हे वरदां पचानन जी अचित सत्ता 
से भिन्न चित्‌ सत्ता के ज्ञान के लिये दी चिन्मात्र आत्मत्व स्वीकार करते है । 
उनके मत मेँ सः' सत्‌' जर तत्‌' पदार्थ वाची है, इससे चिदचिदुभयन्रत्ति 
सदाश्रय ही इसका अथंदहै। य ए अगणिमाः अर्थात जो शाक्तिः धर्भ्मिभूत 
होने पर भी धमवद्‌ व्यवहृत होती है वही वस्तुतः सर्वतः सद्मा आाद्याशाक्ति 
। हे । अणुः पद का अथ वर्हां परमाण विशेष नदीं है क्योकि उस अरगु- 
| परिमाण वाटी वस्तु के परिच्छिन्न दोन पर फिर शक्ति मे (सर्वात्मत्व कथन 
॥ असम्भव हो जाएगा । चिन्मात्र पुरुष के आत्मत्व का उपदेशा ( शांकर ) 
| यथा अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो दह्यकन्ताः ( श्वेता० १।६ ) अथवा अचित से 
| मेद रूप का उपदेश, यथा “अव्यक्तात्‌ पुरुषः परः” (कठ ० १।३।११) अचित 
| सत्ताव्यतिरिक्त चित सत्ता के ज्ञापन के ल्यि दही किया गवा दहै । क्योकि उसे 
(चिन्माच् के) ज्ञान के विना उभयात्मक वह्यका ज्ञान नदीं हो सकता । अतः 
उभयात्मक सत्ता रूप मूलशक्ति का दी आत्म शब्द से प्ररण करना युक्ते 
युक्त हे ।२ 
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शक्ति-तुरीय ओर यानन्द्‌ ब्रह्य 

८तुरीयया माययान्त्यया निर्दिष्टं परमं ब्रह्मः, अथास्या एतदेव ठरीयं दशतं 

पदं परोरजा य एष तपतिः तथा “शान्तं शिवमद्वैतं चतुथं मन्यन्ते इत्यादि 
श्रतियों से तरीय पद व्रह्मपरक ही सिद्ध होता है। यहां ठरीय शब्द प्लुत 
स्वर कौ मात्रा विशेष ते कटा गया दै ।१ जाग्रत, स्वप्न ओर स॒घुति ये तीनों 
अवस्थां जीव की हैँ, चवुर्थं तुरीयावस्था ब्रह्म की हे ब्रह्म ओर जीव कायदा 
अभेद है । सभी अद्धेत सिद्धान्त यद्यपि यद्ँ एक मत दँ तथापि शंकर सुपति 
मं भी उपाधि के शान्त होने से तथा स्वस्वरूप की प्रापि होने से आत्माको 
घुसि स्थान मानते हँ । उपाधि सम्बन्ध के बिना जीव का स्वतः कोड्‌ आधार 
ही नदीं हो सकता; अतः स॒षुत्ति मे जीव का आधार ब्रह्म ही है । स्वप्न ओर 
जागरितमे तो उपाधि के सम्पर्कं से ( जागरित में स्थूल ओर सूतम शरीर 
तथा स्वप्न में.सूच्म शरीर रूप उपाधि के सम्पकंसे) भिन्नसू्पकी प्राति 
सीहोती हे। परन्तु सुपुक्ि मे "सता सौम्य तदा सम्पन्नो मवति' इस भ्रति 
के अनुसार सत के साथ जीव एकीभूत दो जाता हे, ओर अपने तात्विक 
स्वरूप मे अवस्थित टौ जातादहै ।२ श्रुति भी कहती है “इन्द्रियेभ्यः परा 
ह्यर्था अ्थ॑भ्यश्च परं मनः । मनसस्त॒ परा बुद्धिल्ु देरात्मा महान्‌ परः । महतः 
परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषः परः । पुरुषान्न परं किंचित सा कष्ठा सा परा 
गतिः | ( काठ १।३।१०-११ ) अर्थात्‌ पुरुष (ब्रह्म) से परे कोई नदीं हे ।` 
वह सवं इन्द्रियातीत दै, मन वाणी का अविषय हे । वह प्रत्यगात्मा रूप नित्य 
शद्ध बुद्ध तथा मुक्त स्वभाव वाखा है इसीलियि उसे अथात आदेशो नेति 
नेति न हदयेतस्मादिति नेत्यन्यत्परमस्तिः ८ वर ° २।३।६ ) इत्यादि भ्ुति में 
निषेधतः ( वह एेसा न्दी? वद णेसा नहीं ) निर्देश किया गया है अथात्‌ 
उसके अतिरिक्त कु मी नदीं दै । व्रह्म सभी दृश्यमान वस्तुजं से परे हे। 
प्रथम (नेतिः से उसके समी कल्पित आकारौ का निषेध किया गया है । 
द्वितीय “नेतिः से वही परिशेष है अर्थात्‌ उसके अतिरिक्त अन्य सव मिथ्या 
हे | वह सत्य का भी सत्य दै-परम सत्य है । वही एक अस्तित्व स्वरूपः 
सत्ता स्वरूप है; ८ अस्तीव्येवोपरब्धव्यः क ६।१३ ) सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म 
यही बरह्म का स्वरूप लक्षण दै। स्मरति भी उसे (अव्यक्त अचिन्त्य ओर 


अविकारीः कहती दै । ( अब्यक्तोऽयमचित्योऽयमविकार्याऽयमुच्यते-मग० 


१-- द्रष्टव्य- शक्तिभाष्य, प्रथम भाग; पष्ट १४१, २४७ । 
२-- › -शांकर भाष्य, अध्याय ३; पा० २जअधि० २ सूत्र ७,व्या° भाग 
३-- ` - वही ; अध्याय १; पा० ४; अधि *; सूत्र १; वही | 
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गी ° २।२५ ) “नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा ८ व° २।३।६ ) उससे अन्व को$ 
द्रष्टा नरद, वदी सवद्रषटा है ।१ वह “ज्योतिषां ज्योतिः है पर उ्योतिःः श्ल 
उत्तम पुरुषः" ( छा ८।१२।३ ) (एतावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पूरुषः । 
पादोऽस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ( छन्दोऽ ३।१२।६ ) इत्यादि 
श्रुति्यां उस परम सत्‌ स्वरूप व्रह्म की महिमा का दिग्दशन कराती देँ । अतः 
वही अनुत्तर हे, उससे परे कुल नहीं है ।२ 
बरह्म हो सबको धारण करने वाखा सेतु है| उन्मान अर्थ त॒ महत्‌ 
परिमाण हे वही सेव्य-सेवक नव; शास्य-गरासक भ] व+ तथा नियन्तृ-नियन्तव्य 
4 व ह्म सम्बन्ध का प्रतिपादक है। जीव से भिन्न उसके हिरण्यमय पुरुपत्व 
का वणन ह । अतः इन चारो कारणो सेव दी सवसेश्वठदे। जेसे कार्पापन 
सिक्के के चार भाग होते है, उसी प्रकार व्यवहार की प्रचुरता के छ्य व्रह्म 


के उक्त चार पाद कटे जाते है । अन्यथा ब्रह्य के जतिरिक्त अन्य कुच नहीं. 
दे बह “आवाम व्यापकं दै |> 





संसार मं जो ङु उपलब्ध दोता दै वह सव व्रह्मल्प ज्योति दारा ही 

उपरन्ध होता हे । यदि व्रह्म अन्य क दरा भाष्यद्ोता तो सूर्याद्‌ उसके 

॥} भासक होते, परन्तु ब्रह्म तो स्वयं ज्योतिःस्वरूप हे अतः अन्य ( सूर्या दि) से 

| भासित होने का प्रश्न ही नदीं रता, मस्युत वह सवका ( सूर्यं चन्द्र आदि ) 

| का भासक ओर प्रेरक दै । जसे रोग राजा आदि के शासन मं प्ररत होते है 

| उसी प्रकार यह अग्नि, सूर्ादि जगत्‌ उसौ बरह्मसे रते हुए . विनय पूर्वक 
स्व-स्व व्यापारमें प्रव्त्त होते है| 

शंकर कौर्माति श्री पंचानन जी भी शक्ति ( व्रह्म ) को स्थूलेषु सूक्तमाः, 

सूदमेषु सू्धमतराः सूदमतमाश्चेतिः मानते हँ । परन्तु वह सूम शक्ति नतो 

| ` केवल चित्‌ स्वरूप है न केवल ञचित्‌ स्वरूप प्रद्युत उभय स्वरूपा है | 

यही प्रुख भेद ह । सर्वं अपर शक्तियां (खण्ड शक्तियाँ) उसी एक अखण्ड 

` पराशक्ति के आचरित हैँ ।* जघुनिक विज्ञान भी सव स्थूल शक्तिर्यो के मूल 

मे एक सूद शक्ति कोमानतादहै । इसीदषटिसे श्टाक्ति भाष्य अधिक समी- ` 


चै 








९.  --~ = 
1 त ४ > 9 पू < 
९-द्रष्टव्य- शांकर भाष्य, अध्याय ३ › पा° २, अधि० ६ सम्पूणं | 
१. + वदी. , अध्याय ९, पार १, अधि १८ सम्पूणं | 
४ इ त वही , अध्यायं ३, पा० २, अभिर ७ सम्पूणं | 


४ द्रष्टन्य--शांकर्‌ भाष्य, प्रथम अन्यायः पाद्‌ व्रतीयः सूत्र २९ तथा ३९। 
` #*-- ` -शक्ति माध्य, प्रथम भाग, प्रष्ठ ६१। 
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द्वितीय अध्याय ६५ 


चीन हे । वह ठरीय शक्ति-ब्रह्मः ज्योति स्पा है, गायत्री भी भर्गोज्योतिः' 
रूपदहोनेसे देवी परक दहै। दोनों मं (चरणाभिधानात्‌ः समानतादहै। यथा 
(चठष्पाद ब्रह्मः ( छ्ा० ३।९८]२ ) तथा स्सेषा चवुष्पदा गायन्तीः ( छा 
२।१२।५ ,) आम्भृणी वाक्‌ को भी तेजोमयी होने के कारण व्रह्म रूप मानते 
है (तेजोमयी वाकं' ( छा ६।५।४ ) अथवा ध्वाग्‌ वा इद्‌ सर्व्वं भूतम्‌" 
इत्यादि श्रतियाँ प्रमाण स्वरूप प्रस्त करते ह ।१ यहाँ यह स्मरणीय हं कि 

रम्परागत शाक्तमतावलम्बी भी वाक्‌-सूक्त को देवीसूक्त कीसंज्ञादेते हं 
ओर उसका गाक्त तन्नो मं प्रमुख महत्व है । 


शंकर के समान पेचानन जी भी आत्माको ही सुषुप्ति स्थान मानते हँ 
क्योकि जीव यहाँ ब्रह्मस्वरूप सं टीन हो जाता दै। (अथय एष सम्प्रसादो 
स्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन सूपेणाभिनिष्पदयतत एष 
आत्मेति दोवाचेतदगरतमभयमेतदूवरह ति तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मणो नाम 


सत्यम्‌ ( छा° ८।३।४ ) ध्यथाम्ने तद्रा विस्फुलिगा व्युच्रन्त्येवसेवेतस्मादा- 


त्मनः सव प्राणाः ^ वरू २।१।२० ) इत्यादि श्रुतियो के अनुसार सुषुति दही 
आओत्माका परम स्थान है ।* इससे अतीत तुरीयावस्था विशुद्ध ब्रह्मावस्था 
दे । व्रह्म ओर आत्मा ( जीव ) यद्यपि एक है तथापि उपाधि के कारण 
भेद है। इस प्रकार श्री पंचानन जी भेदाभेद सम्बन्ध मानते हैँ । इसकी 
विस्तरत व्याख्या आगे जीव प्रकरणम की जाएगी । नेति नेति शब्दों को 
जाँ शंकर ने अन्य सव का निषेध करके ब्रह्मपरक माना है वहाँ पंचानन जी 
प्रथम नेति' पद्‌ द्वारा चिन्मात्र ओर द्वितीय नेति' दवारा अचिन्मात्र व्रह्मका ` 
निषेध अथं करके चिदचिदुभयात्मक सत्ता रूप शक्ति का परिशेष करते हें । 
वह अव्यक्त सत्ता परम सूतम है, “इन्द्रियाचग्राह्यम्‌" है (न चन्लुषा गद्यते 
नापि वाचा नान्येदेवैस्तपसा कम्मेणा वा ( मु° ३।९।८ ) तथा स एष नेति 
नेत्यात्माऽग्ह्य नहि गह्यतेः ८ वृ ° ३।६।२६ ) आदि श्रुतियां सत्ताके परा ` 
रूपका ही उद्घोण करती दहै, ओौर वह परा शक्ति चिदचिदात्मक हं। 
परिणामी सत्ता से प्रपंच भी सत्य है ओर अपरिणामी सत्ता से चित्‌ ( व्रह्म ) 
मी सत्य है । इस प्रकार चित्‌ का अचित्‌ से मेद रहते हुए भी सत्तासरूपसे 


# 





१--द्रष्टव्य-- वही वही , प्रष्ठ १३०,३१९,३२। 
२-- "` -- शाक्त भाष्य; द्वितीय भाग, प्रष्ठ २३८३९ । 
३-- ` ~ बही ` वही _ ह २४५, ॥ 
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समानता होने से अभेद प्रतीति हो जाती दै। अर्थात्‌ सत्तारूपसे दो्नोमें 
उभमेद दी दहे! वही तुरीय ब्रह्म दै। 
शक्ति-त्रह्म “अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः" है । क्योकि विशुद्ध आनन्द 
नित्यस्वरूप होता है ओर शक्ति नित्यस्वल्पा दै । अतः वही आनन्दस्वह्पा 
दे । आनन्द से यहाँ तात्पवं “विषयानन्दः नहीं दै क्योकि “आनन्द एव 
व्री ति विजानात्‌' ( तेत्ति° ३।६ ) कदा दै ।` व्र ही आनन्द कादेतु है 
घनवान्‌ ही दूसरों को धन द्‌ सकता दै । “एष इयेवानन्दयतिः इस श्रत्य- 
नुसार ब्रह्म ही निरतिशय आनन्दस्वल्प है ओर वही सवको आनन्द प्रदान 
करता दे । अतः व्रह्म आनन्द प्रचुर दै ।* "विज्ञानमानन्दं व्रह्म" (न ° ३।६।२८) 
रसो वे सः", शसंहयेवायं ठन्ध्वाऽऽनन्दी मवतिः तथा “आनन्दं ब्रह्मणो 
वेद्रान्‌ न विभेति कुतश्चन ( तैत्तिरीय २।६ ) इत्यादि श्रति प्रतिपादित 
सर्वातिशय आनन्द निराकार ब्रह्मरूप दी दै। परन्तु "तस्य प्रियमेव शिरः 
मोदो दक्षिणः पत्तः; प्रमोद उत्तरः पश्चःः इत्यादि श्रति मं रूपक द्वारा जो 
अवयवा को कल्पना की गई दै, वद उस उस सुख के गुण प्रधान भाव कौ 
वतलाने के चयि दे। ओर उसकी जो पुरुषस्प म कल्पनाकी दै वह यह 
दिखलने के लिये कि विषय-सुखो की अचिदवच्छेदेन आओौर नित्य सुख की 
चिदवच्छदेन एक ही व्रह्म में अवस्थिति दै। इस प्रकार पक्षी के रूपकते 
चिदचिदुरूप व्रह्म का आनन्द प्राचुयं कथन करना दही यहाँ प्रयोजन है । 
अन्य सांसारिक आनन्द अप्रचुर हं | भ्रति भी कहती हे 'सेषानन्दस्य 
मीमांसा मवति, युवा स्यात्‌ साघु -पुत्राध्यापक आरिष्ठो द्रदिष्ठो बरिष्ठः, तस्येयं 
प्रथिवी सर्वा वित्तेन पूणां स्यात्‌; स एको मानुष आनन्दः; ते ये रातं मानुषा 
आनन्दाः स एको मनुष्यगन्धवाणामानन्दः }: इस प्रकार वह उत्तरोत्तर 
आनन्दो की परम्परा दिखाते हुए इनसे उत्तर आनन्द की महत्ता को यों 
दिखलाती है-धये ते शतं प्रजापतेरानन्दाः स एको ब्रह्मण आनन्दः स 
यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये (ते २।८) । आशय यह्‌ है किं आनन्द दो 
प्रकार का दै-नित्य ओर सत्वघ्रत्ति रूप | ब्रह्मानन्द चिस्स्वरूप नित्य आनन्द 
हे ओर सत्त्वव्रत्ति रूप आनन्द उस परम आनन्द के आधित विषयादि सुख 
हे । प्रथम अपरिणापरी आनन्द दहतो द्वितीय परिणामी आनन्द ।* 


१--द्रष्टव्य-- वही वही › प्र॒ २५६ | 

२-- `` -शक्तिमाष्य, प्रथम माग; पृष्ठ ५०। 

३-- `` --शांकरमाध्य्‌) प्रथम अध्याय; अधिकरण ६, सूत्र १३ । 
४-- ` -शक्ति भाष्य प्रथम भागः; पष्ठ ८५-८ठ | 


| 
| 
| 
। 
५ 
| 
। 








द्वितीय सअभ्याय ६७ 


वस्तुतः (अंशिर्नोऽशः' के समान ब्रह्मण आनन्दध््मे भी मेदमं षष्ठी 
विभक्ति हेः; व्रह्म चूकि चिदचिदुभयात्मक दै अतः चित्त्वावच्छंद से उसका 
आनन्द रूप है ओर अचित्‌ के सामानाधिकरण्य से सत्व अदा मे मी 
आनन्दत्व हे । इस प्रकार निरतिशय आनन्द रूप से व्रह्म आनन्दमय दही 
हे ।› (आनन्दं त्रह्मणो विद्धान्‌ न त्रिभेति' इस श्रुतिं के द्वारा ब्रह्मज्ञ विद्धान्‌ 
के ल्य भय का निषेध है यह अभयत्व (ब्रह्मानन्दः के साक्षात्कार क) 
योग्यता का सून्वक है | 

अन्नमय, प्राणमयः, विज्ञानमय, मनोमय, आनन्दमय में सरे अन्तिम 
आनन्दमय ही ब्रह्म है अन्य नहीं; क्योकि अन्नमयादि मंसे एक-एक के ज्ञात 
टोने पर भी जिज्ञासा-निव्र्ति नहीं होती । आनन्दमयके ज्ञान से ही जिज्ञासा 
का शान्त होना श्रुति र उल्लिखित है। अतः अन्नमय-चैतन्य अधिष्ठित 
आत्मा, म्राणमय- चैतन्य अधिष्ठित अन्तरात्मा, मनोमय-चैतन्य अधिष्ठित 
परमात्मा, विन्ञानमय-चैतन्य अधिष्ठत ज्ञानात्म ये सत्र आगम परिभाषित 
पीट देवता हें ओौर ब्रह्मस्वरूपा मूल [वद्या ही आनन्दमयी कही गह हे 
वदी नित्य सम्बद्ध चिदचित्स्वरूपा शक्त है । जसे पुरुष चेतन आत्मा ओौर 
अचेतन बुद्धयादि स्थूल देह के संघात से सम्बद्ध है उसी प्रकार यह आनन्दमय 
व्रह्म भी चित्‌-अ चित्‌ से सम्बद्ध हे । जिस प्रकार दुमकटा पक्षी मुह के बल 
गिरता दै ओर अपने कमं करने मे असमथ होता है उसी प्रकार चित्‌-्जचत्‌ 
जब तकं ब्रह्म पर प्रतिष्ठित नदीं होते तब तक सृष्टि आदि कायं मं समथं नदीं 
होते । अतः नित्यसम्बद्ध चिदचिदात्मक ब्रह्मही उन दोनों कौ प्रतिष्ठा हं। 
जिस प्रकार अवयवो का अवयवी से सम्बन्ध होता है उसी प्रकाः चित्‌ ओर 
अचित्‌ का व्रह्म ८ सन्ता } से सम्बन्ध है, ओौर चकि चित्‌-अचित्‌ दोनो मे 
ही आनन्दमयता दै अतः चिदचिद्‌ विशिष्ट ब्रह्म ही अ'नन्दमयदहे। इन 
दोनों चित्‌-गचित्‌ का व्रह्म ( सत्ता ) से तादात्म्य सम्बम्ध हं । ओौर प्रत्येक 
अशमे प्रत्येक आनन्द का सम्बन्ध हे ओर इनं दोनो अंशो का परस्पर "बलः 
नाज्क सम्बन्ध है । क्यकि उने सम्मेलन का साम्यं है अतः उभय पयां 
सत्ताः विरोष ही आनन्द ब्रह्म दै। केवल चिन्मात्र अथवा अचिन्माच्र में 
आनन्दत्व का अभाव है।° शंकर तथा परम्परागत शाक्त मत से श्री पंचानन 


१ --द्रष्टव्य--शक्तिभाष्य, प्रथम भाग, पष्ठ टट । 

२-- ,> -- वही वही , पष्ठ ६४,६५ । 

२-- ,, --शराक्तेभाष्य, प्रथम भाग, प्रष्ठ १०७-१०८ | 
७ श्‌? भाः चयः 








६८ राक्ति-भाष्य का अध्ययन 


जीका यही प्रमुख भेद दै! उक्त दोनो चिन्मात्र व्रह्म अथवा शक्ति का 
आनन्दत्व मानते दँ । श्री पंचानन जी चिद्‌-अचिद्‌ विशिष्ट व्रह्म ( सत्ता ) का 
आनन्दत्व मानते ह। 


सहा शक्ति : उपनिषदां कौ उमा 


ऋ 


पूवं वित परं ज्योतिः" स्वरूपा महाशक्ति दी (उमा दै। `अथ या 
द दयस्य नाञ्यस्ताः पिगरस्याणिम्नस्तिष्ठन्ति, शुक्छस्य नीकस्य पीतस्य 
लोदितस्यः ( {० ८६ ) इस पूव श्रति के द्वारा लोदित उ्योतिपः के अन्त 
मे "परं ज्योतिः एेसी उत्तर श्रुति आई दे । अतः वह व्योति दी रोषित 
ज्योति कही गई है। तामग्निवर्णण तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कम्मफल्ेषु 
जुष्टाम्‌ । दुर्गा देवीं शरणमहम्‌ प्रप ।` इस श्रुति मं भी दुर्गापरनाम्नी "उमा 
को अग्निवर्णां कहा गया दै ओर अग्नि तेजस्वरूप दोने से स्वभावतः रूदित्य 
र्पदहीदहोती दै। यां छौहित्य ज्योति उमास्प ही दै आर वदी महाशक्ति 
हे । केनोपनिषद्‌ को आख्यायिका वारा भी (उमा का अग्नि आदि की 
अपेत्ता प्राधःन्प प्रदरित हे अर “प्रधानेन व्यपदेशा भवन्तिः इस न्यायसे 
'छोदहित' पद अग्निपरक नहीं प्रत्युत (भगवती उमा" परक दी ह ।9 

तस्मिन्नेवाकाशे स्तियमाजगामु बुदुशोममानासुमांँ हैमवतीं {° ३।१२) 
इस श्रुति में (तस्मिन्नेव ' अथात्‌ पहले से चट रहे प्रकरण मे जिस अकाश सें 
यक्षात्मा के तिरोहित होने पर, उसी आकाश अथात्‌ व्रह्म मेँ बवहुश्लाभमानाः 
खत्री आई, तो जैसे ककड के भीतर छिपी हुई अग्नि मन्थन के बाद उद्भूत 
शिखाकेसरूपमं प्रकट होती दहे उसी प्रकार यँ भी समञ्चना चाहिये कि 
आकाश व्रह्म मेँ वह उमा रूप ज्योति प्रकट हुई । इसल्यि इन्द्र को उसके 
अन्तः ओर बाह्य रूप का क्रम से अनुभव हुआ । (सत्त्वबहुरु' देवता हृद्य 
मँ प्रकट होते है, बदहिरसक्ति तो गौणस्पसेहोतीदे। दर्शन मे पहले बाह्य 
सन्निकपं होता है पष्क मानस । यहाँ पर मानसासक्ति प्रथम दहै जर परम 
सानिध्य रूप बददिरासक्ति पीछे है ।` यमेवेष वरणुते तेन ठभ्यस्तस्यैष आत्मा 
विल्रणुते तनू स्वाम्‌ ( कठ ° १।२।२२ ) इस श्रुति द्वारा साकार व्रह्म उमा 
की आसक्ति कदी गई दै। अव्यवहित सम्बन्ध स्पशं ओर आसक्ति दोनों 
एका्थक हैँ । अथात्‌ अग्नि आदि देवताओं की अपेश्ता सबसे निकटतम स्पशं 
इन्द्र ने किया-यही उपयुक्तश्रति का तात्पयं है] 
१-- द्रष्टव्य -- वही वही › पुष्ट ७२,७३ । 
२-- ,; -राक्तिमाष्य, प्रथम भाग, पृष्ठ ११५, १६। 


द्वितीय अध्याय ६६ 


“द्‌ दुगावाचकं देवी । ऊकारो रक्षणाथंकः । विश्वमाता च नादाः कुव्॑थो 
बरिन्दुरूपकः || ( वर द्‌ातन्त्र प्रष्ठ पटक ) तन्त्रो में वर्णित महाशक्ति दुर्गां भी 
केनोपनिषदुक्त (उमा! दही है । क्योकि भ्रति में कहा है असतो मा सद्गमय 
तमसो मा ज्योतिगमय मरल्योर्मागरितं गमय अग्रतं मा कुरु। ष्टूः शब्द से 
दुगा मेरी रक्षा करे अथवा सुभे “अग्रृतत्व प्रदान करे एक ही माव ह। 
(दुगकवच' मं उमादेवी शिरः पातु" टेसा आरम्भ करके रक्ष मँ सवंगात्रेषु 
दुगे ! देवि ! नमोऽस्व॒तेः ८ कुल्जिका तन्त्र ) कहा गया है । इससे भली भांति 
सिद्ध होजातादहे कि विग्रह भेद होने पर भी दोनों देवियो का एकत्व हे }° 

ब्रह्म ओर (उसा एकार्थक है | प्रणव ङः की उपासना ही उमा की 
उपासना दै । “अ, उ मः (ॐ) ही उ, म, अः ( उमा ) है । सम्पूणं जगत्‌ 
ऊ कीदही व्याख्याहै। दोनों की उपासना विधि एक है, काम एकदहै। 
"अकारो भगवान्‌ विष्णुरुकारश्च पितामहः । मकारश्च स्वयं रुद्रो विज्ञेयो ध्यान- 
तत्परैः (शिव-पु° सनत्कुमार, ३२ अ० ८) इसी प्रकार ध्रह्मा वै वामपाश्वे तु 
दक्ष पाश्वं तु केशवः । उमाभ्यां मध्यतो रुद्रस्तिष्ठति हयेकऽविभ्रहः । ( शि° 
स० ३९।२ ) स््रति में मी उल्लेख है। (उमा शब्दसे भी आदि का ॐ 
खष्टिकतां व्रह्म के ल्य हे; अन्त का अ' पालनकता विष्ुके ल्यि दै ओौर 
मध्यका भमः प्रल्यकतां रुद्रके ल्यिदहै। अतः ॐ प्रणव के समान दही 
'उमा' के वणं क्रमानुसार ध्यान का विधान है। ओंकार ओर उमा दोनौंमं 
सृष्टि, स्थिसि ओर संहारकर्तरक ब्रह्म की उपासना का उल्लेख दहै। अतः 
दोनो का ेक्य अप्राभारिक नहीं हे ।२ 

शरीर रदते हए भी उमा शरीराभिमानी देवता विशेष नहीं है, क्योकि 
'उमाः का शरीर तो साधक (हिमालय दम्पती' के (अदृ्टवेभवः' से भगवती 
की पा विशरोषसेहीथा। “उमा! का उस शरीर मे परिच्छन्न भाव यहं 
में ह" नहीं था । ("मया सोऽन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्रारिति' तथा (एकैवाहं 
जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा इत्यादि श्रुति स्मरति मे वर्ति ओंकार ओर 
उमा एक ही तत्त्व है । वस्तुतः जोवशरीर ओर उमाशरीर मं बहुत अन्तर 
हे । जीवों का शरीर अपने अपने अदृष्ट ( पुण्य-पाप ) द्वारा मूत-समूह से 
उत्पन्न होता है । परन्तु उमा का शरीर ग्रहण उपासक (भक्त) फे अदृष्ट 


-------. 


१--द्र्टव्य- वहं) वही , प्रष्ठ १२५। 
, अकि कम शाक्तिभाष्य, प्रथम भाग, प्रष्ठ १५६, ६० | 
३-- ›; -- वही वही ; पष्ठ १६६। 








१०० राक्ति-भाष्य का अध्ययन 


विशेष कै प्रभाव से; भगवती की भक्त पर कपा के द्वारा, स्वेच्छा से होता 
हे । अतः उमा अभौतिक चिन्मात्र दरीरी है, खख दुःख का भोग उसे न्दी 
होता; क्योकि उसका कोद अदृष्ट (घर्माधमं) नदीं होता | “हिमवान्‌ के घर 
मं उसकी शिशु देह का श्रवण वास्तविक नदीं है, प्रत्युत उपाधि से है। 
वस्तुतः वद व्योम संज्ञावान्‌ हे । अर्थात्‌ सूद्धमातिसूद्म हो>े हए मी आकाश- 
वत्‌ विस्तृत हे ।* इसीलिये जहाँ एक ओर उमा की कुमारी माव से उपासना 
सम्भव है वहा दूसरी जर म्मात्रभाव की उपासना का भी श्रवण &-व्ययेह 
छुधिता वाखा मातरं पय्यु पासते । तथा सर्वाणि भृतान्यग्निदोत्रमुपासते ।' 
( छा° ५।२४ खण्ड ५. ) अर्थात्‌ भूखे बच्चे जैसे माता के पास जाते हैं वैदे 
दी प्राणाग्निहोत्र “मात्रभाव' से हो सकतादै। स्मरति मी इसका समर्थन 
करती है-सन्दशना्थंमम्बाया नदीपुलिनसंस्थितः", इति रसीद मात्जग- 
तोऽखिटस्य' इति ध्या देवी सवभूतेषु मात्ररूपेण संस्थिताः ( सप्तशती ) 
वही (सववंश्वरेश्वरी' है ।२ 
सहामाठा : खगुख-निग ण 


ब्रह्म को शंकरः निर्विकार; निगुण, निर्विशेष ही स्वीकार करते है । 
उनके मत में परब्रह्म परमात्मा में निर्विशेष ओौर सविशेष ख्पदो स्वम व एक 
साथ नही रद सक्ते ¦! उपाधिके योगसे परन्रह्म ओौर ईश्वर दो संज्ञा होने 
पर भी व्रह्मकारूप-भेद सत्य नहींदहै, क्योकि अग्नि > सम्बन्ध मात्र से 
उष्ण जट मं अग्निका स्वभाव नहं माना जा सकता । नट वस्ततः रीतल 
हीदहे। इसी प्रकार व्रह्म भ इश्वरतत्व की कल्पना अविद्या की उपाधिमात्र 
से दै । वस्तुतः व्रह्म निविदिष्ट ही है । “अशन्दमस्पशं सरूपमव्ययम्‌ः (क. ३।१५ 
युक्तिको० २।७२ ) "अस्थूलमनण्वहृस्वमर्दःघम्‌ः ८ व्रृ° ३।८।८ ) प्दिव्यो 
मूर्तः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः ( मुण्ड० २।१।२ ) 'तदेतद्‌व्रहमापूरव- 
मनपरमनन्तरमवबाह्यमयमत्मा ब्रहम सवानुमूः' (वृ २।५।१६ ) इत्यादि 
्रुतियो मं निष्प्रपच व्रहुमात्मततत्व ही प्रधान है । सदंक्मा सर्वकामः 
सवंगन्धः सवरसः' ( छा० ३।६४।२ ) इत्यादि साकार व्रह्म विषय्रक श्र तियो 
मे साकार व्रह्म प्रधान नहीं है अपितु वे वाक्य उपासना विधि प्रधान दहै, 
ओर उपासना एक मानसिक क्रियामाच्र है। इसीलिये कह ॒ दै 'मनसेवेद- 
मा्तव्यं नेह नानास्ति किचन । मर्यः स मृव्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यतिः 


य ----- 





१-द्रष्टव्य-- वही वही ; प्रष्ठ १७१-१७३ । 
२-- ,, -- शक्तिमाष्य, प्रथम भाग, प्रष्ठ १६६७७ । 


| 





द्वितीय अध्याय १०१ 


(कण ५।११ ) जेसे आकाश को व्याप्त करके रहने बवालासूधं या चन्द्रमा 
या प्रकाश अंगुलि आदि उपाधि के सम्बन्ध से अंगुलि आदि के सीधा या 
ठेढ्। होने पर प्रकाश भी टेढ़ा अथवा खीघा-सा प्रतीत होता है वैसे ही ब्रहम 
भी नानारूपमें भासित सा प्रतीत होता है । परन्ठ॒वे नाना रूप केवर उपा- 
सना के निसित्तसेही ध्र तिवाक्यो मं कटे गए हैं । इस प्रकार व्रह्म के आकार 
का वर्णन करने वाली रतिया मी सप्रयोजन ही है सवथा निष्प्रयोजन नहीं । 
परन्तु उनसे व्रह्म का सगुणत्व सिद्ध करना युक्तिसंगत नहींदहे। ब्रह्मतो 
ख्वणपिण्ड के समान बाहर भीतर से सर्वदा एकरस चेतन्यमाच्र, विखच्तणः 
रूपान्तर से रदित ओर निर्विकल्प ही है ।१ 

श्री पंचानन जी मी सत्तालूपसे शक्ति को एकः ओर निविकार' ही 
मानते ह, परन्छ॒ वह शक्ति चित्‌ एवं अचित्‌ उभयल्गि होने से जहां 
चि दंशेन' अपरिच्छिन्न है वहां (अचिदंरेन' परिच्छिन्न भी है। इसीसे 
उन्हाने शक्ति को साकारा निराकारा चः द्विरूपेण ब्णिंत किया दै। 
कारणः केवल निविकार व्रह्म आद्यका उपादान कारण नदीं दो सकता; 
केवल अचित्‌ (अचेतन प्रकृति) मी जगत्‌ रचना मे सवंथा असमथं होती है । 
इस प्रकार सगुणत्व ओर निगु णत्व दोनों परस्पर पिरुद्ध होने पर मी ज्ञानत्व 
ओौर ज्ञातृत्व के समान अवच्छेदक भेदसे युक्तिसंगत हो सकते हँ । भक्त 
के अनुग्रह का आश्रय करके ननिम्माणकायतयाः शक्ति का साकारत्व हे तथा 
'नीरूपः से निराकारत्व दै । "चिद्रूपेण" वह परम सत्ता अदृश्य है तो 
अचिद्रूपेण दृश्य भी दै । यह अवस्था-मेद्‌ ब्रह्म के अधीन ही हे। वहं 
चादे तो रूपवान्‌ रहे या अरूप रहे । जीव के वसख्र।दि परिवतन के समान 
ही परत्रह्म काउमादि शरीर ग्रहण हे | 

(तस्मिन्नेवाकाशे बहुशोभमानां लिवमाजगामः-- इस भरूतिसे स्पष्ट ही 
ब्रह्य का साकारत्व दैमवती ( उमा ) शब्द्‌ से कहा गया हे । “अद्रिजाः 
ओर श्हैमवती' ये दोनों शब्द एकाथंक हैं । (अद्रिजा ऋतं ब्रहत्‌' इस भ्रति 
से अद्रिजा का श्ृहहतत्वेन व्रह्मत्व' हे । अतः उमाकार ब्रह्म का साकारत्व 


१--द्रष्टव्य--शांकर भाष्य, अ० ३; पा० २, अधिकरण ५. सूत्र ११-२१। 


२-- `` -शक्तिभाष्य, मुख प्रबन्ध, प्रष्ठ प्रथम ( माग प्रथम )। 

२-- ” --शक्तिमाष्यः, प्रथम अध्याय; प्रथम पाद, अधि० ५, सूत्र ५, 
व्याख्या भाग, प्रष्ठ ४८ । | 

४-- '› --रक्तिमाष्यः द्वितीय भाग, अध्याय ३, पाद २, अधि ५, 


सू° १४ । 














-१०२ शाक्ति-भाष्य का अध्ययन 


भ्रू. ति स्वयं कदती दै 1१ (तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्‌ यदात्मविदो विदुः" 
(मु ० २।२।६ ) ध्यदा पश्यःपश्यते सुक्मवणंम्‌ः ( मुण्डक ३।१ ) इत्यादि 
भ्र तिर्यौँ अल्प व्रह्म का सल्पत्व प्रतिपादित करती दँ ओर निर्विशेष दो 
प्रकार का होने पर भी सत्ता-स्वरूपसे व्रह्म एकदहीदै। इससे .साच्ती चेता 
केवरो निगु णश्चेति' तथा “अशबन्दमस्पशंमरूपमव्ययम्‌ः आदि श्र तियो का 
बाध नहीं होता, क्योकि जिस प्रकार यह कथन करि “ञात्माः मं आत्मत्व रहने 
परर घट मे न रहनेपर भी आत्मा ओर घट (शरीर ) उभय सें 
आत्मत्व का अमाव है-तकसंगत दौ है । इसी प्रकार आचत्‌ मे गुण रहता 
दै जौर चित्‌ में नर्ही रहता, तो चित्‌ अचित्‌ उमय मं गुण का अभाव 
कथन भी स॒संग्तदहीदहे। इस प्रकार व्रह्म (शक्ति) निगुण ही होगा| 
अथात्‌ अचित्‌ रूप से सगुण होने पर भी उभयात्मक रूप से सत्ता निगुष्ण 
निविकार दै ।२ यही पैचानन जी के चित्‌ अचित्‌ उभयात्मक शा्तत्व के 
सामानाधिकरण्य का तात्पर्य दै । 


चित्‌-अचित्‌ ; षम, महाशक्ति : धन्मि 

शक्तिदो प्रकारकी दै-प्रथम धर्म्म रूपा ओर द्वितीय धघम्मिरूपा। 
समस्त अपरा शक्ता ( खण्ड शक्तियाँ ) धर्म्म रूपा है ओर जो ज्ञानबल- 
क्रियात्मकस्वभावसम्बद्धाः एक शक्ति दे वह घभ्मिरूणादै। उसी का नाम 
प्रतिष्ठाः दै, वही व्रह्म है ।* उक्त अनन्त शक्तियों का ( अपरा शक्तियो का) 
व्रह्म ( धम्मि रूपा शक्ति ) के साथ व्याप्य-व्यापक सग्वन्ध द| नित्य शक्ति 
( ब्रह्म ) व्यापक दै, अनित्य शक्तियाँ उसके आश्रित है । उन सव में व्रह्म 
को सत्ता व्यापक हे । वह नित्य सत्ता तीन प्रकार कीदहे- श. अपरिणामिनी, 
२" समपरिणामिनी, ३. विपमपरिणामिनी । इनमें अन्तिम विषमपरिणामिनी 
सत्ता नित्य नहीं दहे, क्योकि प्रल्यदशा मे उसका अभाव टा जाता है। 
इसीलिये उसे एक कार्यं के अनुकरूर होना जओौर विषम परिणाम से उपलक्षित 
होना कहा है । एेसी नित्यसत्ता प्रकृति ओर पुरुष दोनों में रहती है । 
उपयु क्त प्रथम अपरिणामी सत्ता चिन्मात्रव्रत्ति रूपा है, द्वितीय समपरिणामी 





"षी स्य 


मो 


^ ब्रश्व्य ~ शक्तिमाष्य, प्रथम माग, प्रथम पाद, अचि० ६, सूत्र ११, 
व्याख्या भाग । 

९-- » --शक्तिमाष्य, प्रथम मागः प्रथम पाद, अधि० ५, सूत्र ४, व्याख्या 
भाग, प्रष्ठ ३१। 

२-- ; --शक्तिभाष्य, प्रथम भाग, पष्ठ ८६। 
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सत्ता अचिन्मात्र इत्ति वारी है ओर तताय उभय त्ति सत्ता है जो चित्‌- 
अचित दोनों मे रदती दै । सत्ता, कालसम्बन्ध है, विशेषण के भेद से प्रयुक्त 
काल कामेद है, इसी प्रकार सत्ता का मेद दै। उभयात्मक व्रह्म ओर पुख्ष 
( जीव ) मे काल-सम्बन्ध विशेष रूपा नित्य सत्ता है । सम्बन्ध ओर सम्बन्धी 
एक वस्तु रै, भिन्न नदीं । नैयायिको के मतमे जेसेघट कै अभाव का 
अमाव घट ही है उसी प्रकार यहाँ मी स्वरूप सम्बन्ध समश्लना चाय । एव 
प्रथम , केव चिन्मात्र मे रहने वाली सत्ता घटाद्‌ मे अव्यापक हे । द्वितीय 
अचिन्मात्र मे रहने वाली सत्ता चेतन जीव आदि मे अव्यापक हे । अतः 
तृतीय उभय रूपा सत्ता ही स्वरूपेण सवंसत्ताव्यापिका हे ।' 

वस्ततः ब्रह्म मे साधारणी एक ही सत्ता ह । चित्‌ ओर अचित्‌ दोनों उस 
एक सत्ता से सम्बद्ध हैँ । संयोग के समान यह सम्बन्ध भी दूध-पानौ जेसा चित्‌ 
ओौर अचित्‌ को एक रूपसे रहण करवातादहै। दो विशु पदाथां कासंयोग 
जेसे नित्य माना जातादहे वैसे ही चित्‌ ओर अचित्‌ का यह सम्बन्ध भी 
नित्यदही दै, कितु किसी विशेष अधिकरण में जहौ एक प्रकार की सत्ता रहती 
दे वहाँ दुसरी का अभाव हो सकता हे । इसलिये भकृति › जो निष्यसत्तावती 
हे, अनित्य सत्ता के प्रमाव से की-कदहीं असती" कही जाती है ओर ब्रह्म भी 
केव अचित्‌ म॑ रहने वाटी द्वितीय सत्ता के अभाव से असत्‌ कहलाता हे । 
अतःश्रति में कहा दै “असद्वा इदमग्र जासीत्‌ तथा नासदौोय सूक्त मेँ भी 
कहा है (नासदासीन्‌ नो सदासीत्‌ । सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ इस श्र ति 
सं परिणामित्व ओर अपरिणामित्व के द्रा जो मेद है उसको छोडकर केवल 
सत्तामात्र दी कटा है । अत राव्द का प्रयोग असंगत नहीं हे । दूसरी 
श्रतिमं वै-कार ्टवः काही ग्ोतक है। असत्‌ का अथ यहा अनित्य 
सत्तावत्‌ एवः ही ्रहणीय दै । इसीलिये असत्‌ के साथ आसीत्‌ कह कर सत्ता 
का ध कराया गया है । सर्वथा असत्‌ के साथ आसीत्‌ ( सत्ता ) का प्रयोग 
नहीं होता । (आका कुसुमः के समान (निरुपाख्य' असत्‌ पद्‌ का अथ यहां 
नहीं है । इसीलिये आगे कहा है 'कथमसत सञ्जायेत' अथात्‌ गगन कुसुम 
के समान सर्वथा “निरुपाख्यः असत्‌ से सत्‌ की उप्पत्ति केसे हो सकती है १ 
इस प्रकार एकान्त असत्‌ के उपादानत्व का निषेध किया गया है ओर सत्‌- 
असत्‌ स्वरूप को स्वीकार किया गया है । जेसे असत्‌ त्वचा से युक्त होने 
पर €ी सत्‌ तण्ड़क की उत्पत्ति होती है न कि केवर सत्‌ तण्डुल अथवा 
केवल असत्‌ त्वक्‌ से, उसी प्रकार नित्य सम्बद्ध सत्‌-असत्‌ ( चित्‌ अचित्‌ ) 





१- - द्रषटव्य-- वही वही , पृष्ठ ३३,३४। 
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उभयात्मक ब्रह्य (राक्ति) से ही प्रपेच की रचना संभव है।१ अस्तु, न 
केवल चित्‌ तथा न केर अचित्‌ प्रत्युत दोनो का समन्वय ही (सतः पदार्थ 
दे 1 यह “चिदचि दात्मकः सत्‌ पदाथं दोनो अधिकरणं मं समान सर्पसे 
व्यत हे--चिद्‌ अधिकरण मं भी ओौर अचिद्‌ अधिकरण मं भी। अतएव 
चित्‌ का भेद्‌ अचित्‌ से रहते हुए भी दोनों सं 'सत्तारूपेणः समानता होने 


से अभेद की प्रतीति हो जाती है।उ इसी कारण इस सिद्धान्त को 'स्वरूपा- 
देतवादः कटा गया हे । 





१ द्रष्टव्य -शाक्तिभाष्य, प्रथम माग, प्रष्ठ ३५, ३६, ३६ । 
२-- " -- वही , बही , प्रष्ठ २८७ । 
३-- ‡ - वही ; वदी पृष्ठ २५६ । 


त॒तोय ध्याय 
लक्तिभाष्य श्रौर शांकरभाष्य के अनुसार जीव 


जीव कास्वरूपः 

"जीवो हि नाम चेतनः शरीराध्यक्षः प्राणानां घारयिता१ अथात्‌ शंकर 
ने जीव को चेतन, शरीर का अध्यक्ष ( स्वामी ) एवं प्राणों का धारणकन्तां 
कहा है । चेतनत्व के समान होने से जीव ओौर ब्रह्म वस्ततः अभिन्न ही ह 
ओर एक ही आत्मा सर्वभूतो मे निगूढ है । (अनेन जीवेनात्मनानुग्रविशटय 
नामरूपे व्याकरवाणिः ( छ्ला० ६।३।२ ) यह र ति परमात्मा का ही जीवात्म 
रूप से अवस्थान दर्शाती है । इसी प्रकार सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो 
नाणनि कृत्वाभिवदन्‌ यदास्ते" ( तै आ० ३।१२७ ) यह श्र.ति भी सवं 
प्रपेच मं परमात्मा काही निवास बताती दै। इससे यह सिद्ध होता हे कि 
अधिकारी परन्रह्मही जीव का पारमार्थिक स्वरूप हे ओर वह "तत्त्वमसि 
अहं ब्रह्मारिमि' अदिश्र्‌.ति वाक्यो द्वारा ज्ञात होता दै, इससे भिन्न जीव का 
कोई स्वरूप नहीं ।' 


श्री पंचानन जी भी जीव ओौर ब्रह्म को अभिन्न दी मानते है परन्छ॒ वे 
जीव को ब्रह्म के समान दही चिदचिदुभयात्मक' मानते दहै, शंकर के समान 
केवल चेतन रूप नहीं मानते । क्योकि उनके मतानुसार केवर चिदंश से 
अथवा केवर अचिदशसे (नामरूप का प्रकटीकरण नदीं हौ सकता। 
(अनेन जीवेन' इस श्रति मं “अनेन पद्‌ व्यथं नहीं हैः प्रव्युत इससे पूवं 
रति मं शृष्तण' शब्द्‌ के द्वारा जिस चिद्‌च्िदात्मक ब्रह्म का बोध कराया 
गया है, "वदी जीवरूप से प्रविष्ट हुआ है, अन्यरूप से नहीं -यदही उक्त पद्‌ 
का ता्पर्यं है | अतः चिदचिदात्मक ब्रह्मी जीव रूप से कहा गया हे ।* 

अव्र प्रन यह है किं जब जीव, बह्म स्वरूप ही हेतोफिर वह सुख- 
दुःखादि सांसारिक ज्ञुद्र धर्मों से संसृष्ट हुआ-सा क्यों प्रतीत होता ह । 
शंकर इसका उत्तर देते ए कहते हँ कि “चित्त रूगी उपाधि विशेष के मेद्‌ 





१- द्रष्टव्य--रांकरभाष्य, प्रथम अध्याय, प्रथम पाद; सू £ । 
ध 0 ~ वही वही वही , सूत्र २२} 
३-- ,, --शक्तिभाष्य; प्रथम अध्यायः प्रथम पाद्‌, सूत्र & । 
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से उत्तरोत्तर प्रकट हुए कूटस्थ नित्य एकरूप आत्मा का रेश्वयंशक्ति विशेष 
से भेद भी सुना जाता है।' “ज्यायान्‌ प्रिथिव्या ज्यायानन्तरिक्लात्‌' तथा 
"आकाशवत्‌ सवंगतश्च नित्यः आदि श्‌-तियों मं ब्रह्म का "्यापकत्वः प्रति- 
पादन किया गया है, जव कि जीव तो शरीर सें ही रहता दै । कारण, भोग 
का स्थान ( भोगायतन) चरीर ही तोदहैः उखे भिन्न जीव की स्थिति 
कटी भी नदीं खुनी गई । शरीर से ही जीव कत्ता, भोक्ता, धमं ओर अधमं 
का साधन एवे खुख-दुखादि को मानने वाला होता हे । इसके विपरीत ब्रह्म ^ 
पाप पुख्वादि गुणों से रदित दै, निर्विशेष निर्भिकार है । परन्तु इसमेद का 
कारणः शंकरः, भमिथ्याज्ञानः वताते है । उनयेः मत म देहः इन्द्रियां, मन, 
ब॒द्धयादि उपाधयो से परिच्छिन्न किये ए परमात्मा को ही अशानी जन 
गौण रूप से शारीरक ८ जीव कते है । जेसे घट, कमण्डलु आदि उपाधि 
भय जपरिच्छन्न आकाश भी परिच्छिन्न-सा प्रतीत होता हे, वैसे दी अवि- 
वेकियो को अपरिच्छिन्न परमात्मा उपाधिभेद से परिच्छिन्न जीव प्रतीत 
होता है ।१ 
वस्ततः भिय्याज्ञान ओौर सम्यग्ज्ञाने भेद्‌ होता है, जीव का भोक्तृत्व 
मिध्याज्ञानसे ही कल्पित है, एवं व्रह्म से उसक्रा '्ए्कत्वः, सम्यमज्ञान से 
| परिक्षित होता है। अतः सम्यग््ञान हने से पूवं तक, जीव का कतृत्व एवं 
भोक्तृत्व, व््रव्हारविरुद्ध नहीं कटाजा सकता ` क्योकि बुद्धया दि उपाःध्योँ 
के अभिमानी जीव को व्रह्म के समान "आकाशः की उपमा नहीं दी जा 
सकती जर न ही उस्तं पापः दित्यादि व्रह्म के विशोषण सम्भव हो सकते 
हे । जव तक स्थाणु मं पुरुष बुद्धिः के समान ्रोतचच्तणा-अं वन्याः की 
निच्त्ति नहीं होती ओर दूरस्थ नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा का स्तव्य 9 
( अद ब्रह्मास्मि ) ठेसा ज्ञान नद होता, तभी तक जीव का “जीवत्व रहता 
ह । परन्तु जव देह, इन्द्रिया, मन तथा युद्धि के संघात से अश्लष्ट होकर 
| भूति द्वारात्‌ देह, इन्द्रिया, मन ौर बुद्धिः समूह नहीं है, तू संसारी नही 
है, किन्ु नित्य चैतन्य माज स्वरूप आत्मादहै। एेसाज्ञानदहो जाता 
तव यह जीव शरीरादि के अभिमान से रित होकर निन्य शुद्ध बुद्ध 
आप्मस्वस्प हो जातादहै। स योद वै तत्परमं व्रह्म वेद ्रह्मौव भवतिः 
( सुण्ड० ३।२।९ ) भ्रति भी यही कहती दहै। अतः शरीर से पथक्‌ होकर 
जीव जिस स्व-स्वरूप को प्रास्त करता दे वही उसका पारमार्थिक स्वरूप है |२ 
न 9 शा + त 





< द्र्य -ओांकरभाष्य, अ० १, पा० २, प्रथम अधिकरण ( सम्पूर्णं ) | 
९ -- ; --शांकरभाष्य, अध्याय १, पाद्‌ ३ ; अधिकरण ५, सूत्र १७-१६ । 
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शंकर के उक्त जीव विषयक परिच्छिन्नत्व का श्री पंचानन जी भी 
समर्थन करते हैँ । उनके मतमं जीव अपने को परिच्छिन मानकर दही 
'गोरोऽटम्‌ः, “अहं सुखी इत्यादि व्यवहार करता है । यह उसकाभ्रमदहीहे। 
जेसे को$ प्रदेशाधिपति भूमण्डल पर अधिकार प्रास्त होने पर भमी प्रदेशमात्र 
संदी ममत्व बुद्धि रखे तो यह उस्सकाभ्रम ही कहा जाएगा, वैसे ही अपरि 
च्छन्न व्रह्म का परिच्छन्न शरीर मात्र मं “अहः बुद्धि रखनामभी भ्रम ही 
हे । तत्वम।सः इस वाक्य द्वारा जीव का (तत्स्वरूपत्वः ही कटा गया हे | 
अर्थात्‌ दे श्वेतकेतो ! तू वही है--चिदचिदात्मकव्रह्महीदहे। जीव का 
जो “चिद चिदुभयात्मकत्वः है उसम ।चद्‌ का जथ दहे प्रतिविम्बः; जो बिम्ब 
( ब्रह्म ) ते भिन्न है; अचित्‌ का अथं है (महत्तत्वादिस्वरूप चिगुणात्मक कायः 
जो कारण प्रकृति से भिन्न है। शंकर के (चन्मात्र' जीव का खण्डन करते 
हए श्री पंचानन जी कते हँ कि यदि जीव का (चिन्मात्रत्वं कथन उपयुक्त 
होता तो ध्युष्मद्‌ अस्मद्‌” प्रत्यय का, "किगोत्रो नु रोम्यासीत “किगोत्रो- 
हमस्मीति' ( छाः ४।४।४ ) इन यज्ञादि श्र तिवो का; जो कि जीव के विषय 
मदी प्रसिद्ध है, क्या प्रयोजन था१ क्योकि जीव के चिन्मात्र ल्प मं इनको 
सार्थकता नदीं होगी । इस प्रकार चिन्मात्र का, “आत्मत्व उपदेश नहीं हे । 
प्रत्युत निराकार व्रह्म कौ उपासना करने वाल्ते अधिकारी विशेष के ख्यिही 
“चिन्मात्र ब्रह्मम समाधिद्वारा सोक्षप्राप्नि का उपदेश है। उस समाधि 
से जो व्रह्म साक्षात्कार होता दै वही (स्व से अभिन्न जीव का "अपरिच्छिन्नत्व 
विषयकः देखना दहै । यदी जीव के मतानुसार, मोह का नाद करता दहे। 
यहाँ यह स्मरणीय दै किं वस्तुतः "अपरिच्छिन्न" जीव का 'परिच्छन्नत्व' 
माच का बोध ही, श्री पचानन जी के मतानुसार; मोह का गया हे । परन्तु 
उक्त “चिन्मात्र ब्रह्म" के साक्तात्कार करने पर भी श््रकृति' के साक्षात्कार के 
बिना जीव के (परिच्छिन्नत्वः भ्रम की पूणता निदत्त नहीं हो सकती । 
क्योकि जैसे 'प्रतिबिभ्वित सूर्यं की उपाधिः (दपणः के स्वरूप को न जानते 
दए केवल विभ्ब सूं के साक्षात्कार से प्रतिविम्ब ओर बिम्ब का अभेद ग्रहण 
नहीं दो सकता वैसे ह यदा भी समञ्चना चाहिये । अतः चिदचिदुभयात्मक 
ब्रह्म के सा्तात्कार से जीव मे रहने वाला व्यक्ति जो महत्ततत्वादि है, उसकी 
चिद्चिद्‌ के अभेद के साक्षात्कार द्वारा निच्त्ति दो जातं है। 'परिच्छिन्नत्व 
द्धि अपरिच्छिन्नत्व' रूप की व्यादरत्ति करती है, इसीसे उसे मोह कटा गया 
हे ओर वह वृत्ति तमोवत्ति दै । श्रह्ार्पणं बह्म हविव्रह्याग्नो ब्रह्मणा हुतम्‌ । 
ब्रह्मो व तेन गन्तव्यं ब्रह्म कम्म॑समाधिना' गीता का यह वचनः; हवि अग्नि 
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आदि मं व्रह्म भावनामा्र दी प्रदरित नहीं करता, प्रत्युत भक्त पुष्पादि को 
जह्य दी समञ्चकर ब्रह्मस्य से ही दवता को सम्पण करे-इस अभेद मे दही 
इसका तात्य एवं पर्यवसान समञ्चना चाहिए । इस प्रकार जीव का 
'कायानुगमे' परिच्छिन्नत्व दहै ओर "कारणानुगमेः अपरिच््िन्नत्व है जौर ये 
दोनों श्रुति सम्मत देँ । शांकरभाष्य सम्मत केवल "परिच्छ्नत्वमाच्रः श्रि 
सःमत नदींहै, एेसाश्री पेचानन जीका मत दै ।9 
इसके अतिरिक्त शंकर ने जीवकं दारीर मौर इन्द्रिय रूपी पंजर का 
अध्यक्ष एवं कमफल का सम्वन्धी कटा दै । अर्थात्‌ प्राणवान्‌ जीव के साथ 
इन्द्रियों का स्व-स्वामिमाव सम्बन्ध है । अतः इन्द्रियो से होने वाल्ते भोग का 
भागी भी जीवहीदे। “अथ वत्रेतदाकाश-ग्नुविपण्णं चन्तुः स॒ चाद्धेषः 
पुरुषो दशनाय चक्ुरथ यो वेदेदं जिघ्राणीति स आत्मा गन्धाय घ्राणम्‌ 
+ छ!° ८।१२।४ } अर्थात्‌ भे वह देखता हू अथवा मेँ वद सूःघता ह" रेसा 
जो जानता है बह (जीवात्मा! ही दहै। रूप ओौर गन्धादि की उपलब्धि के 
चये चन्त ओर नासिका आदि उसके कामणं) इस प्रकार वह जीव इस 
शरीर में भोक्ता रूप से वितजमान है, क्योकि उसमें पुण्य पापका लेप ओर 
खख दुःखादि का मोग उसकी इसी शारीरावस्थ। (जीवावस्था) ठं ही संभव 
दे।श्रूतिभी उसे एदि द्रा श्रोता मन्ता बोद्धा कत्ता विज्ञाना मा पुरपः 
आदि उक्की इस जीवावस्था के कारणं दी कती दै । ल ईयतेऽमरतो 
यत्रकामम ( वू° ४।३।१२ ) अर्थात्‌ वह अमृतस्वरूप इच्छानुसार गमन 
करता है तथा तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय ( वृ“ २१।१ १७ ) 
अर्थात्‌ इन प्राणों की ज्ञानशक्ति के द्वारा ग्रहण करके, "विज्ञानं यज्ञं तनुते 
कमाणि तनुतेऽपि च ।` (तै, २।५।१ ) धिज्ञान अथात्‌ जीवान्मा यज्ञ करता 
हे ओर कमं करता दै। इत्यादि श्रियं जीव के कर्तत्वं का समर्थन 
करती हें ।3 
परन्ठु यह कत्व आत्मा का स्व।माविक धर्म नदीं है, प्रत्युत अविद्या 
कल्पित है । क्योकि यदि आत्मा का कतृत्व स्वाभाविक होतातो वह अग्नि 
सै उष्णता के समान कमी अल्ग नहीं ह्यो सकता. ओर कर्तृत्व से सूक्ति पाए 
विना जौवात्ना कभी मक्त ही नदीं दहोता। कर्त्व तो दुभ्खरूप है जसे बद्$ 


बसूलादि साधर्नो की अपेक्षा करके कर्ताहोताद्गा दुःखी होता है ओौर 
व = न 


९ द्रश्न्य--शक्तिभाष्य, अ० १, पा० १, अधि० ५, सू० ७, प्रष्ठ ६२-६५। 
९--द्रटव्य-शांकरभाष्य, अ०२, पा० ४, अधि० ७, सू० १५,१६ | 
२-- “ --- वही , अ० २, पा० ३, अधि० १४, सू० ३३-३६ । 


नै. 
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जनको अचेक्वा न करके स्वरूपतः अकर्ता एवं सुखी होता हैः वैसे ही आत्मा 
भी बुद्ध्यादि करणो की अपक्षा से कन्त एवं संसारी होता है ओर उनकी 
अपेक्षा न करके स्वभावतः अकर्ता परमानन्दघन ही हे। भ्रति मी यही 
कहती हे -“आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेस्याहूर्मनीषिणः' ( कठ० ६।४ ) ओर 
अविद्या के नाश होने पर कर्तरत्व-भोकवप्व का निवारण भ करती है-धयन्न 
त्वस्य सर्वमात्मैवामृत्तत्केन कं पश्येत्‌, ( वृ २।४।१४ )९ यही जीव का 
वास्तविक स्वरूप हे, यही उसकी परम गति दै यदी उसकी परम संपदा हे, 
गरही उसका परम लोक ओर यदी उसका परम आनन्द है एषाऽस्य 
पमा गतिरेषाऽस्य परमा संपदेषोऽस्य परमो खोक एषोऽस्य परम आनन्दः" 
( बर ५।३।३२ ) इसी से जीव का लोकिक जन्म-मरण का रवण गोण है; 
क्योकि जन्म-मरण का मुख्य आश्रय शरीर ही दै । शरीर के आओ भव ओर 
तिसेभाव होने पर दी जन्म जौर मरण शब्द सुने जाते हें | ररीर सम्बन्ध 
के विना अन्यत्र “जीव उत्पन्न हुजा अथवा मर गयाः एेसा कहीं नही सुना 
जाता। सत वा अयं पुरुषो जायमानः शरीरमभिसंपद्यमानः स उक्रामन्‌ 
प्रियमाणःः ८ व° ४।३।८ ) अर्थात्‌ शरीर के संयोग ओर्‌ वियोग में ही जन्म- 
मरण शब्द्‌ की प्रसिद्धि है अन्यथा (न जीवो म्रियते ( छां ६।११।३ ) जीव 
कभी मर नही, वहतो स वा एव महानज आत्माऽजरोऽमरोऽतोऽभयो 
ब्रह्म' अजर अभर ब्रह्मरूप ही है ।` 

जीव की ज्ञान आर रेश्वयं शक्ति का रोप, देहः इन्दिरा, मनः, बुद्ध 
(वषय, वेदनादि के संयोगसे दी होता दै। जैसे आग्न म दाह ओौर प्रकाश 
रहने पर भी (अरणिगतः अग्नि न दहन ओर प्रकाशन तिरोहित होते है; 
अथवा जैसे भरमावच्छन्न अग्नि कौ दहन ओर प्रकाशन शक्तियों तिरो।हत 
रहती है, वैते ही अविद्या से प्रल्युपस्था पतः नाम ओर रूप से सम्पादित, देह 
आदि उपाधयो के योग से एवं उनसे वह भिन्न नहीं हैः एेसे अविवेक 
मूकक भ्रम के कारण ह्‌। जीव की ज्ञान ओर रेश्वयं शक्तियों तिरोहित ह 
रहती ह । वस्व॒तः उपाधि सम्बन्ध के निना जीव का कोई प्रथक्‌ ल्प नहीं दहे; 
मूतः वह ब्य रूपी दै (ह 

श्री पंचानन जी जीव कौ ब्रह्म के समान दी चिदिचिदुमवःत्मक मानते 
है, इसीसे शांकर मतके अनुसार देह उनके मत मं सवथा अविद्या कल्पित 





~ ~~~ ~~ 





 -- 


१ --द्रष्व्य-शांकरभाष्य; अ० ९; पाः र; अधिऽ १५. सू० ४०। 
२.-.. - वही ; अ० २; पा० ३, अधि १०-६\१; सू० १६,१७। 
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३-- , - शांकर भाष्य; अ० २; पा ९) अधि० १, सू० ६। 
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नदीं हे; क्योक्रि वह अचित्‌ प्रकृति का परिणाम दहै ओर अचित्‌ प्रक्रति भी 
चित्‌ के समान सत्‌-स्वल्प ही है । अतः देह अविद्रा कल्पित कैसे हो सकती 
हे १ ऋतं पिरन्तो युक्तस्य लोक्रे गुहां प्रविष्टौ परमे पराध । तरा यातपौ ब्रह्म- 
विदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः' इस मन्व भी श्री पचानन जी 
शंकर के समान जीव ओर परमात्म, का निदा न मानकर ध्टोायातपः राब्द 
से चिदचित्‌ काही ब्रहण करते हैँ । उनके मतं अचित्‌ का “तऋरृतपान' भी 
उसी प्रकार सभवदहैजेसे देह का “जङलपानः अयात्‌ चेतन के सामीप्य स 
( आत्मा के सहयोग से ) अचेतन (देह ) भी कार्यं 5 प्रवरत्त होता है। 
कर्थोकि चित्‌ अचित्‌ के संयोग के विना 'पानादिः क्रिया सभव नहीं है अतः 
चित्‌-अचित्‌ दोनो मेही ऋतपानः युक्तियुक्त दै ।१ 


0 





बरह्म कौ मातिहीश्री पंचानन जी जीव को भी साकार एनं निराकार 
विरूप मानते हैँ । शारीर सहित जीव का श्ताकारत्वः है ओर शारीर रहित 
उसकः “निराकारत्वः स्वर्ग कामो यजेत “यावजी वमग्नहाचरं जुदोतिः तथा 
-तजखानिति शान्त उपासीतः इत्य'दि विधिवाक्यों को साथकरता जोव को 
साकार माननेसेदी सिद्ध होती दै; क्योकि देद-सदहित जीव की खक्त 
दाखज्ञाओं को पालने मं समर्थदहोता दै, न कि देहरहित । ट्सी प्रकार 
(त्रिराचामेदपः पूर्वं द्विःव्रमृज्यात्ततो मुखम्‌" ( मनु० २।६० 9 “विनायकस्य 
जननीमुपतिष्ठेत्‌ ततौऽभ्विकाम्‌ दुर्ासर्पप पुष्पाणां दत्वार्ना पणमंजलिम्‌ 
(याज्ञवल्क्य १।२६०) तथा (्नीरजस्तमसासत्वशुद्धिर्निस्प्रहताशमः । एतैरुपायैः 
संथ॒द्धः सत्वयुक्तोऽरती मवेत्‌' ( याज्ञ ° ३।१५६ ) इत्यादि स्मरति भी जीव 
को साकार मान कर दही विभिन्न कर्मौँका उपदेश देती है। इससे सिद्ध होता । 
है कि साकार ( दे सदित ) जीव ही कर्ता दै। परन्तु कन्त होने पर भी वह 
अन्य शक्ति द्वारा नियन्वित दहै, ओर वह शक्ति-व्रह्म, जो स्वशक्तिसम्पन्न 
दे । अतः शाच्र के विधि-निपेधमय वाक्य जीवकेल्िही हैः त्रह् के छिये 
नहीं जओौरनदही वे जड़ देहमात्र के ल्यि हे । क्योकि कर्तृत्व शरीर का 
धमं नदीं परस्युत जीव का धमं दै । भ्रिरुघ्नतं स्थाप्य समं शरीर टदीन्द्रियाणि 
मनसा संनिरुध्य । व्रहमोडुपेन प्रतरेत विद्वन्‌ खोतांसि सर्वाणि भयावहानिः 
( श्वेताश्वतरीयोपनिषद्‌ २।८ ) स ईयतेऽमृतो यत्र॒ कामम्‌! ‹ चर ४।३।११ ) 
स वा एष एतस्मिन्‌ स्वप्ने रत्वा चरित्वा चः ( व° ४।३।१६ ) इव्यादि 
भूतया जीव काही कर्तृत्व सिद्ध करती दै, स्थूक शरीर का नहीं । मात 
व नि 
९-- द्रष्टव्य -शक्तिभाष्य, अ० १, पा० २, अधि० २; सू० ११; प्रष्ठ १७६ । 
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शरीर स्वप्ने मरणे च यथाकामं विचरणं' मे स्व॑था असमथ होता हे । अतः 
जीव कत्ता हे, दशरीर उसका सहयोगी है । 


“एष हि द्रष्टा स्प्र्ठा श्रोता घाता रसयिता मन्ता बोद्धा क्ता विज्ञानात्मा 
पुरुषः' इस श्र ति म विज्ञानात्मा का अर्थं भी बुद्धि में प्रतिबिम्बित चैतन्य दी 
है केवर बुद्धि मात्र नहीं; अर्थात्‌ विज्ञान से यहाँ तात्ययं कत्ता-जीव से ही 
है, बुद्धि से नहीं । क्योकि बुद्धि केवल "करण" दै, ओर "करण" एवं कवरत्व 
परस्पर विरोधी हैँ । अर्थात्‌ एक ही वस्तु नहींहे। जीव विशिष्ट बुद्धि 
का कत्र॑त्व मानने से समाधि का अभाव दहो जायगा । अतः सवंथा जीव का 
कर्त्व मानना ही युक्ति संगत दै । जसे तक्षा अपने चदंश से ज्ञानवान्‌ होकर 
वु ल्दाड़ी आदि अचिदंश से अपने कार्थं मं प्रत्त होता है. वेसे ही जीव भी 
चिदंशा से कर्तृत्व युक्त दोकर अचिदंश (देह) से कृतिमान्‌ होता है ~ क्ता होता 
हे । ज्ञान केवर चेतन (जीव) का ह ओर कृति जड़ दै । जीव का कवत बुद्धि 
के अचित्‌ कृतित्व को लेकर ही ह । अतः जोव कृति का आश्रव मी दहै जर 
ज्ञानवान्‌ भी है । परन्तु इस कर्तृत्व का प्रेरक ब्रह्म दीहे। कर्योकिभ्रूतिमं 
भी कहा है। (एष द्योव साधु कम्मं कारयति लोकेम्य उन्निनीषते एष हयेवा- 
साधु कम्मं कारयति तंयमधो निनीषते" ( कौषी° ३।८ ) । अतः प्रयोजककत्ता 
परमेश्वर है ओौर जीव प्रयोञ्यकत्ता हे ।9 

उक्त विवेचन से यह स्पष्टदैकिगश्री पंचानन जी के मत मं जीवे ब्रह्म 
से अभिन्न होते हुए भी देहादि उपाधियो के कारण भिन्न भी दै, ओर उनके 
सिद्धा तानुसार यह भ्मेद' शंकर ॐ समान सर्वथा अवि्याकल्पित नही दे 
्र्युत वास्तविक है; क्योकि अचित्‌ भी सत्‌-स्वरूप ही दै । इस विषय का 
विस्तरत विवरण आगे श्वर ओर जोव के सम्बन्धः संज्ञक अंश मं दिया 
जाएगा | 

जोव : वुद्धि सें प्रतिबिभ्बित शुद्ध चेतन्य 

'अन्तःकरणप्रतिबिम्बितं हि चेतन्यं जीवः यस्य बुद्धिप्रतिबिभ्बित- 
चेतन्यत्वेन वा छिगशरीरप्रतिबिम्वितचेतन्यत्वेन वा व्यपदेशः पदारथ॑स्येक- 
त्वात्‌ ।*° अथ॑त्‌ अन्तःकरण-बुद्धि मे प्रतिबिम्बित चैतन्य ही जीव हे जिसे 
'ङिग शरीर प्रतिबिम्वित चैतन्यः मी कहाजातादहे। प्रतिबिम्ब विम्ब के 

अधीन दोने से जीव ब्रह्म सूप ही दे। बुद्धयादि अथवा क्िगि शरीर से 


१-- द्रव्य -श क्तिभाष्य, अ० २, पा० ३, सू० ६२-३१। 
२-- ,„ - वही ;अ० २; पा० ३, अधि० १३; सू° ३३। 
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उपहित ब्रह्य का यह प्रतिविम्ब ( जीव ) ज्ञत्व धमं रूप हे । केवल 
जो ज्ञान मात्र दे, प्रकाश स्वरूप है, उसमें ज्ञत्व धमं नदीं रदता, ज्ञत्व, सत्त्व 
ठृत्ति स्पदहे1 इसी प्रकार केवर अचिदंश जड़ है ओर वह असत्वच्रत्ति रूप 
हे ।* अतः चिदचिदुभयात्मक व्रह्म काप्रपिविम्ब दही जीव है। चिदा से वह 
प्रतिविम्ब भूत है ओर अचिदंशसे बुडयादि से उपटित दै । विम्ब भूत व्रह्म एक 
दे ओर प्रतिविः्व मूत जीवर अनेकै । श्रतिमें भी कटा दै ध्योनिमन्ये प्रपद्य- 
न्ते शरीरत्वाय देहिनः । स्थारएुमन्य त॒ संयन्ति यथा कम्पं यथाध्र्‌ तम्‌' तथा 
“एको वशी सवमूतान्तरात्मा ।` इस प्रकार परमात्मा के एकं होने पर भी जीव 
के मेद्‌ ह । परन्तु अंशाभिप्रयेणः ही जीव का नानात्व दै, 'अंशीरूप' से 
वह एक ही हं ओर अंश एवं अंशी मं कोड मेद नहीं, यह गोग प्रयोग ३ । 
उपाधिमेदसेहीव्रिम्ब के एकदहोने पर मं प्रतिवरिम्ब अनेक रूप भासता 
हे, ओर यह उपाधि जड़ दै । देवी सूक्त के इस मन्तं “अहं रद्रेमिवसभिश्च- 
राम्यदमादित्ये रुत विश्वदैवे: । अदं मिच्रावरुण। विभ म्यह मिन्द्राग्नी अहमधि- 
नोमाः भी प्क दी देवी भिन्नभिन्न रूप धारण करती दै, एेसा वर्त है । 
जेसे भगवान्‌ लीलारून से नाना शरीर धारण करते है वेते ही जीव का नानात्व 
भी समञ्चना चाहिये । स्मृति मं भी का है (रकेवाहं जगव्यत्र द्वितीया का 
ममापरा, (ममेवाशो जावलोके जीवभूतः सनातनः" अर्थात्‌ एक ब्रह्न दी सम्पूर्णं 
जीवलोक मं नाना जावि स्प विराजमान दहै । दस प्रकार व्रह्मही जीव दै 
यह सिद्ध हु, बुद्धि ॐ प्रतित्रिम्वित होने के कारण दी उसकी जं।वसंज्ञा 
हे, अन्य कोई मेद नदीं । 
ब्रह्म का प्रतिविग्वित होने पर भी गौण अर्थम जीव ओौर देह का एेक्य 
है, इसी से जीव सुखदुः का भागी होता है। परन्तु यह सुग्व-दुःख बिम्ब 
भूत ब्रह्म को नहीं व्मापता । जेसे ज्योतिःस्वरूप सूर्वचन्द्रादि का प्रतिबिम्ब 
दर्पण सं पड़ने पर दपंणगत मलिनतादि दोप प्रतिबिम्ब सं दी भासित होते 
है, न कि विम्ब भूत सू्य॑चन्द्रादि मं, वेसेदह्ी प्रतिबिम्बित जीवको दही स्वर्ग 
नरकादि की प्रप्ति होती, नकिब्रह्मको। स्म्रतिमेंभीकहादहै तत्रयः 
परमात्मास्ति स नित्यो निगुणः स्मरः । न क्िप्यते फलैश्चापि पदूमपच्रमि- 
वाम्भसा' इसी प्रकार श्रूति मे भी कदा दै (एकस्तथा सवमूतान्तरात्मा न 


------ 


१.--द्रष्टव्य- वही ; अ० २;,पा० रै; अधि० १९. सू० १८ । 
२-- ;; -- शक्तिभाष्य, अण २, पा० ३, अधि० १६, सू० ४३-४५ | 
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छिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः" ।१ अतः ब्रह्म ओौर जीव मे इस दृष्टि से मेद हे । 
परन्तु आपाततः प्रतीत होने बाले इस मेद ओर अभेद मे जो विरोधैः 
स्वरूपद्वैतवाद में ब्रह्म को “चिद चिद्‌ वि रिष्टः सत्ता मानने से वह स्वतः ही 
समन्वित हो जाता है। उसमे शंकर के समानमेद को मिथ्या मानने कौ 
आवश्यकता नर्द रह जाती । 
शंकर भी बुद्धि-अवच्छिन्न चेतन को दही जीव मानते हः इसी से उसे 
-विन्ञानमयः कहते हँ । क्योकि वह सदैव विज्ञानादि से अच्छादित प्रतीत 
होता है। जेसे किखी कामी पुरुष को (वह ख्नीमय है एेसा कदा जाता हेः 
वेसे ही यद्य भी समञ्चना चाहिये, वस्तुतः अन्तःकरण की उपीध ही व्रह्ममें 
जीव माव उत्पन्न करती है । उपाधि को छोड़ कर जीव ब्रह्मस्वरूप होने से 
सवंन्यापक है। जेसे आकाश का विभाग घटादि के सम्बन्ध से भासता है 
वेसे दी बुद्धयादि उपायि के सम्बन्ध से यह जीव प्रविभक्त-सा भासता है । 
स॒ वा अयमात्मा ब्रह्म, विज्ञानमयो मनोमयः प्राणमयश्चक्तुमेयः श्रोत्रमयः 
( वु ° ४।४।५ ) यह श्रुति (अविङ्तः “एकः होने पर मी व्रह्म ही बुद्धयादि 
मय दै' एेसा दिखती दै। योयं विज्ञानमयः प्राणेषु ह्न्तव्यातिः पुरुषः 
स समानः सन्नुभौ लोकावनुसंचरति ध्यायतीव लेकायतीव' (ब्र ° ४।२।७) इस 
प्रकार बुद्ध्यादि "करण" के संचरण, ध्यानादि क्रिया करने पर दी वह आत्मा 
चलता अथवा ध्यान करता हुआ-सा प्रतीत होता है ] स्वतः वह सवक्रिया- 
रहित शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूपदहीहे। 
जीवात्मा का उपाधिभूत यह अन्तःकरण श्रुति मे मिन्न-मिन्न स्थलों पर 
मन, बुद्धि, विज्ञान, चित्त आदि अनेक प्रकार से कहा गया दै। कहीं पर 
उसकी चत्त के विभाग करके संशय आदि इत्ति वाले इन्द्रिय को मन कहा 
गया है जौर निश्चयात्मक इृत्तियुक्त करण को बुद्धिः कहा गया हं । इस 
प्रकार का अन्तःकरण अवश्य स्वीकरणीय दै, क्योकि न मानने से ज्ञान की 
या तो नित्य प्राति होगी या कमी होगी ही नहीं । अन्यत्रमना अभूवं नादशं- 
मन्यत्रमना अमूं नाधौषम्‌? 'मनसाद्येव पश्यति मनसा श्रुणोति (ब ° १।५।३) 
इत्यादि श्रतियाँ “मन के अवधान होने सेहीज्ञान दोतादैन होने से नहीं 
होताः एेसा दर्शाती हँ । अतः बुद्धिके धर्मो की प्रधानतासे ही अत्माका 
निदश दै । 
१--द्रश्व्य- वही ›अ० २, पा० ३, सू० ४६-४६। 
२-- ,, -रांकर माप्य; अ० २; पा० >; सू० १७ तथा३०। 
३-- ,; - शांकर भाष्य, अ० २ पा० ३; सू० ३२। 
८ श० भा० अण 
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उपाधि के कारण दी आत्मा कोजर मे पड़े सूर्य-प्रतिनिम्ब की उपमा 
दी जाती दै । चथाद्ययं ज्योतिरात्मा विवस्वानपो सिना बहधैकोऽनुशच्छन्‌ । 
उपाधिना क्रियते सेदलूपो देवः न्तेत्रेष्वेवमजोऽयमात्मा }9 अथात्‌ जैसे यह 
ज्योति स्वरूप सूयं स्वतः एक होते हुए भी सिन्न-सिन्न जलाशय सं भिन्न 
भिन्न प्रतिविम्ब होने से अनेकलख्पदोजातादहैवैते दही यह्‌ जन्मरहित 
स्वप्रकाशात्मा उपाधि से विभिन्न चतरो मं अनुच्रत्त होने से अनेकं रूप भासता 
दे । “एक एव दि भूतात्मा मूते भूते व्यवस्थितः । एकधा वहुधा चैव दश्यते 
जख चन्द्रवत्‌ › इस श्रुति का तात्पयं भी यदी दै । जैसे जर मं स्थित तूर्य 
मरतिविम्ब जक की वद्धिः होने पर बद्ता दै, जल के क्षीण टोने पर क्षीण होता 
दे ओर जर के कम्पन करने पर॒ कम्पन करता दै-इस प्रकार जलकके ही धर्मों 
का अनुसरण करता हे । वस्तुतः स्व-स्परूप से सूर्यं सें छुं भी अन्तर नहीं 
आता, वैसे दी . वास्तव मे अविकृत, एक रूप, सत्‌ स्वरूप व्रह्म, देहादि मं 
पतिविम्वित दोने से बृद्धि, क्षय (आयु आदि की) आदि को प्रात हुञा-सा 
मतीत दोता दे श्रुति भी परत्रह्च का देहादि उपाधियो के मीतर पवेश होने 
का समथन करती हे । यथा “पुरश्चक्रे द्विपदः पुरश्चक्र चतुष्पदः | पुरः स 
पश्च. मूत्वा पुरः पुरुषः अविशत्‌ ८ बू० २।५। १८ ) अथात्‌ परमेश्वर ने दो 
पैरो से युक्त पुर (मनुष्य एवं पञ्यु शरीर) बनाए चारपैरो से युक्त पुर ( पश्च 
शरीर ) बनाए ओर वद पुरष-पक्ती-ल्गि शरीर वाखा दोकर शारीर मे प्रविष्ट 
हुआ है | 
उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्टदैकि शांकर मत निम्बप्रतिविम्बवाद्‌ः 
एवं अवच्छेदवाद' दोनों को स्वीकार करता है तथा जीव का एकत्व एवं 
अनेकत्व भी मानता हे । यह विवेचन शांकर भाष्य के आधार पर ही किया 
गया हे । इसीलिए शंकर के सिद्धांतों के अवान्तर सेदो का विस्तरत विवरण 
यहाँ अप्रासंगिक समञ्च कर नदीं दिया गया है | 


जीव का परिमाणा 
अरणु-परिमाण 


इद्धि मे परतिविम्ित होनेके कारणदी जीवको अरु कहा जाता है | 
वस्तुतः अभेद दृष्टिसे वह विशुहीहे। ब्रह्यसेमेददृष्टिसे ही जीव का 
अणगुत्वः दहै । ‹ बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । ०  , --बाशतमागलय पिना करिगतस्म =) भागौ नीवा जीवः सं 
९ द्रष्टव्य- शांकर भाष्य, अ० ३, पा० २, सू० श्। 

र९-- > -- वही ,अ०३,पा०र२, सू° २०,२१ | 
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विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते' ( श्वे° ५।६ ) इस श्रुति मं भी प्रथम जीव को 
अरु बताकर पीच्छे उसकी अनन्तता का दी प्रतिपादन किया गया है । इसमें 
'अगगुत्व' गौण है ओौर (आनन्त्यः सख्य दै क्योकि दोनों सख्य नहीं हो 
सकते, तथा “आनन्त्यः को गौण एवं (अशगुत्वः को सुर्य मानना भी 
ठीक नदीं । क्योकि सभी उपनिषदौ मे जीवात्मा परब्रह्म स्वरूप ही प्रतिपादित 
किया गया है । उसका अशुत्व केवल बुद्धि के गुणो के कारण ही ह वथा 
वुद्धेगुशेनात्मगुेन चैव आराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दृष्टः" ( श्वेत० ५।८ ) इस 
प्रकार बुद्धि गुण के सम्बन्धसे ही जीव को आराग्र परिमाणः कदा गया दे 
स्व-स्वरूप से नहीं ।° 


जीव विथुहीहेः 


“एषोऽगगुरात्मा चेतसा वेदितव्यः ( पण्ड० ३।१।६ ) इस श्रुति का 
तात्पर्यं भी जीव के अशुत्व में नहीं है, क्योकि चक्तु आदि इन्द्रियों से अच 
हीत, विशद्ध ज्ञान से ज्ञातव्य ब्रह्म ही यहाँ मुख्यतः अभिप्रेत ह । प्रक्या 
शरीरं समारुह्य ८ कौषी ३।६ ) इस प्रकार की भेदात्मक श्रुति से.मी 
'उपाधि रूप बुद्धि से शरीर पर { जीव ) आरोहण करता है" ेखा अथ अ्रहण 
करना चादिर ।° उपाधि के गणो के कारण ही प्रतिबिम्ब (जीव) मे बिम्ब 
(रहम) से कु अधिक गुणौ की प्रतीति होती है । जसे दर्पण की मलिनता, सूय 


` की अपिक्चा गुणाधिक्यं प्रदर्शित करती दहै वैसे ही जीव के विषय में गतिः 


(आगतिः एवे उक्रान्ति' की श्रुतियां विभ््‌त हं । “गतिः भ्रूति यथा धे 
केचिदस्मात्‌ छोकात्‌ प्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते स्व गच्छन्ति ( कोषी° १।२ ) 
(आगतिः भ्र ति यथा (तस्माल्लञोकात्‌ पुनरेत्यस्मै लोकाय कम्मणे' (वर ° ४।४।६) 
उसी प्रकार “उत््रान्ति श्रति मी “स यदाऽस्मात्‌ शरीरादु्रामति सहैऽवेऽतेः 
सवे रत्रामन्तिः ( कौषी ३।३ ) ।3 परन्तु ये सब भ्‌ तियाँ बुद्धि के गुणौ की 
प्रधानता के कारण ही जीव में घटती है । अथात्‌ इनमे बुद्धि की उक्रान्ति 
आदि से ही जीव की उत्ति आदि का व्यपदेश होता है। वस्तुतः उत्कर 
मणादि जीव के स्वाभाविक धमं नहीं हें | वह्‌ तो 'अकताः > अभोक्ता 
असंसारी, नित्यमुक्त, सस्स्वलूप आत्मा ही है, ओर आत्मा कौ उत्पत्ति आदि 








१- द्रष्टव्य -- शांकर भाष्य, अ० २, पा० २; अपिर १३; सू° २६। 
२--द्रष्टन्य--शांकर भाष्य, अ० २; पा० र; अधि० १३. सू° २९। 
-- शक्ति भाष्य; अ० २पा० २) अधि १२९; सू० १९,२० | 
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की भ्र तियं कीं सुनी नदीं गदं । परब्रह्म का “अनुप्रवेश तो प्रसिद्ध दही दहै। 
अतः जीव परत्रह्म स्वरूप विसु ही है ।9 
भूतिम जो "अंगुष्ठमात्र परिमाणः वाखा जीवात्मा कहा है वह भी बुद्धि 
कौ उपाधिके कारणदही कदादै। जैसे वांसके पर्वंमे रहने के कारण 
आकाश अरत्नि-परिमाण कदकाताद्ै, वेसेदी हदय में रहने के कारण 
( बुद्धयादि उपाधि से) सर्वव्यापक परमेश्वर अंगृछठमाच्र परिमाण वाखा कहा 
जाता है । वह इसलिए. कि परिमाणातीत परमेश्वर वस्तुतः अंगुष्ठ परिमाण 
वारा नहीं दो सकता । हदय मात्रमं दी जीव की स्थिति मानन से उसकी 
चेतना का सम्पूण शरीर मे अनुभव नदीं दो सकता, त्वन्चा के सम्बन्ध से भी 
नहीं कयांकि शरीर के एक भाग सें पीड़ा होने पर सम पूणं शारीर मँ पी 
अनुभव नदौ होता । अणु पदा्थंका गुण सव शारीर कौ 
रद सकता क्योकि गुण गुणीके सादी रदता दहेः पूर की सुगन्ध पू के 
साथ दही रदती हे । अतः जीव का चैतन्य गृण य दि सम पूणं शारीर को व्याप्त 
करके रदेगा तो जीव अणु नदीं रदेगा, अपितु ‹ विभु" टी होगा । जैसे उष्णता 
र प्रकाश अग्निका स्वरूप हे वैसे ही चैतन्य जीव का स्वरूप है । चैतन्ये 
गुण दो ओर आत्मा गुणी दो इस प्रकार का भेद यहाँ संभव नहीं है । जसे 
सगुण उपासना म॑ उपाधिके जोगुणहोतिहे, वे दही 4 प्राज्ञ मे भी कल्पित 
कर लिये जाते हं उसी प्रकार जीव के विषय मे मी समञ्चना चादिए, अणी 
-यान्त्रीहेदायवाद्रा ! तथा मनोमयः प्राणशरीरः सवंगन्धः सवरसः सत्यकामः 
सत्यसंकल्पः ( छा० ३।६४२ ) इत्यादि भ्‌ तिर्या का मी यही तात्पयं है ।२ 
उपयु क्त विवेचन से यह स्पष्टहै कि जीव के "अगणुत्व' के निषेध एवं उसके 
धविसुत्वः के प्रतिपादन मं दोनों आचार्यो का मतैक्यं है । 


डाक 
व्यात करके नहीं 


जीव का नरह से सम्बन्ध 
्पंशांशिभावः 
जीव सौर व्रह्म मे यद्यपि गौः ओर (महिष' के समान अत्यन्त भेद नहीं 
हेतो भी व्यवहार दशा मे उपाधि से कल्पित मेद को लेकर जीव को ईश्वर 
काश का जा सकतादै। यह “अंशत्व' एेला दी दै जैसे अग्नि का 
नि 
९--द्रष्टव्य-- शांकर भाष्य, अ० २,पा० ३ › अधि० १३; सू० २६ । 
₹-- ; -शांकर भाष्य; अ० १, पा० २; सू० २५, २६ तथा 
वही ; अ० २, पा० ३. सू २६ एवं 
राक्ति भाष्य; अ० २, पा० ३, सू° २४-२६ । 








~ `~ ~ 1 मः कि = ५. प 


ररि 


तृतीय अध्याय १९७ 


विस्फुलिग अंश होता है 1 उष्णता गुण जसे अग्नि ओर विस्फुठिग में समान 
है वैते ही जीव ओर ब्रह्म मे चैतन्य गुण समान है । अथात्‌ इस प्रकार ब्रह्म 
ओर जीव मे 'अंश-अंशित्वः एवं “ईशित ईषितव्यः ८ नियम्य-नियामक ) 
ठेसे दोनो भावो का समन्वय दही दे । 
भेदाभेद : 

अत्यन्त उत्कृष्ट उपाधि से युक्त ईश्वर अत्यन्त निकृष्ट उपाधि से युक्त जीव 
का 'नियमनः करता है । इस प्रकार जीव ओरं ब्रह्म का मेद तो स्वतः सिद्ध 
है जर श्र ति "तत्त्वमसि आदि वाक्यो से अभेद का प्रतिपादन करती हे । 
"महाकाशः यर (वटाकाशः के न्याय से मेद ओौर अभेद तत्तस्स्थलो पर 
संभव ही है, सर्वथा असंभव नहीं । जैसे एक ही प्रथ्वी मे बोए गए वीजं के 
पन्ते, एूल, फल, गन्ध, रस आदि मे अनेक प्रकार का वैचित्यः चन्दन 
ता़ादि के दृतौ मं दृष्टिगोचर होता है, तथा जैसे एक दी जन्नरस्ष के रुधिरः 
केश, लोमादि विचित्र कार्यं होते है उसी प्रकार एक ही ब्रह्म का भी “जीवः 
ओर प्राज्ञ रूप से श्रथक्त्वः ओौर “कार्य वैचिज्य' उपपन्न होता है 1 एेसा 
स्वीकार करने मे कोई दोष नहीं आता । जसे उदकस्वरूप सस॒द्र॒ से जाग, 
बड़ी तरंग, लहर, बुरुघुते आदि विकार अनन्य दै तो भी उनका अन्योन्य 
मेद ओर अभेद आदि व्यवहार उपक्न्ध होता दै उसी प्रकार यहां भी 
समञ्नना चाहिये । 
उपास्य उपासक भाव : 

श्री पेचानन जी भी ब्रह्म ओर जीव मे मेदामेद सम्बन्ध मानते हे परन्तु 
शंकर जां अभेद को ही सत्य मानते हैँ भेद को अविद्या कल्पित मानते हँ वहां 
श्री पञ्चानन जी मेद्‌ ओर अभेद दोनो को वास्तविक मानते हैँ । उनके मत 
मे चिदचिद्‌विशिष्टः ब्रह्म ओौर जीव मे यद्यपि पूणं अभेद है तथापि उपास्य- 
उपासक भाव से दोनों मै भेद भी विद्यमान है । ब्रह्म उपास्य दै, जीव 
उपासक दहै । प्रथम श्य? है तो द्वितीय उसका शर्ट है । इसलिये वल्य 
का विशेषण जँ “महतो महीयान्‌" है वहाँ जीव का “अणोरणीयान्‌ । अथात्‌ 
जीव कौ संज्ञा “अगु दै, वह सर्वान्तर्यामी" ब्रह्म के अधीन हे। परन्तु 
“सर्वान्तर्यामी व्रह्म जीव के अधीन नहीं खना गया। दूध ओर आमिक्षा 


के समान ब्रह्म जौर जीव का मेद्‌ लोक प्रसिद्ध है। जेसे दूध दी घनीभूत 


१-द्रष्व्य- शांकर भाष्य, अ० २, पा० १, सू० क्रमशः २२.२२ तथा १३। 
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होने पर आमिश्ता कदलकाती है ओर आमिक्षा के स्वरूप को समञ्चने के छिये 
दूध के स्वरूप का ज्ञान आवश्यक दै, वेसे ही जीव के स्वरूप ज्ञान के ल्यं 
ब्रह्म-स्वरूप-ज्ञान अनिवायं है । इसी प्रकार जैसे आमिक्षा दूध का स्वरूप होने 
पर मी पय के अधीनदेन कि पय अभिश्चाके अधीन तथा जंसे प्रतिविभ्ब, 
विम्ब कास्वरूप होने पर भी विम्ब के अधीनदहोतादै न कि विम्ब, 
प्रतिविम्ब के अधीन, वसे दी जीव व्रह्मका स्वरूपदोने पर भी व्रह्म 
के अधीन हैन कि बह्म जीव के अधीन । गीता-स््रतिमें भी कटा दै “अह- 
मात्मा गुडकेश” इससे व्रह्म ओर जीव का यद्यपि “कत्व दी कक्तिति दोता 
दे तथापि इसी श्छोक मे जो आगे (सवभूताशयस्थितः' कदा है वह जीव का 
धम नदीं दैः प्रत्युत ब्रह्न का ही धमं दै । (भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि 
माययेति' एेसा जो पराद्ध मेँ का है, इसमें श्श्वर घुमाने की क्रिया का कर्ता है 

ओर वह जीव को घुमाता है । अतः याँ मेद का ही प्रतिपादन किया गया है | 
याजुबेदीय तैत्तिरीय शाखा वाते तथा आथर्वणशाखा वाले भी “एनं शरीरं 
भेदेन" एेसा भेद मानकर दी उपासना करते हँ । "तस्यैष एव शारीर आत्मा 

यः पूवस्य' एेसा कृष्ण यज॒वं दीयतेत्तिरीयोपनिषद्‌ म ्राणमयओत्मा' कटने के 
पश्चात्‌ -आनन्द्मय जात्म" एेसा प्रकरण के अन्त मेँ पदा गया है । यहं 
शारोर्‌ ( जीव ) श्राणमयमात्माः से भिन्न है ठेसा षष्ठी से निर्दिष्ट हे ।१ अतः 

ब्र ओर जीव का उपास्य उपासक भाव युक्ति युक्त दी ह । 





शंकर ने भी यद्यपि उपास्य उपासकः भेद स्वीकार किया है, यथा “सत्यपि 
भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकोनस्त्वम्‌ । सास॒द्रोऽपि तरगः कचन समुद्रो न 
तारगः ।' अर्थात्‌ भेद न होने परमी मै आपका ह; आप मेरे नदींदहैँजेसे 
तरग समुद्र कादोता हं; किन्तु सुद्र तस्ग रूप नहीं टोता-तथापि शंकर का , 
यह भेद्‌-कथन व्यवहार कै ल्यिही हे क्योकि उपासना को वे मानसिकं | 
क्रिया मात्र मानते दै । बह्म ओर जीव उनके मत मे वस्तुतः अभिन्न ही है; 
भेद केवल ओपाधिक है । इसके विपरीत श्री पंचानन जी मेद्‌ ओौर अभेद 
दोनों को वास्तविक मानते है क्योकि (उपासनाः को वे ' प्रसुखता' देते हे 
भेद ओर अभेद प्रतिपादक श्रुतियों का उदेश्य मी उनके मत में श्द्लोपासनाः 
के स्वरूप का ज्ञान कराना ही हे, वे किसी एक मत की पक्षपातिनी नहीं है | 
शति मे कीं भेद ओर कदी अभेद का वर्णन करके अन्त मे जो अभेदं 
काही ग्रहण कियागयादहै वहरेसाही है जैसे सर्पं कभी कुरुडली सार लेता 
9 
९ द्र्टव्य--शक्तिभाष्य, अ० १; पा० २, अधि ४, सू० १८-२०। 
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है, तो कभी खो लेता है । ब्रह्म भी वैसेही कमी कारण सरूप मेँ रहता हे 
तो कभी कार्य-्ष्टा ओर द्य रूप में । परन्व॒ जैसे सूर्यं ओर उसका प्रकाश 
भिन्न से प्रतीत होते हए मी तेज की दृष्टि से दोनों अभिन्न वेसे ही व्रह्म 
जौर जीव भी आश्रय-आाश्रयी भाव से भिन्न होते हुए अमिन है । अंशांशिभाव 
गोण है, इसमे दोनों आचार्यो का मतेक्य है ।१ 


१--द्रष्टव्य- शांकर एवं शक्तिभाष्य; अ० ३, पा० २, अधि० &, सू० २७] 








चतुथं अध्याय 
शक्ति भाष्य ग्रौर शांकर भाष्य के ्रनुसार जगत 


सखषटिका स्वरूपः 


'शक्तिभाष्यकार' परिडित प्रवर श्री पंचानन जी ने जगत्‌ को सत्‌ 
माना है । निव्यसम्बद्रचिद चिदुभयात्मक' सत्ताही सृष्टि का आदि कारण 
हे । “चिदंशेन' सत्ता अपरिणामी है ओर 'अचिदंशेनः परिणामी हे । परन्तु 
दे दोनों ( चिदचित्‌ ) सत्‌ स्वरूप । अतः सत्‌ कारण से असत्‌ कार्यं की 
उत्पत्ति कैसे दो सकती है १ प्रत्युत सत्‌ से सत्‌ को ही उत्पत्ति होगी । एवं 
जगत्‌ सत्‌ स्वरूप दी दे । इसके विपरीत जगदूगुर शंकराचार्य खष्टि को मिथ्या 
मानते हँ । उनके मत मं सत्‌ वदी दै, जो तीनो कालों मे सत्‌ हो, देशकाल 
ओर वस्तु से अपरिच्छिन्न हो तथा अपरिणामी हो । जगत्‌ तो नित्य प रिवर्तन- 
शीर देःजोमूत मेथा वह आज नही दैः जो आज है बह कल नहीं 
रदेगा, अतः जगत्‌ सत्‌ कैसे दो सकता दे १ परन्तु यह जगत्‌ शशश्ंग के 
समान सवथा तच्छ स्प भौ नदीं है; क्योकि इसका प्रत्यक्षीकरण होता है । 
यद 'मलक्षीकरणः केसा हे १ शंकर कदते हँ जैसे सोता दा प्राणी स्वप्न 
मे भिन्न भिन्न पदा्थोंको देखता है जौर उनके प्रत्यत ज्ञान को, जागने से 
पूव तक सत्‌ या निश्चित दी समञ्चता है; माया मात्र या जाभासर मात्र नहीं 
चनता, उसी प्रकार सम्यग्‌ लान से पूवं मनुष्य संसार कौ सत्य ही मानता 
दै, ओर अविद्याके नष्ट होने पर ससार स्वतः टी उत्ते मिथ्या प्रतीत टोने 
रगता हे । व्यावहारिक सन्तावाा जगत्‌ तव परमाथं सत्ता के साक्तात्कार से 
बाधित हो जाता हे ।१ 


मूल कारण : 


अव प्रश्न यह होता हे किं एसे विलक्षण जगत्‌ का रचतिता कौन हे १ 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्त्यमि 


ऋ (- 


स विशन्ति । तद्विजिज्ञासस्व । तदूव्दभेति । (ते० ३।१ ) यहभ्रूति व्रह्मको 


= 
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दी जगत्‌ के (जन्मर्थिति एवं भंगः का कारण बताती है ।१ वह ब्रह्मः स 
पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्‌" (ईश० ८) अर्थात्‌ सवेव्यापीः 
दीत्िमान, जिसके देह में व्रण तथा शिरा आदि नदीं है, ठेस शद्ध जौर पाप- 
रदित है । खष्ट से पूं एकमात्र अद्वितीय सत्‌" ही था सदेव सोम्येदमग्र 
आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ ८ छा° ६।२।१ ) उसी ने बहत होने को इच्छा प्रकट 
की "तदेतत वहु स्थां प्रजायेयेति तन्तोजोऽखजत्‌' ८ छा° ६।२।२ ओर सव- 
प्रथम स्तजः को उत्पन्न किया । ध्यथागनेर्ज्वलतः सर्वा दिशो विस्छुलिगा 
विभ्रतिष्ठेरनेवमेवेतस्मादात्मनः स्वँ प्राणाः यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यः 
देवा देवेभ्यो लोकाः" ( कोशी ० ३।३ ) (तस्माद्वा एतस्मादात्मन जकः 
संभूतः" ८ तैत्ति ° २।१ ) “आत्मत एवेदं सवम्‌" ( छा° ७।२६।१ ) (आत्मन 
एष प्राणो जायते ।' ८ प्रश्न ° ३।३ ) स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य 
कश्चित्‌ जनिता न चाधिपः ( श्वे ६।६ ) इत्यादि भ्रुति्याँ चेतन ब्रह्म को 
ही जगत्‌ का आदि कारण बताती हे । 


असत्‌ कारणवाद, निरासः 


परन्तु कीं कहीं जो श्रुति में असत्‌ कारणवाद का प्रतिपादन किया गया 
है, यथा तद्धेक आटूरसदेवेदमग्र आसीत्‌ *असदेवेदमग्र आसीन्तत्सदासीत्त- 
समभवत्‌ ८ छ्ला° ३।१९।१ ) अथवा “असद्वा इदमग्र आसीत्ततो वे सदजायत 
( तैत्ति २।७ ) इत्यादि श्रुति वचन केवर असत्‌ का विरोध कर सत्‌ ब्रह्म 
को ही कारण भ्मानोः रेस ददीकरण करने के लियि है; क्योकि भूति आगे 
स्वयं कहती है “कुतस्तु खल सोम्यैवं स्यादिति होवाच कथमसतः सजायेतेति 
सत्त्वेव सोम्येदममर आसीत्‌ ८ ला ६।२।१,२ ) अर्थात्‌ असत्‌ से सत्‌ केसे 
उत्पन्न हो सकता है, अतः वह सत्‌ स्वरूप ही था । इसी को ओर पुष्ट करने 
के ल्यि श्रुति कहती दै -- “असन्नेव स भवति । असदूव्रहमेति वेद 
चेत्‌ । अस्ति वरहमेति चेद्रेद । सन्तमेनं ततो विदुः" । इस प्रकार (असत्‌ का 
निराकरण करके सत्‌ को ही कारण मानना युक्तियुक्त दै ।२ 

रति के समान स्यति में भी कटा दै अन्याङता हिं परमा प्रकृतिर्त्व- 


मायाः तथा “चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्‌ व्याप्य स्थिता जगत्‌: अथात्‌ 


अव्याकृत श्रकृति" ही आद्या शक्ति है जो चितिरूपेण संसार को धारण किये 





१-- द्रषव्य--शांकर माण्य, अ० १, पा० १, अधि० २, सू० २। 
२-- ) -- वही ;, अ० १; पा० १ €क्षत्यधिकरणम्‌ः | 
३ - द्रष्टव्य-- शांकर भाध्य; अ० १; पा० ४) कारणत्वाधिकरणम्‌ः । 
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स्थित है 1 परन्तु यहां भ्रकृति' से तात्तयं सांख्य की अचेतन प्रकृति से नहीं 
दै प्रत्युत बह चेतन रूप' हे ओर न दी “अव्यक्तः पद अचेतन प्रकृति में 
रूढ्‌ हे, क्योकि अचेतन प्रकृति सर्वोत्तम" नदीं हो सकती । स्तर्वोत्तिमत्वः तो 
पुरुषः मं ही संभव हो सकता दै ओर "पुरषः ( ब्रह्म ) पत्वं खरी त्वं पुमानसिः 
इस भ्रति से उभयग रूपः दै 1* अतः वदी खष्टिकर्तादै। वदी कहीं 
'शक्तिग्रकृति' रूप से कदीं "पुर-व्रह्म' रूप से कदा गया दै । एवं सत्‌ पदार्थं 
दी जगत्‌ का मूल कारण दै इसमें दोनो आचार्य (शंकर एवं पंचानन) एकमत 
द । परन्तु वह सत्‌ पदार्थं केव चेतन अथवा अचेतन न होकर उभयात्मक 
दे, चिदचिदात्मकः है, यह पंचानन जी की मान्यता दे, जवकि शांकर उसे 
चित्‌ स्वरूप ही मानते हें । 


निमित्त एवं उपादान कारण : 


प्रन यह्‌ (| कि एेसा ब्रह्म; जगत्‌ करा निमित्त कारण हे, अथवा उपादान 
कारण दैः यादोनोदीदै। शंकर व्रह्म को जगत्‌ का ‹ अभिन्ननिमित्तोपादानः 
कारण मानते हँ  जेसे घट ओौर माला आदि का मिर्री ओर सुवणं उपादान 
कारण होता है तथा कुम्हार, सुनार आदि निमित्त कारण होते हैँ उसी 
प्रकारं व्रह्म भी जगत्‌ का उपादान एवं निमित्त कारण हे । “स ईक्षांचक्रे 
( प्रशन ६।३ ) `स प्राणमखजतः ( प्रश्न ६।४ ) इत्यादि श्रुतियं रहम के 
ईक्षण पूर्वक कतरत का समथंन करती है ओर ठेखा कर्तृत्व चेतन कुम्हार 
आदि निमित्त कारणो मे ही देखने मे आता है । दसी प्रकार व्यथ सोम्येकेन 
मृलिण्डन सर्वं शन्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारौ नामधेयं मृत्तिकेत्येव 
सत्यम्‌" ८ छा° ६।१।४ ) अथवा "एकेन खोहमणिना सवं लोहमयं विज्ञातं 
स्यात्‌" ( छा° ६।१।५ , इत्यादि श्रुतियो मे एक ज्ञान से सर्वं विज्ञान, उपा- 
दान कारण जाननेते दी संभव होतादे; क्योकि कार्यं उपादान कारण से 
तो अभिन्न होता दे, परन्छ॒ निमित्त कारणस भिन्नदी होता है जैसे मकान 
कारीगर से भिन्न दही होता दै । 

सोऽकामयत ब्रह स्यां प्रजायेयः इस श्रुति से भी यही रक्षित होता है 
कि संकल्प पूवक स्वतंत्र प्रदत्त रूपम कारण से व्रह्म निमित्त कारण है ओौर 
"बहुत दोने' का संकल्प भी बह्म दी करता दै इससे वही उपादान कारण भी 


हे। सर्वाणि हवा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते । आकाशं प्रत्यस्तं 





१--द्रश्व्य--शक्ति भाष्य; अ० १, पा० ४, अधि १;० सू० २। 
२-- ;; --शांकर माव्य; अ० १; पा० ४, अधि० ७ सू २३। 
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यान्ति ॥› ( छा° १।६।१ ) अर्थात्‌ सब भूत आकाश से ही उत्पन्न होते हैँ 
ओर आकाशम हीरीन हो जातेदहैँ] इसश्ुति में साक्षात्‌ ब्ह्मकोदही 
कारण मानकर खृष्टि ओर प्रख्य कहे गये है । यह तो प्रसिद्धदहीहैकिजो 
जिससे उत्पन्न होता है ओर जिसमे लीन होता है; वह उसका उपादान 
कारण ही होता दै । जैसे ब्रीहि, यवादि का उपादान कारण प्रथ्वीही होती हे 
वेसे दी व्रह्म को भी जगत्‌ का उपादान कारण समञ्चना चाहिए । (तदात्मानं 
स्वयमक्ुखतः (तै० २।७) इस श्रति में “आत्मानं! इस कमं रूप से ओर (स्वयं 
अकुरुत? इस कर्ता रूप से व्रह्म का ही कथन है, अतः ब्रह्म ही उपादान एवं निमित्त 
कारण दै । सच त्यचाभवत्‌ निरुक्तं चानिरुक्तं च" (तेत्नि ° २।६) शस समाना- 
धिकरण सत व्रह्म ही का जगत्‌ रूप परिमाण है यह सिदध हुआ । इसके अति- 
रिक्त कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌" ( मण्ड ° ३।१।२ ) इस श्रुति से ब्रह्म को 
दी जगत्‌ की योनि कहा है, अतः वही उपादान कारण है ।* श्रुति के समान 
स्म्रतिमंमीब्रह्यको दही जगत्‌ का निमित्त एवं उपादान कारण कहा गया 
हे यथा--अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रल्यस्तथाः ( मग० गी ७।६ ) 
तथा आपस्तम्ब धमसू में भी का है--तस्मात्कायाः प्रभवन्ति सवं स मूलं 
शाश्वतिकः स नित्यः ( ध°्सू० १।८।२३।२ ) पुराण से भी कहागया दहे 
"अतश्च सत्तेपसिमं श्रृशुध्वं नारायणः सवंसिदं पुराणः । स सगकाले च 
करोति सवं संहारकाले च तदत्ति भूयः । इस प्रकार अनेक रीतिसे 
सतियो मे ईश्वर निमित्त एवं उपादान कारण रूप ही कहा गया हे ।* 


शंकर के उक्त मत का श्री पंचानन जौ विरोध करते हैँ उनके मत में केवल 
चेतन ब्रह्मः जगत्‌ का “निभित्तोपादानः कारण नहीं हो सकता क्योकि वह 
अपरिणामी है; ओौर यह खष्टि उस (आद्या शक्तिः का परिणाम है । जेसे 
एक दही दूध के परस्पर विरुद्ध '्दही, केना. आदि नाना ल्प होते हैँ तथा 
जेते एक ही भिरटी के घट-शरावादि विसिन्न रूप है उसी प्रकार जगत्‌ 
के नाना जीव-जन्तु उसी आ्याशक्ति के नाना रूप मेद मात्रदेँ। अतः 
चिदचिदुभयात्मकः ब्रह्म को ही जगत्‌ का ननिमित्तोपादानः कारण मानना 
युक्तियुक्त है; क्योकि “चिदवच्छेदेन अपरिणामी' होने से वह निमित्त कारण 


दोगा जओौर (अचिद्वच्छेदेन परिणामी' होने से वह उपादान कारण होगा 





१-द्रष्टव्य-- शांकर भाष्य, अ० १; पा० ४ अधि० ७, सू° २४-२७ | 
नु क. + वही न्‌ आ २, पाः ९) अधिर ९; सू १ । 








१ २.४ रक्ति-भाष्य का अध्ययन 


ओर दोनो के सामानाधिकरण्य से व्रह्म में 'परिणामित्व' कतृत्व' ओर 'कार- 
रत्व' भटी भाँति सिद्ध हो जाएगा ।9 

श्री पंचानन जौ शंकर के केवल चेतन व्रह्म के निमित्तोपादान का खंडन 
करके चिदचिदुभयपर्यात' सत्ता को ही क्रमशः निमित्त एवं उपादान कारण 
मानते दे । उनके मतानुसार विलक्षण सत्ता खूप से वस्तुतः एक ही मूल 
कारण खष्टिकादेतदहै। अंशमेद को लेकर दी उपादानत्व ओर निमित्तत्व 
का व्यवहार उत्पन्न हो सकता है । जिस अंश का कार्य मे मेद्‌ नहीं किन्तु 
कायं काउस अशमे मेद वर्तमान दे, उस अंश मे उपादानत्व का व्यवहार 
दोता हे । जिस अंशका कार्यम मेद वर्तमान हे उसमे निमित्तत्व का 
म्यवहार दोता हे, यदि वे दोनों अंश विलक्षण सत्ता बालत टा तो, ओर यदि 
उनको सत्ता का वेलन्ञण्य न दो तो उनमें उपादानत्वं ओर निमित्तत्व का 
व्यवहार भी नहीं होता । इस नियम को मानने से कारणतावच्छदक मेद की 
कल्पना युक्तियुक्त नदीं है । अतः '“चिदचिदुभयात्मकः सत्ता टी जगत्‌ का 
निमित्त एवं उप्राद्ान कारण है । केव चिन्माच ब्रह्म जगत्‌ का अभिन्न 
निमित्तोपादान कारण नदीं हो सकता ।२ 


जगत्‌ ; चेतन अथवा अचेतन : 


शंकर ने चेतन व्रह्म को जगत्‌ क। कारण माना है तो इसी आधार पर 
काय सूप जगत्‌ भी चेतन ही होना चादिए. परन्ठु ठे तो प्रतीत नहीं होता, 
क्यो किं युख-दुःख मोहात्म कदहोनेसे वह प्रीति, परताप, विषाद आ 
देठ होता है ओर स्वग-नरकादि अनेक प्रप्चो से भरा हृं है, अतः वह 
युद्ध चैतन्य स्वरूप कैसे कटा जा सकता है १ शंकर इस प्रश्न का उत्तरं देते 
हुए कहते हैँ कि जेसे मनुभ्यादि चेतन प्राशि्यो भे चेतन से विलक्षण जगदादि 
को उत्पत्ति भी समञ्लनी चादिये । इसके विपरीत गोबर आदि अचेतनो से 
मी विच्छ आदि चेतन की उत्यत्ति देखी जाती है । अतः कारण ओर कार्य 
मे अत्यन्त सारूप्य नहीं माना जा सकता क्योकि इससे तो प्रकृति मौर विकार 
कामेददहीनष्टदहो जाएगा । परन्तु कारण कार्य से सवथा भिन्न मी नहीं 
होता, इसी से व्रह्म चेतन दै तो चेतन का थोड़ा अंश जगत्‌ मे भी विद्यमान 
हेदी । शेष नाम-खूप की कल्पना तो अविद्याजन्य है, इसीलियि कारण मं 
लीन हुआ कायं अपने धर्मां से कारण को दूषित नहीं करता । जसे मिट्टी के 


दिका 


 ---- ~ -- ~ 
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वः ------- --~----~~ ~ - ---~ 
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विकार शरावादि स्थिति-कां में छोटे, बडे ओौर मञ्चते आकार के होते दहै 
ओर प्रख्य कार में पुनः सिट्टी सें छीन होते हए. उसको अपने शरावत्वादि 
धर्मो से मिश्रित नदीं करते | इसी प्रकार जसे रुचकादि सुवणं विकार, ढलने 
पर सुवणं को अपने धमं से संस्प्रष्ट नहीं करते, वेसे ही परथिवी के विकार रूप, 
श र + च 44 
मूत-समुदाय परथिवी को प्रख्य मे अपने धमं से युक्त नहीं करते। क्योकि 
यदि कारण मे कायं अपने धमं सहित अवस्थित रहे तो कभी प्रख्यदहीन 
हो सकेगा । 


कार्यं ओर कारण यद्यपि अनन्यदहैतो मी कायं कारणात्मक हो सकता 
हे, परन्तु कारण कार्यात्मक नहीं हो सकता, क्योकि कारण यथाथ दहै ओर 
कायं अवि्याजन्य है । जेसे मायावी अपनी माया से तीनों का में भी संस्परष् 
नहीं होता, क्योकि माया (अवस्तु? हे; वेसे ही परमात्मा मी संसार की मायासे 
सस्प्रष्ट नदीं होता । इसी प्रकार जेसे स्वप्नद्रष्टा स्वप्न की माया से सस्पृष्ट नहीं 
होता क्योकि जाग्रत्‌ ओर सुषुति में वह माया से अनुगम्यमान नदीं होता, अर्थात्‌ 
स्वप्न की माया का जाग्रदावस्थामें सवंथाखोपदहो जातादहै। ठीक वेसे ही 
तीनो अवस्थां का साक्षी, एक, जो अव्यभिचारी ब्रह्म है, वह तीनो व्यभि- 
चारी दशाओं ( उत्प्ति-रस्थिति-प्रख्य रूप ) से सस्प्ष्ट नहीं होता । परमात्मा 
का उक्त तीनो अवस्थाओं मे अवभासना रज्ज मे सपदि के समान माया 
माचरहीदहै। वेदान्त के आचाय ने मी कहा है अनादिमायया ससो यदा 
जीवः प्रवुध्यते । अजमनिद्रमस्वप्नमद्वेतं बुध्यते तदा ।' ( गोड पा० कारि° 
१।१६ } इसी प्रकार श्रुति मे भी कहा है-दसाः सवाः प्रजाः सति सपद्य न 
विदुः सति संपद्यामह इति त इह व्याघ्रो वा सिंहो वा ब्रको वा वाराहो बा पतगो 
वा मशको वा यद्यद्धवन्ति तदा भवन्तिः (छान्दो ° ६।६।२,२) ° अथात्‌ जव 
तक सत्य स्वरूप आत्मा की एकता का बोध नहीं होता, तव तकः स्वाभाविक 
रीति से, सब प्राणी ब्रह्मात्म-बुद्धि का त्याग करके, देहादि को ही अपना 
स्वरूप समन्ते र्ते है । इसलिये ब्रह्मात्मभाव की प्राति होने से पूव समस्त 
लोकिक तथा वैदिक व्यवहार उसी प्रकार सत्य दै जिस प्रकार सोता हुजा 
मनुष्य स्वप्न मँ अपने को, उच्च अथवा अधम भाव को प्राप्त हु देखता हे 
ओर उसे जागने से पूर्वं तक सत्य ही मानता हे, माया मात्र नदीं ।' 


वस्ततः ब्रह्म कूटस्थ ओर नित्य है, उसका कोई परिणाम नदीं होता । 





१--द्रषटव्य- शांकर माप्य; अ० २, पा० १, अधि० ३, सू° ६,६ | 
२-- ;; - शांकर भाष्य; अ० ₹; पा० १; अधि० ६, सू०° १४। 
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वप 


उसका श%श्वरत्वः, (सर्वलत्व' एवं सवंशाक्तिमत्व' अविद्यारूप उपाधि के परि 
च्छेदसेदीदै। बरिया द्वारां सव उपाधियो की निब्रत्ति होने पर व्रह्म में 
“रितः, ईशितस्य' एलं सर्वत्व आदि सव व्यवहार उपपन्न नदीं दते । 
श्रति मे कहा दै--ध्यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजा नाति स भूमा 
( छान्दो ७।२४।१ ) इसी प्रकार स्छति मे भी कदा दैन कव्त्वं न 
कर्माणि छोकस्य खजति प्रथुः। न कम॑फटसयोगं स्वभ।वस्तु प्रवाते ॥ 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव युङृतं विश्चुः। अन्ञानेनाढृतं जानं तेन स्यन्ति 
जन्तवः | ( भ° गी० ५।१५,१५ ) एवं परमार्थावस्थां में सब व्यवहारो का 
अभाव है, किन्तु व्यवहार दशामेंश्रुतिभी व्रह्म के ईश्वरत्वं आदि का 
समर्थन करती दै। यथा-“एष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाट एष 
सेदर्विधरण एवां टोकानामसंमेदायः ( बृह ° ४।४।२२ ) इसी प्रकार गीता मे 
भी कहा दै] श्वरः सवंभूतानां हदेशेऽजञ॑न तिष्ठति । भ्रामयन्‌ सवं भूतानि 
यन्त्रारूढानि मायया' 1१ इस दष्ट से जगत्‌ भौ सत्‌ ह क्योकि कारण से कार्य 
की भिन्नता नदीं दै! घट की उत्पत्ति भिट्टीसे हीदोतीदैन करितंतु से 
दसी प्रकार पट का उत्पत्तिभीतंतुसेदीदेखी जाती दहै, मिय्यी से नहीं। 
अथात्‌ जिस वस्तु का जसम सवथा अभाव होता हं बह वस्तु उससे कभी 
उवन्न नदीं होती, जेसे बाल्‌ से कमी तेर नदीं निकठ्ता । ते सदेव तिटों 
से ही निकलता देखा जाता है । अतः व्यावहारिक अवस्था मे सत्‌ व्रह्मसे 
सत्‌ जगत्‌ की उत्पत्ति मानना दी युक्तियुक्त दै, ओर पारमार्थिक दृष्टि से 
कूटस्थ नित्य ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है शेष॒ सव अविद्याजन्य दै ।२ 


श्री पंचानन जी शंकर के उक्त विवत्तं अपादानत्व का खण्डन करते हुए 
जगत्‌ की वस्तुतः उत्पत्ति मानते हँ । अतः शंकर के समान इनकी दृष्टि में 
जगत्‌ पारमार्थिक दशामें मिथ्या न होकर सत्‌ स्वश्प ही है, क्योकि विलक्षण 
चिदचिदात्मक सत्ता ही उसका मूल कारण है। जव कारण चिदचिदात्मक 
हैतो कायं भी चिदचिदात्मक दही होगा । क्योकि कारण ओौर कायं मे भेद 
नदीं होता । किन्त कायंकीदष्टिसे कारण भिन्नदी होतादहै। यथा चिद 
चिदात्मक कारण ब्रह्म ओौर जगत्‌ रूप कार्यं मे अभेद होने पर भी जगत्‌ 
( कार्यं ) ब्रह्म (कारण ) नदीं दो सकता। इस दष्टिसे ब्रह्म भोक्ता हे ओौर 


जगत्‌ भोग्य । जेसे देवदत्त भोक्ता दै ओौर “ओदनः उक्षका भोग्य । अथवा 


१--द्रष्टव्य-- शांकर भाष्य, अ० २, पा० १; अधि० 8; सू० १४। 
२-- ;; -शांकर भाष्य; अ० २; पा० १, अधि० ६; सू० १५.१६ । 
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मृत्य देवदत्त भोग्य है ओर राजा उसका भोक्ता । इस प्रकार कारण ओर 
कायं दोनो चिदचिदात्मक होते हुए भी दोनों में मेद इष्टिगोचर होता दहे। 
परन्तु यह विभाग अविद्यामूलक ही दै, अभेद ही वस्वतः सत्‌ हं । श्रुति मं 
भी कहा है थत्र ठ द्धतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति" एेसा उपक्रम करके 
“यत्र त्वस्य सवंमात्मैवाभूत्‌ तत्केन कं पश्येत्‌ एेसा समाधान करिया हे । अतः 
अद्रेत ही वास्तविक दै दवेत अविदाजन्य है ।१ 
अव प्रश्न यह है कि यदि व्रह्म ओौर जगत्‌ का अनन्यत्व है तो जगत्‌ 
का हित-अहित ही ब्रह्म का हित-अहित माना जाएगा; तव व्रह्म स्वतन्त्र 
सर्वज्ञ, सर्वशक्ति ससद्ध काँ रह जाएगा १ श्री पंचानन जी अपनी मौलिक 
प्रतिमा का परिचय देते हुए कते हैँ कि एेसा कहना उचित नहीं हे क्योकि 
स्वरूपाद्धेत मत मे सत्ता “चिदंशेनः अपरिणामिनी ओर अचिदंशेन' परिणा- 
मिनी है । वह अचिदंश के परिणाम से स्थ रूप धारण करती है ओर 
चिदंश से प्रतिबिम्ब भाव को ग्रहण करती है उसके इस अंश का परिणाम 
नहीं होता । इस प्रकार विशेष होने पर भी जंसे प्रकृति का विकार प्रकृति से 
भिन्न नदीं होता उसी प्रकार विम्ब से प्रतिबिम्ब भी सिन्न नहीं हे। अतः उभ. 
यात्मक ब्रह्म से विकारभूत जगत्‌ का अनन्यत्व उसी प्रकार ठीक बैठ जाता हे 
जिस प्रकार स्फटिकमणि सें सूं का प्रतिविग्ब पड़ने पर अभिव्यक्त सूयांदि का 
प्रतिबिम्ब जिदंश का प्रतीक है ओौर मणि का पाथिवांश अचिदंश का प्रतीक 
ह । इसी प्रकार संसार की अन्य वस्त भी चिदचिदात्मक है यथा अचिदंश 
से ब्रह्न बनतादहै जर चिदंश से वह फलठता-फूढता है । पूजन प्रक्रिया में 
पाष्राणादि कौ प्रतिमा मे चेतन देवता-विश्वनाथ, अन्नपूणादि-का आरोप 
करके ही पूजन कियाजातादहै। घटादिकोभी प्रथिव्या्यभिमानी देवता से 
अधिष्ठित होने के कारण चिदचिदात्मकं ही रहण करना योग्य है । श्रुति 
स्म्रतिमेभी कटा है “यं प्रथिवी न वेदः अर्थात्‌ परथिवी को देवता माना 
गया है | तथा घट त्व धमरूपोऽसि ब्रह्मणा निम्मितः पुरा । त्ववि छिप्ते 
सन्तु छिताश्वन्दैः सर्वदेवताः" इस मन्तरलिग द्वारा घटम मी 'देवतात्मः की 
प्रतीति होती है । अतः “स्थिति स्थापकसंस्कार' के समान जेसे बरक्च से खीची 
गई शाखा पुनः अपने स्थान पर परहैच जाती है उसी प्रकार षंसार कौ सव 
वस्तुं विकार रूप होने पर पुनः अपने कारण चिदचिदात्मक ब्रह्म मे लीन 
दो जाती है । शारीरान्त होने पर भी यदी प्रतीति होती दै। जेसेदूध को 
बहुत काल तक रक्खे रहने से उसमें कीटादि उत्पन्न हो जाते दँ ठीक वैसे 


१--- द्रष्टव्य -- शक्ति भाष्य, अ० २, पा० ६, अधि० ५.६, सू० १३, १४ 
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ही निर्जीव देद को भी रक्खे रहने से उसमे कीटादि की उत्पत्ति देखी जाती 
हे! इससे स्पष्ट सिद्धः होता किद्देद भी चिदचिदात्मक दै, क्योकि यदि 
णेसान दोता तो उसमें कीटादि जीवों की उत्पत्ति कैसे टोती १ अतः चिद्‌- 
चिद्‌-विशिष्ट ब्रह्मरूप धारण से सम्पूर्णं जगत्‌ तथा घट, पटादि कार्यं; 
चिदचिदात्मक दी दँ। एवं ब्रह्म ओर जगत्‌ का (अनन्यत्वः स्वतः सिद्ध 


दोता है} 


जहो तक हित-अदित का प्रश्न दै व्रह्म का स्वतः कोद हित-अदहित नदीं 
देखा गया ओर न ही चैतन्य प्रतिविभ्वित जीव का कोड हित-अदहित होता । 
है । क्योकि जेसे जल में पडे सूर्य के प्रतिविम्ब कोजल की मलिनता आदि 
दोष वस्व॒तः सस््ष्ट नहीं करते उसी प्रकार उपाधिगत ८ देदादि ) दित-अदहित | 
आदि दोष भी जीव को नदीं लगते ओौर जेते प्रतिचिभ्वित मलिनतादि दोष 
विम्ब सूयं मे नदीं घयते उसी प्रकार जीवगत हित-अदहित आदि प्रतीत मात्र 
दोने वि दोषत्रयं केसे घटे । इससे सिद्ध जा कि दित-अदित आदि 
दोष (उपाधि ) देदकेदीधमंदैँन कि जीव अथवा व्रह्म के, क्योकि यदि 
ठेसा नहीं मानंगे तो अद्धेत भंग होने का दोष लगेगा ।२ 





जगत्‌ ब्रह्म का परिणाम है यह सिद्ध होने के उपरांत शंका होतीदहैकि 
ब्रह्म तो श्रुतियो मँ 'निरवयव' कहा गया है । तो क्या सम्पूणं व्रह्म कायं रूप 
भे परिणत होता दै अथवा उसके किसी एकदेश का परिणाम होता हे द्वितीय 
मानने से व्रह्म सावयव दो जाएगा । शंकर इसका उत्तर देते दए कहते हे किं 
ब्रह्य तो निरवयवी दही दै क्योकि श्रुतिमे ेसा कटा दै: निकल, निष्क्रियं; 
शान्तं, निरव, निरंजनम्‌ ( श्वेता ६।१९ ) (दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सबराह्मा- 
भ्यन्तरो ह्यजः (मु ° २।१।२ , परन्तु समस्त व्रह्म का परिणाम मानेंतो कार्य 
के बिना प्रयत्न दी प्रव्यक्त होने से व्रह्म साक्षात्कार का प्रसंग दही समाप्त हो 
जाएगा । इस प्रकार च्रह्म दशन करने योग्य हैः ेसा उपदेश निरर्थक हो 
जाएगा । अतः समस्त व्रह्म का कायंरूप मे परिगत होना युक्तिसंगत नदीं 
हे। श्रुति मे मी इसका निषेध किया गया है--"तावानस्य मदिमा ततो 
ज्यायांश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वामूतानि च्रिपादस्याग्तं दिवि ।॥ (छार 
२।१२।६ , श्रूति स्पष्ट रूप से जगत्‌ सूप विकार से भिन्न व्रह्म की स्थिति का 
वर्णन करती दै । परन्तु इसका यद भी अथं नहीं कि ब्रह्म के किसी एक देश 


१--द्रष्टव्य -शक्तिमाष्य, अण० २, पा० १, सू० २३२-२५। 
२-- ,; -रक्तिमाष्य, अ० २; पा० १, सू० २३।। 
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का परिणाम होता है; क्योकि जगत्‌ तो अविद्या कल्पित माना गया है। 
अविद्या कल्पित रूप भेद से कोई वस्तु सावयव नहीं हो सकती । जेसे तिमिर 
रोग से पीड़ित व्यक्ति को, एक ही चन्द्र अनेक रूप दीखने पर, चन्द्र अनेक 
नहीं हो जाते ठीक वैसे ही अनिवचनीय रूप भेद से व्याकृत ओर अव्याकृत 
रूप को प्राप्त हआ व्रह्म व्यावहारिक हृष्टि से परिणामी प्रतीत होता हुजा भी 
वस्तुतः अपरिणामी ओर निरवयव ही दहै। परिणाम प्रतिपादक श्रति का 
प्रयोजन सव व्यवहारो से रहित आत्मा का प्रतिपादन करनेमेंदहीदहै। 


श्री पेचानन जी अपने द्वन्द्रात्मक स्वरूपद्धेतवाद के अनुसार ब्रह्म को 
सावयव एवं निरवयव दोनो स्वीकार करते हँ । उनके मत मे “चिदंरेनः 
अपरिणामी होने से व्रह्म का निरवयवत्वं मी ठीक है ओर “अचिदंशेनः 
परिणामी होने से बह्म का सावयवत्व भी युक्ति युक्त है। - पादोऽस्य सवामू- 
तानि च्रिपादस्याम्‌तं दिवि" अर्थात्‌ व्रह्म केचारपादोँं में से एकपाद का 
परिणाम ही सवं-सृष्टि समूह दै । एवं “अचिदंरोनः परिणामी होने पर भी 
धचिदशेन' अपरिणामी होने से साधारणीकरण द्वारा (उभयपर्याप्तसत्ताव- 
च्छेदेनः व्रह्म का 'निष्कियत्व' ओर निरवयवत्वः भी सिद्ध हो जाता दै । 
धमं अनित्य होने पर भी धर्मी नित्य होने से चिदचिद्‌ दोनों मे “नित्यत्व 
समान दे । ब्रह्म को निष्कल कहना भी श्रुति विरद्ध है, छान्दोग्योपनिषजा- 
वाख्खरण्डः मे कदा हे--च्रह्मणस्ते पादं बरवाणि एेसा उपक्रम करके प्राची 
दिक्‌ कला प्रतीची दिक्‌ कला दरिणा दिक्‌ कलोदीची दिक्‌ कलेष वे सोम्य 
चतरष्कलः पादयो ब्रह्मणः प्रकाश्वानामः अर्थात्‌ बरह्म षोडशकला युक्त है । जैसे 
अरुन्धती नक्षत्र को दिखने के खये निरवयव आकाश के एक अंश की 
ओर निदंश किया जातादहैवेसे ही यहाँ बृहत्‌ पाद्‌ की अपेक्षाक्लुद्र कला 
दवारा ब्रह्म के एक अंश का निर्देश हे । एवं उभयात्मक ब्रह्म के परिणामित्व 
मे कोई बाधा नहीं है. 

शंकर उक्त समस्या का समाधान करते हए कहते है कि जेसे योगी बिना 
किसी साधन सामग्री के अपने एेशवयं से? केवर संकल्प मान सेः नाना प्रकार 
के शरीर, प्रासाद, रथ आदि का निर्माण करते है, ओौर जसे मकड़ी अपने मे 
से ही तन्तु निकाल कर जाल बनाती है, बगुटी शुक्रके विना दही गम धारण 


| करती दे ओर पद्मिनी ( पुरेन ) किसी साधन के बिनादहीएक तालाब से 





१- शांकर भाष्य; अ० २, पा० १, सू° २६,२७। 
१ 2) वही सू० २७ । 
€ श० भा० चम 
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दूसरे ताखाव में फक जाती है; वेसे दी परम ेश्वर्यशाटी व्रह्म भी किसी बाह्य 
साधन को अपेकश्ला के विना हीः स्वयं अपनी शक्ति से जगत्‌ की रचना करने 
मे समयं होतादे। श्रुतिमेंभी कदादै नन तस्य कार्यं करणं च विद्यते न 
तस्समश्चाम्यधिकश्च दश्यते । परास्य राक्तिविविधैव श्रुयते स्वाभाविकी ज्ञानवल- 
क्रिया चः ॥ ( श्वेता° ६।८ )१ उसकी यह्‌ कार्य-निर्माण शक्ति दी माया हे । 
ब्रह्मः वस्तुतः निरवयव ओर अपरिणामी ही है । 


इसके अतिरिक्त शंकर खष्टि को अनादि ही मानते है उनके मतमे खष्टि 
को सादि मानने से मुक्त पुरुषो का मी पुनः जन्म होने क्गेगा | जेसे बीज 
से अंकुर ओर अंकुर से वाज होने का प्रवाह अनादिद वैते ही प्रागियो के 
धर्माधमं के आधार पर खष्टि क। प्रवाह भी अनादि है । त्ूर्याचन्द्रमसो धाता 
यथापूवमकल्पयत्‌' यह मंत्र तथा नन रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिनं 
च सप्रतिष्ठाः गीता का यह श्छोक सेष्टि के अनादित्व का ही प्रतिपादन 
करते हँ | श्री पंचाननजीभी परम्परा की दष्टिसे खष्टिको अनादि दयी 
मानते हैँ परन्व॒ व्यक्तिकीदृष्टिसे सादि मानने मे भी उन्दं को$ संकोच नहीं 
दे । उनके मत मं सादि मानने पर मी मुक्तावस्था के जीव पुनः उत्यन्न नहीं 
होगे क्योकि उनके कमं सर्वथा क्षीण होने से उनकी अन्तःकरण रूप उपाधि 
का सवथा ल्य हो जाता है जर निःसंस्कार साम्यावस्था की उपस्थिति हो 
जाती हे । पुनः उत्पत्ति ससंस्कार सम्यावस्थासे ही होती हे क्योकि निरपेश्च 
ईश्वर खष्टि रचना में समथ नहीं होगा । प्राशियों के धर्माधर्म की अवेक्षा से 
दी वह खष्टि रचना मेँ समथ होता है । भाव यह है कि जव बीजका ही ल्य 
हो जाएगा तब मुक्त जीव को पुनराड्त्ति किस आधार पर होगी । अतः इस 
इष्टिसे खष्टिको सादि मानने में भी कोई दोष नहीं आता 3 

प्रकृतिः शुद्ध विद्या एषं माया 


(मायां ठ प्रकृति विद्यान्मायिनं ठ महेश्वरम्‌" (श्वे ° ४।९०) अथवा “इन्द्रो 
मायाभिः पुरुरूप ईयते" ८ ब्र० २।५।१९ ) इत्यादि श्रुतियां ब्रह्म की रक्ति का 
कहीं मायास्पसेतो कीं प्रकरेति ख्पसे वर्णन करती हें । वह शक्ति परमेश्वर 
के अधीन ओर मदापुवृक्ति ख्य है । वही (अग्यक्तः है, अक्षर है “अक्षरात्परतः 
परः, महत्‌ से भी श्रेष्ठ है “अव्यक्तं महतः परम्‌ । दिरण्यगभं सम्बन्धी बुद्धि 
१ -- वही सू° २४.२५ । 

२-- वही सू० ३६ । 
२३- वही सू० ३६ । 
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महत्‌ रूप है, बुद्धयादि अवच्छिन्न होने से जीव मी महत्‌ रूप हे । अविद्या 
से दी जीव का सव व्यवहार चरता है अतः जीव भाव अव्यक्त ( अविद्या) 
के अधीन होने से अव्यक्त महत्‌ से श्रेष्ठ दै यह उचित कहा गया हे । जीव 
का रारीर मायासे बना है ओौर दारीर के समान इन्द्रियां भी, अतः अन्यक्ते 
पद्‌ का अर्थं यदि सूम शरीर छिया जाय तव भी सांख्य कौ ज़ प्रकृति 
अव्यक्त पद्‌ का अर्थं नहीं हो सकती; क्योकि वह स्वतन्त्र दै जवकिं उपरोक्त 
श्रुति मं महेश्वर को माया का अधिपतिः कहा गया दै । इससे सिद्ध होता 


है कि माया ब्रह्म की अव्यक्त रक्ति है, जिसकी सहायता से व्रह्म खष्टि रचना 


सं प्रव्रत्त होता दहै | 
माया का स्वरूपः; 


अव प्रश्न यह है कि माया का स्वरूप कैसा है १ शंकर उसे अनिकव्च- 
नीयः कहते हैँ वह न सत्‌ दे, न असत्‌ है, प्रस्युत इन दोनों से विलक्षण हे । 
परन्तु पंचानन जी माया को सत्‌ स्वरूप ही मानते हँ । उनके सत मे परम 
सत्ता द्विरूपिगी ( चित्‌-अचित्‌-स्वरूपा ) होने से, शक्ति का अचिदश ही मूल 
प्रकृति है, वह ईश्वरी ( सत्‌ स्वरूपा ) है, ओर शुद्ध विद्या तथा साया उसके 
ये दो भेद हैँ --“अचिन्माचदिशि ख्याता मूर प्रकृतिरीश्वरी । शुद्ध विदा 
च माया च तदूभेदः परिकीर्तितः ।* अतः शांकर वेदान्त के समान स्वरूपा- 
्रेतवाद से माया ध्रह्लाश्रितः होने पर मी सदसत्‌ से विलक्षण पदाथं नहीं है 
प्रत्युत वह ब्रह्म के समान दी सत्‌ स्वरूपा है ब्रह्मरूपिणी दै । वह व्रह्म की 
इच्छा-मात्र नहीं है, जिसको वे ( ब्रह्म ) जव चां परित्याग कर सकते हैः 
अपितु वह (सत्ताः का नित्य स्वरूप है, जगत्‌ जिसका शाश्वत परिणाम हे । 
यही इन दोनो आचार्यो मे प्रमुख मत वेभिन्य है । 


पंचानन जी के तकानुसार शंकर की माया शक्ति (सत्वासत्व विकल्पासहत्वेन' 
होने से अपदार्थं है, क्योकि यदि माया को सत्‌ मानते हैँ तो वह “चिन्मात्र 
ब्रह्म से अन्य है या अनन्य, थह प्रश्न उठता है । यदि “अन्य' रूप से उसका 
उपादानत्व माने तो “चिन्मात्र स्वरूपः ब्रह्म का अपादानत्व' सिद्ध नहीं होगा; 
अपितु अपादानत्व माया का ही होगा। यदि (अनन्यत्व' स्वीकार करें तो 


माया भरी चित्स्वरूपा हो जाएगी । इष्टापत्ति मानने पर चित्‌ व्रह्म विकार रूप 


दो जाएगा | जेसे घट मिटटी से अनन्य होने पर भी मिटटी मे रहने बाले 


१-शांकरभाष्य;, अ० १, पा० ४ सू०२३। 
२--शक्तिमाष्य, प्रथम माग, प्रष्ठ ३२० । 
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भेद का प्रतियोगी होता है ओर मेदामेदवान्‌ होता दै, वैसे दी म वाशक्ति 

त्‌ से अनन्य होकर मी चि त्‌ मे रहने बले भेद की प्रतियोगनी दौनं सं 
| 7 दो जाएगी । जौर ठेसा मानने पर मायाशक्ति चिद्र॑प न्दी हो 
सकती । साथ ही मायाशक्ति चित्‌ से अभिन्न होने के कारण तथा उस चित्‌ 
के मायाशक्ति मे विराजमान होने से, जैसे घट से मिटटी भिन्न नदीं होती 
मायाशक्ति मी चित्‌ से अभिन्न होती हुई चित्‌निषएठ अभाव की प्रतियोगिनी 
बन जाएगी जर इस प्रकार भेदामेदवती दो जाएगी ।* 


_ इसके विपरीत यदि माया को असती स्वीकारे तो वह हेतुमति होनी 
चाहये, क्योकि प्राग्माव ही घट कां कारण टोता है । तवर जगत्‌ का उपादान 
कारण कोई अन्य होगा, यौर वह उपादान कारण यदि चिन्मात्र ( ब्रह्म ) दो, 
तो ब्रह्म के विकार सहित होमे से उसमं (व्रह्ममें) 'सविकारत्वः का दोष 
जाजाए्गा। व्रह्म के विकार रदित होने पर मी रज्जुसर्पं॑के समान उसका 
उपादान उपादेय माव यदि स्वीकार करें तो “ष्टान्त असिद्धिः दोष होगा, 
ओर एेसा ॥ न मानने पर दृष्टान्त टीक नहीं बरैठेगा, क्योकि र ज्जुसपं संज्ञक 
कोई पदाथ ही करी दृष्टिगोचर नहीं होता निसका दृष्टान्त दिया जा सके | 
अतः रज्छेसपं का द्टान्त यदं नहीं दिया जा सकता । यदि परपक्ष सन्तुष्ट 
दे ट्टान्त मान भी ले तो सत्य रज्जु में टी अन्यत्र सत्य से भिन्न सपं का 
उद्धव होता है, न कि असत्य रज्जु मँ, जवकि याँ तो । शांकर मत सें ) 
असत्य माया से जगत्‌ का उद्भव माना जाता दै! अतः यदह सर्वथा विषम 
दृष्टान्त है । यदि माया में नहीं किन्तु चिन्मात्र व्रह्म मे ही यह उत्पत्ति मानी 
जाएगी तो सत्‌ ब्रह्म से उत्पन्न हिरण्यगर्भ का सर्पं॑के समान अन्यत्र अभाव 
होने से "विषम दान्ताः ज्यो की व्यो वनी रहेगी |> 


यदि यह कहा जाय कि सत्य मायाशक्ति दी वस्छतः क्रीं है अर्थात्‌ वही 
जगत्‌ का उपादान कारण है, ब्रह्म में कतत्व एवं उसका उपादानत्व तो ओप- 
चारिक मात्र, अर्थात्‌ गौण प्रयोग दै मौर ब्रह्म का यह लक्षण शाखावच्छिन्न- 
त्वमिव चन्द्रवत्‌" है अर्थात्‌ जसे किसी ने पूछा चन्द्रमा कोन-सा है १ तो उत्तर 
मे पेड़ कानिदंश करके कटा गया कि षवहपेड की शाखा के ऊपर जो 
दिखाई पड़ रहा ह, वदी चन्द्रमादै। इसी छक्षणानुसार; वास्तव में 
जगत्‌क्त्रीं तो मायादहै, ब्रह्मको गोण रूप से कर्ता कहा जाता हे। इसके 


------ 


१--राक्तिमाष्य, अ० १, पा० १, अधि० ५; सू० ४, प्रष्ठ ३-। 
र२- वही | 
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उत्तर मं श्री पंचानन जी कहते है कि यह गौण प्रयोग ठीक नही क्योकि 
मुख्यार्थं ॑के सम्भव होने पर ओपचारिकता को कल्पना करना युक्ति संगत 
नहीं होता । यदि यह कदो कि “साश्ची चेताः केवलो निगु णश्च ' एेसी भरति 
हे ओर इसलिये केवल निगुण का उण्देश होने से (कत्तारम्‌ इस पद्‌ का 
मुख्यार्थं बाधित होगा । अतः “ओौपचारिकता' (८ गौण प्रयोग ) मानने कौ 
आवश्यकता पड़ती है, क्योकि इसके अतिरिक्त अन्य कोई गति ही नींद, 
तो यह कथन भी ठीक नदीं दहै। जेसे आत्मा ओर घट दोनो मे “आत्मत्व 
नदीं रहता वैसे दी चिदचिद्‌ दोनो मे भी गुण नदीं हे, एेसी प्रतीति होने से 
अचित्‌ गुणवान्‌ होने पर भी चित्‌ के निगुण दयोने से, दोनो मे रहने वाला 
गुणत्व का अभाव उनसे रह ही जाएगा । अतः उपयुक्त श्रुति में वणित 
“निगुषणत्वः का कर्त्व सुख्यार्थ से, ऊपर की युक्ति दारा सम्भव होने पर 
जओपचारिकता की कल्पना व्यर्थं ही है । एवं सामानाधिकरण्य से ` चिदचिदु- 
मयात्मक' शक्ति का कर्तृत्व मानना ही युक्तियुक्त है, न कि सदसत्‌ विलक्षण 
माया का । ठेसी उभयात्मक सत्ता स्वीकार करने से किसी प्रकार को अनुपपत्ति 
नहीं होगी 1१ 


परम्परागत शक्त मत मे भी वविमशं' शक्ति नित्य एवं स्वभाव भूत हे; 
न कि चाकर वेदान्त के समान अध्यस्त अथवा आरोपित । वदी महाशक्ति दै 
ओर अपने माया तथा विद्या-इन दोनो अंशो से जीव के बन्ध एवं मोप्त का 
कारण है। बही ^इदंता' अथवा दं भाव की प्रधानता के साथ भासित 
होने से घट "पट' आदि रूपो मं दष्टिगोचर होने पर माया कराती है-- 
“विमशं एव इदन्तौत्वण्येन भासमानोमाया इत्युच्यते ( मात्रिका चक्र विवेक 
पुनः विमर्शं ही (अहंता अथवा (अहः भाव कौ प्रधानता के साथ विद्योतित 
होने पर विद्या कहलाती है । सषएवाहन्तौल्वण्येन विद्योतमानो विद्येति गीयते 
( मानिका चक्र विवेक ) इन दोनो (मायाणए्वंविद्या) को ही देवी का 
'अपर' तथा (परः रूप भी कदा जाता दहै--"परापरदशा हिसा | शांकर 
वेदान्त में ' पर'-शुद्ध विद्य- तत्वज्ञान से अविद्या (साया) का नाश होना 


कदा गया हे) परन्तु शक्त मत मे माया ओर विद्या विसशां रूपा शक्तिके 
ही अंशद्य कदे गए हैँ । अतः उनसे नाश्य नाशक भाव सम्बन्ध नहीं हे । 


१- वही प° ३१। 


भ ५ | स्वरूपाद्वेतवाद मे भी ॒द्धविद्या ओर माया अचित्‌ प्रकृति के दी अंशद्वय ` 


रदे | शक्ति-भाष्य का अध्ययन 






 दीनेसे उनमें भी (शांकर मत सम्मत' नाश्य नाराक भाव सम्बन्ध नदीं ॥ # 
युत वे यथाक्रम मोक्ष एवं संसार का कारण है । इसी आधार पर शंकर कौ 
चाना कत-खष्टि जहाँ आमास अथवा कल्पना मात्र है, ओर तत्वज्ञान द्वारा 
उसका वाध हो जाता दै । स्वरूपादवैतवाद मे वह सत्‌ प्रकृति का वास्तविक ` 


| 


प । 
१ रिणाम दोनेखे सत्‌ स्वरूपा ही दै । माया अथवा छुटखना मात्र नहीं हे । ' ह 


पंचम प्रध्याय 
स्वरूपाद्रौतवाद की उसयात्मकता की स्थापना एवं 
ग्रन्य प्रतिसिद्धान्तों का त्िराकरण 
स्वरूपगद्ध ठवाद की उभयात्मकता : 


यथा पलं सम्बन्धित परिच्छदो मे वणन कियाजा चुका हे कि स्वरूपा- 
देतवाद का आधार सत्ताः की उभयाट्मकता है अर्थात्‌ वह द्विरूपेण वणित 
हे “चि दात्मकतःः एवं “अचि दात्मकतःः, ओौरये दोनों दी उसके समान सूप 
ह । इनमें से (चित्‌ अचित्‌) किसी एक अथवा दूसरे को छोडकर “सत्ताः को 
पूर्ण नदीं कः जा सकता, इसीलिये इनको “नित्य सम्बद्ध कदा गया है अथात्‌ 
इन दोनों को मिलाने वाखा “बर नामक सम्बन्ध है जो “नित्यः हे । चित्‌ 
एवं अचित्‌ दोनो अधिकरण मे (सत्ताः समान रूप से व्यास है । अतः उसे 
(उभयपर्यासिः की सज्ञा दी गई है। एवं सन्ता का पूणं रक्षण ह्ुआ--नित्य- 
सम्बद्ध चिद चिदुभयपयासर सत्ता विशेष । 

जड़ चेतनमय इस विश्व को रक्षित कर उसकी मूल सत्ता को भी 
“न्विदचिदात्मकः सिद्ध करना तर्कानुसार युक्तियुक्त ही है । केवर चेतन की 
रदति कीं नदीं देखी जाती । शरीर के बिना इसके अध्यक्त' चेतन को 
आज तक किसी ने भी क्रिया मे प्रदत्त ह्येते नहीं देखा । इसी प्रकार केवल 
अचेतन पचभोतिक शरीर भी जडम ही है, प्राण के विना उसमें किसी प्रकार 
की प्रवृत्ति टष्टिगोचर नहीं होती । चिद चिद्‌ विशिष्ट शरीर हौ जगत्‌ के सम्पूणं 
कार्य-कलापों को करता है एवं प्रद्रत्ति निदत्ति आद क्रिथाओं का अधिष्ठान 
बनता हे, ओौर क्योकि कारण के गुण ही कार्यं मे आति हें इसयियि 
चिदचिदूविशिष्ट जगत्‌ के सम्पूरणं कायो का कारण चिद चिदूविरि्ट सत्ता ही 
को स्वीकार करना पड़ेगा । यही तकं सम्मत है । 

स्वरूपाद्रेतवाद्‌ की इस उभयास्मकता ( चिदचिद्विशिष्टत्व ) का प्रति- 


पादन करके इसके विसद्ध अन्य दाशंनिक सिद्धान्तो की अब समीक्षा प्रस्तुत 
कीजारहीदहे। 


साख्य मत निरास : 


सांख्य मतावलम्नी आचार्यौ कामतदहै कि चिदात्मक पुरूष असंख्य हें 
जर सुख-दुःख मोह स्वरूपा चरिगुणात्मिका अचेतन प्रकृति एकदै! वह 
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पुरुष के भोगार्थं चेतन कर्ता की अपेक्षा किये विना स्वयमेव महदादि क्रम 
से जगदाकार मं परिणत होती दै । अतः जगत्‌ की रचना अचेतन प्रधानसे 
रोने के कारण जगत्‌ मी खुख-दु.ख मोदात्मक दै.। जेसे एक ही खी पति के 
लिये प्रेयसी होने से धुख रूपाः है, परन्तु अन्य (सपन्निर्योः के च्ियि दुःख 
रूपा है, ओौर कामुक पुरुष के ल्यि “मोद रूपाः होती दै, वैसे दी जगत्‌ की 
सब वस्वुरणं सुख-दुःख मोहात्मक हैँ । जेसे धट शरावादि का कारण सखत्तिका 
ही होती है, स्वर्णादि विजातीय पदार्थं नदीं, वसे दी बाह्य एवं आध्यात्मिक 
विकार सुखदुःख मोह युक्त होने से उनका कारण भी सुख-दुःख सोदत्मक 
प्रकृति होनी चाहिये । यह युक्ति युक्त दीद ।9 
साख्य के उक्त सिद्धान्त का खरुडन करते ए श्री पंचानन जी कहते हे 
कि जव तुच्छं से तुच्छ घट पट आदि को बनाने के ल्यि भी चेतन कन्ताकी 
आवश्यकता होती है, तब इतनी विस्तरत ओौर गूढ सषि की रचना मं केवल 
अचेतन प्रधान कैसे समर्थं हो सक्ता दै १ प्रत्यन्त दृष्टान्त से यह सिद्धः दै कि 
जगत्‌ को कोई भी वस्तु चेतन की सहायता के विना, केवर अचेतन द्वारा 
किंसी पुरुष के भोग के लिये प्रवर्त दोती दृष्टिगोचर नहीं होती । घर, महल; 
रायन, आसन विहार आदि का निमाण बुद्धिसम्पन्न शिल्पी ही करते हे । इसी 
प्रकार जगत्‌ कौ समस्त दृश्यमान वस्तुएँ किसी चेतन खषा होने का संकेत 
करती है, अचेतन का नदीं । हँ, चेतन से अधिष्ठित होने पर अचेतन भी 
क्रिया करता हुआ देखा जाता है जैसे रथ आदि अचेतन पदार्थं चालक 
आदि चेतन के द्वारा प्रव्रत्त होते दँ । अतः प्रव्रत्ति के लियि भी चेतन अधि- 
्ठाता की अनिवायंता होने से केवर अचेतन प्रधान जगत्‌ का कारण है" वह्‌ 
कथन सर्वथा असगत है 1 
सांख्य का यह कथन-कि जेसे अचेतन दूध व्वुडे के पोषणार्थं स्वयमेव 
पर्तत होता है, ओर जेसे अचेतन जल लोकोपकाराय प्रच्रत्त होता दहै--वाश्य 
वेन कर मेघ रूप मे परिणत होता हे, ओर फिर वर्षा के द्वारा पुनः भूतल पर 
र कर नदी रूपमेँ ग्रवहमान होता हे, वैसे ही अचेतन प्रकृति मी पुरुष के 
भोगाथं च्वेतनाधिष्ठानः के विना ही (्ताम्यावस्थाः की प्रच्युति के द्वारा संष्टि 
स्वना मे पम्त्त होगी, भी ठीक नदींदहे। क्योकिश्रुति मं कडा है धोऽप्ु 


तिष्ठन्‌ वोऽपोऽन्तसयो यमयतिः ८ ब° २।७।४ ) तथा "एतस्य वा अन्तरस्य 
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अ्रशासने गार्भि, प्राच्योऽन्या नद्यः स्यन्दन्तेः ( व° ३।८।६ ; अर्थात्‌ समस्त 
जगत्‌ की क्रियाओं का प्रेरक परमात्मा ही है। कायं के द्वारा उसके चेतन 
कन्त का अनमान सहज दी कुगाया जा सकता है । श्रुति चेतन के (अधिष्ठा 
तृत्वः का प्रव समथन करती द । धयः कारणानि निखिलानि तानि काला- 
त्मयुक्तान्यधितिष्ठन्सएकः' ।१ अतः अचेतन प्रधान को जगत्‌ का कार्ण क्न! 
सवंथा युक्ति रहित हे। 


यदि यदह कटा जाए कि प्रधान किसी प्रेरक की अपेक्ला नही स्खता, सगं 
काल मं साम्यावस्था से प्रच्युति ददी उसकी प्रहृत्ति का देव हे। जेसे कि 
'सत्तच्छदः इृक्च शरद्‌ काल मे स्वभावतः ही पुष्पित होता दे अन्य ऋत मे 
नर्द; वैसे दी प्रक्रति भी साम्यावस्था के प्रच्युपि काल मे स्वभावतः सृष्टि 
रचना में प्रत्त होती है, तो यह कथन भी ठीक नहीं । ककि प्रेरक की 
अपेश्ा न होने पर प्रकृति कभी मह दादि आकार मे परिणत होगी, कभी नही 
भी होगी, रेसा दोष आएगा । अतः यह युक्ति भी समीचीन नहीं - षि 

से तृणादि पदार्थं अन्य निमित्त की अपश्चा किये वना दूघ आदि के 
रूप मे परिणत होते हैँ वेसे दी विना किसी निमित्त के प्रधान कामी परिणाम 
दोता दै, सांख्य का यह कथन मी ठीक नदीं, क्योकि वृणादि भी दूघ में तभी 
परिणत होते है जन चेतन गाय उसका भक्षण करती है। इसके अतिरिक्त 
गायकेखानेपरदहीतृणादिसे दूध की प्राप्ति होती है ब्रैखादि के खाने खे 
नदी । इससे स्पष्ट है कि यदि बिना किसो निमित्त की अपेक्षा के केवल वृण 
से दुध प्रास्त दहो जातातो गाय की आवश्यकतादीन रहती । परन्छ॒ एेसा तो 
कीं दृष्टान्त नहीं मिरुता । अतः विना किसी चेतन निमित्त की अपेता किये 
सृष्टि प्रधान का स्वाभाविक परिणाम नदीं की जा सकती 1 

प्रधान की स्वतः प्रन्रत्ति मानने पर भी प्रड़त्ति का कोई प्रयोजन दृष्टि 
गोचर नहीं होता । यदि पुरुष का भोगः प्रदत्त में प्रयोजक माने तो खुखा दि 
अतिशय रदित निशष्ण पुख्ष का भोग कैसे होगा १ यदि मोक्षः को प्रयोजन 
मानें तो “मोक्षतो सांख्य मेँ पुरुष को स्वभावतः सिद्ध होने से प्रदरत्ति 
निरर्थक हो जाएगी । प्रधान की प्रडृन्नि भोग ओौर अपवगं दोनौ के च्यि 
मानना भी युक्तियुक्त नदीं है, क्योकि प्रकृति के अचेतन होने से भोग नहीं 


१- वही सू० ३। 
र२- वही सू ४) 
२- वही सू० ५। 
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होगा ओर उसके त्रिगुणात्मिका ८ खख दुःख मोहात्मिका ) दने से कैवल्य 
को मराति नहीं होगी । अतः साख्य मेँ जीव के वंधन एवं मोक्त का सिद्धान्त 
ठीक नहीं वैखता | य॒दि यह कदा जाय कि मुक्त पुरुष की बुद्धि का ख्य ओर 
भाविमुक्तिक पुरुष की बुद्धि का टय एक जैसा नदीं दे, क्योकि मुक्त पुरुष की 
उदधि का विलय वीज नाश हो जाने के कारण “अनागतावस्थाः से रदित होता 
ह कु माविमुक्तिक पुरुष की बुद्धि का ख्यसर्वीज होता दै ओर अनागतावस्था 
~ यक्ते होता हे । अतः निर्वाज बुद्धि विख्य का फिर आविर्भाव नदी दोताः 
तो यह कथन भौ ठीक नहीं । क्योकि सत्कायवाद्‌ में "निरन्वयध्वंस' ( सवथा 
4. नदी माना जाता | साथ ही अतीतावस्थाकी वस्तुकी मी.कारण रूप 
तः भाननी प्ड़गी ओर इसका फल यह होगा कि विवेकज्ञान ओर ` 
र चान दोनों के समानाधिकरण की सम्भावना वन जाएगी । इस 
कार के संक से निर्जि बुद्धि का विल्य भी कभी सवीज हौ जाएगा; 
करयोकि इद्धि का आविर्माव प्रकृति का स्वरूप हे अतः प्रकृति मं उसका विलय 
नद) दोगा । अन्तत सांख्य का यह सिद्धान्त सवथा तकं विरुद्ध दै। इसके 
परोत स्वरूमादवेतवाद्‌ मे जहाँ चिद चिदात्मक बरह्म को दही जगत्‌ का कारण 
भानाजाता है वह्‌ बुद्धि अव पुनः आविर्भाव को प्राप्त न हो ओौर अपनी 
करणावस्था मे विली न रहे, एेसा परमेश्वर का ज्ञानदहोजाने से बुद्धि का 
4, विलय हो जातादहै ओर मुक्त आत्मा का प्राक्तन बुद्धि के साथ पुनः 
वाग सम्भव नहीं होता। अतः यह सिद्धान्त ही युक्ति संगत दै सांख्य मत 
नहा 9 | 
सख्य का यह दष्टान्त कि नसे पंगु पुरुष स्वयं “अपरवर्तमान" होने पर 
भो किसी 'अ- घे' व्यक्ति के कन्पे पर चदृकर अपने सन्निकषं से उसे प्रवर्सित 
५1 हं ओर वहां गतिरूप प्र्रत्ति अन्धे कीदही होतीदहेै पंगु की नदीं। 
तथा ज॑ अयस्कान्त-मणि स्वयं अप्रवर्तमान दोने पर भी सन्निकपं विशेष द्वारा 
यः ( लोहे) को प्रवर्सित करती है वसे ही स्वयं अप्रवर्त॑मान होने पर मी 
पसप प्रकृति को स्व-सननिकर्षं से ग्रवक्ित करता हैमी युक्तियुक्त नदीं हे । 
श्ससे प्रथम प्र धान क स्वतन्त्रता की हानि होगी क्योकि सांख्य उसे पुरुष 
डरा संचालित नहीं मानता । द्वितीय सर्वथा निःसंग निर्व्यापार पुरुष प्रधान 
को किस "कार प्रदत्त करावेगा ? क्योकि पंगु भी अन्धे पुरुष को वाणी से 
¶त्त कराता है, सांख्य मत म तो पुरूष उदासीन एवं व्यापार शल्य हे । 


+ वहीसू० ६। 
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अतः वह कैसे प्रधान को प्रवस्ित करावेगा १ अयस्कान्त मणि के समान 
केवर सन्निधि मात्र से भी पुरूष प्रधान को प्रदत्त नहीं करा सकता हे । 
क्योकि पुरुष की नित्य सन्निधि होने के कारण प्रवृत्ति मे भी नित्यता प्राप्त 
होगी ओर इस प्रकार प्रख्य ओर मोक्ष कभी होगा ही नहीं । अतः यह दान्त 
भी उपयुक्त नहीं दे । 9 

साख्य की प्रकृति खष्टिके आरम्भ कारमं यद्यपि गुण वेषम्य को प्राप्त 
होती दहै, तथापि सुख दुःख मोहात्मिका बनी रहने के कारण उसके स्व-स्वरूप 
का नाशय मी नहीं होता । क्योकि स्वरूप नष्ट होने पर सृष्ट की उपपत्ति नहीं 
होगी । सांख्य के इस अनुमान का खण्डन करते हुए. श्री पंचानन जी कहते 
है कि ्ञ-शक्ति के वियोग के कारण, अर्थात्‌ चिद्रूप शक्तिके न होने के 
कारण यह सिद्धान्त उपयुक्त नहीं है । प्रत्युत स्वरूपाद्वेतवाद मे नित्य सम्बद्ध 
चिदचिदुभयपर्यापन सत्ताके ही उपादान कारण होनेका जो अनुमान किया 
जाता दै वही श्रुत्यनुकूल है । सांख्य सम्मत सुखदुःखमोहात्म कद्रव्य होने 
से उपादानत्व कौ सिद्धि नदीं होती । अतः केवल अचेतन प्रधान को कारण 
नहीं माना जा सकता, चिदचिद्‌विशिष्ट सत्ता ही उपादान कारण बन सकती 
है। रति अनुमोदित होने से स्वरूपाद्धेतवाद्‌ का सिद्धान्त ही निदु्ट हैः 
सांख्य सिद्धान्त नदीं ।* 


वेरोषिक मत निरास 


वेरेषिकों की यह प्रक्रिया दै कि परिमण्डल परिमाण से हस्व अरु तथा 
दयरएुक उत्पन्न होता है ओर हस्व दयरएुक से महत्‌ एवं दीघं ्यशुकादि 
उत्पन्न होते हँ, तो इससे निष्कं यह निकला कि दयुक अवयव है जर 
ज्यणुकादि उसके अवयवि दँ । किंत परिमाण उत्पन्न करने का नियम यह 
है कि परिमाण स्व-समान जातीय परिमाण उत्पन्न करता है ओर अपनेसे 
उत्कृष्ट परिमाण पेदा करता है । जेसे मध्यम परिमाण के दो कपारों का 
परिमाण मध्यम जातीय परिमाण घट उत्पन्न करता है, ओर कपाल के परिमाण 
की अपेश्चा अधिक उक्कृष्टतर परिमाणपेदा करता ह किंत दयगएुक से 
ज्यरएुक उत्पन्न करने मे द्वयएुक का परिमाणः जो अगु परिमाण दे; वरणुक 
के परिमाण को उत्पन्न नहीं करता; क्योंकि ज्यगुक का परिमाण महत्‌ जाति 
वाला है । अतः द्वुयशुक के परिमाण से विजातीय है । इसखियि वैशेषिक का 
१-- वही सू° ७। 
२- वही सू० ८-६ । 
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यह कथन कि अवयवी मे अवथव परिमाण का सजातीय ओौर उत्क १ 
सन दीता दे, ठीक नहीं है । इसी प्रकार ब्रहम, जो जगत्‌ का अवयव 
चहं जपने अवयवि जगत्‌ के परिमाण से अपकृष्ट ( सूद्ध॑म ) परिमाण बाला 
दे एेसा मानने मे कोई वाधा नहीं दै ।' 


--मया।यकारण में रहने वाले समवेत गुण काथं भँ स्वसजातीय रुणान्तर 
के जनक होते दै, ेसा वैशेषिको का नियम है जगत्‌ का उपादान 
णा बह्म को मानने पर जगत्‌" मी चेतन होना चाहिये यह वैशेषिक का 
आ्धेप ठीक नदं । करयाक्ति जिस प्रकार द्रुवणुक का परिमाण रूप गुण अपने 
छाय जयगक म सजातीय गुण का आरम्भक नहीं होता जौर उक्त नियस का 
व्यभिचार स्वीकार किया जाता है, ठीक इसी प्रकार चेतन व्रह्म का चैतन्य 
शण भी अपने कार्य जगत्‌ में नहीं आता ठेस्ा मानने मँ को$ बाधा नहीं है| 
रस प्रकार कारण केगुण कार्यं सं स्व-सजातीय गुर्गों के आरम्भक होते है 
रस नयम का व्यभिचार दिखा देने से वैशेषिको का यह आचच्तेप भी निरस्त 
दोजाता है |२ 
पवा कारणो का स्वस्य स्य करने के व्यि उसकी क्रिया इस 
भकार है ~ प्रथ्वी जल तेज ओर वायु नित्य ओर अनित्य दो प्रकार के देँ। 
प्स्माणुरूप ये मूत नित्य दै ओर उनसे दयशुक आदि क्रम से प्रथ्वी आदि 
भनित्व मूत क उत्त्त होती है । जगत्‌ मँ सूम से स्थूढ की उत्पत्ति देखी 
जाती हे जे तन्वम से पर तथा अंशु से तन्तु उत्पन्न होते दै । सूम 
द्मतर इस परम्परा में परमाणु अन्तिमिव स्तु । अतः ये परमा एए नित्य हेः 
ओर निरवयव है | प्र खियां के भोगादृष् युक्त जीवात्मा के संयोग से परमाणु 
मकम ( क्रिया ) उत्पन्न दोता हं पुनः वह अन्य परमारएुं से . संयुक्त होकर 
द्वुक उत्यन्न करता हे । द्यणुक भी अशु परिमाण वालादहीदहै। बहुत सै 
वणका से मिल कर न्यरएुकादि महद्‌ द्रव्य उत्यन्न होते दै । इनसे स्थूर 
रव्य ओर क्रमशः कपालादि उत्न्न होते दै, ओर कपालादिकौं से घटकी 
उत्पत्ति होती हे | - 


परमाणु पुज्ञ से घट उत्पन्न नहीं होता । यदि परमाणु पञ्च से घट की 
उत्पत्ति मानी जाएतो मुदूगरसे घड़ेके नाश होने के अनन्तर जो कुक्क 
एत) बुद्गर से षड़ेके नाश होने के अन 





{--शक्तिमाष्य, भाग २, अ० २; पा० २ अधि २, सू० ११। 
र वही सू० ११। 
१ -- वही | 


न 
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चूर्णादि प्रत्यक्च दिखलाई पड़ता है वह॒ नदीं होना चाहिये क्योकि घट के 
अवयव परमार अतीन्द्रिय हैँ । ्यणुक के नाश के पश्चात्‌ भी व्वरएुक के 
अवयव द्यणुक, अतीन्द्रिय होने के कारण प्रत्यक्षत्व को योग्यता नही 
रखते ।! अतः छः परमाुओं से उ्यणुक की उत्पत्ति, जो प्राचीन आचाय 
मानते दै, नदीं स्वीकार की जा सकती । इसीलियि वाचस्पतिमिश्र आदि 
दाशंनिकों ने त्यणुक के अवयव द्वुयणक माने ह, परमाणु नहीं माने | घट 
उपण्दीत परमाण ओं के समानः, परमाण॒त्व होते हुए भी बहुत्व होने के कारणः 
परमाण साक्षात्‌ स्थूक के आरम्भक नहीं होते । यद तो उन रोगो के अनुमान 
की प्रक्रिया है। जगत्‌ की उत्पत्ति की व्याख्या वैशेषिक मत में इस प्रकार 
की गई दै--आकाश, [दक्‌ काक आदि इस मत मं नित्य हँ अतः उत्पन्न 
नदीं होते, फिर भी संयोग विशेष से घटक दँ । जगत्‌ का घटकत्व उनमें 
माना जा सकता दै, इस रीति से जगत्‌ का उपादान कारण परमाण) है ओर 
यह जगत्‌ ईश्वर रूपी कत्ता के विना नहीं उत्पन्न हो सकता, क्योकि भाव 
काय माच्र, उपादान गोचर, अपरोन्त ज्ञान, चिकीषा, कृतिमान कत्त से ही 
जन्य पदाथ, अर्थात्‌ कायं उत्पन्न हुआ करते ह-यदही वैशेषिको का सिद्धान्त है ।१ 


प्रख्य के समय परमाण परस्पर विश्लिष्ट होकर निस्पन्द पडे रहते हैं। 
अथवा अन्य परमाणओं से संयोगजनक क्रियासे रद्वितदहोते है। प्रख्यके 
अन्त मं वायवीय परमाण मे संयोग हेतुक क्रिया उत्पन्न होती दे जिससे वह 
अन्य परमाणुजं से संयुक्त बनता है ओर इस प्रकार महावायुः प्रभ्वी, अग्निः 
जर आदि उत्पन्न होते है । वेशेषिकों की इस प्रक्रिया का खण्डन इस प्रकार 
-सष्टिके आरम्भ मं दयणक आरम्भक संयोग देठभूत क्रया; कारण की 
असत्ता अथवा सत्ता दोनों दी दष्टियों से परमाण मे सम्भव नहीं हो सकती 
क्योकि परमाणओं मे तादय क्म सम्भव नहा हे । अतः परमाण जगत्‌ का 
उपादान कारण नहीं हो सकता । आशय यह है कि जब तक दो परमाणओं 
मे संयोग न हो तब तक द्रव्य की उत्पत्ति नदींहौ सकती । उस संयोग का भी 
कारण होना चाहिये, क्योकि सम्पूर्णं कार्यं मात्र कारण के अधीन ही होते 
है । यहाँ संयोग का कारप्र प्रयत्न रूपी कमं, (अभिघातः अथवा नदन 
आदिमंसेक्यादहै प्रत्यक्ष तो इनमंसे कोई भी कारण उपक्न्ध नहीं 
होता, क्योंकि शरीर के अभावमे किसीजीव सें प्रयत्न नहीं हौ सकता। 
(अभिघातः, 'नोदन' आदि भी कारण नहीं बन सकते क्योकि स्पशंवत्‌ 


१--राक्तिभाष्य, अ० २, पा० २, अधि० २, सू ११। 
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स्थूल द्रव्य मं ही अभिघात नोदनादि कम॑ सम्भव होते हैँ । किन्त प्रख्यावस्था 
मं अभी स्थूल द्रव्य उत्पन्न द्ुए ही नदीं । इसील्यि वैशेषिक सूत्रकार आद्य 
कम को अदृष्ट द्वारा उत्पन्न मनते हं, किन्तु अदृष्ट कारित कर्म मी परमाण 
म॒ युक्तयुक्ते नह।; क्याकं अदृष्ट ( धमाधमं ) जीवनिषएठ होते है तथा स्वयं 


अचेतन होते हें 


शरीरादि कौ उत्पत्ति न दोने के कारण उस समय जीव भी अचेतन दी 
रहता है । इस प्रकार अचेतन जीव मे रहने वाले, अचेतन अण को प्रख्य 
दशा मं मानने पर भी, परमाण के संयोग जनक क्रिया की उत्पत्ति नीं 
हो सकता । यदि यह कदं क्रि खष्टि के ल्यि प्रवृत्त सर्वज्ञ उस श्वर की 
जो जीवो के जष्टं की मोग जनन की उन्मुखता को जानता है › प्रेरणा से 
कम के अनुकूल इच्छाके द्वारा, सृष्टि के आदय काल मे, अदृष्ट कर्म देठ॒ वन 
सकता हे? तो वह भी ठीकनदींदहै। क्योकि अ तो जी व॒ मं रहते दहे, 
ईश्वर को प्रेरणा से भिन्न अधिकरण मे रहने वाल्ते कर्थं कसे देतु वन सकते 
दे । यदि यह कदो किस्व-समवावि संयोग सम्बन्ध से अदृष्ट परमाण कर्मो 
का सामानाधिकरण्य बन जाएगा तो यह्‌ मी ठीक नहो, क्योकि इस प्रकार 
परम्परा वन्त स सतग मानने मे कोई प्रमाण नही है । अतः साभानाधि- 
करण्य युक्ति सगत नहा हो सकता । याद्‌ इस प्रकार की परम्परा का ससगत्व 
मनि मरता भ) वह मत दोषयुक्तही दहै, क्योकि ेसा मानने पर सषि 
काल आर ग्रल्यकार कौ कोई व्यवस्था ही सिद्ध नही हो सकती । प्रख्यकाल 
मं भी अदृष्ट स्व-समवायि संयोग सम्बन्ध से परमाण मे रहता ही हे। अर्थात्‌ 
जत्मा ( जीवात्मा 9 मं अदृष्ट का समवाय सम्बन्ध दै मौर परमाण्ओ से 
आत्मा का संयोग सम्बन्ध हे, एेला मानने से परमाणु काक मे मी अन्य परमाण 
से संयोग का हेतु कम उत्पन्न होता रहेगा ओर द्यणक आदि क्रम से सष्टि 
बरावर होती रदेगी । अतः प्रलय ओर खष्टि काल की व्यवस्था नहीं बन 
सकेगी |“ 


प्रशन दहो सकतादहेकि प्रल्य दशा मे स्व-समवायि संयोग सम्बन्ध से 
परमाणु मँ अदृष्ट कौ सत्ता ओर उससे कर्मोत्पत्ति का आरक्तेप केसे कियाजा 
सकता है, तथा ईश्वर कत्रुक सृष्टि मानने पर मी ईश्वर की सजन करने की 
इच्छामीखष्टिकादेतु मानी जा सकती है। यह ईशर कौ इच्छा निव्य होने 
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के कारण सर्गं ओर प्रल्यकाल की व्यवस्था कैसे बन सकेगी । इन दोनों 
शंकाओं का समाधान इस प्रकार है- समवाय सम्बन्ध नित्य होने के कारण 
खष्टि जौर प्रख्य दोनो कालों मे ही स्व-समवायि संयोग रहता ई । अतः सष्टि 
ओर पररय की व्यवस्था नक हो सकती । यदि व्यवस्था के लिये समवाय को 
अनित्य भी मान ल्याजाए, तो मी खष्टिके प्राकक्षण में परमा म अ 
न रहने के कारण कर्मोत्पत्ति सम्भव नहीं होगी ओर इस प्रकार दयणुकादि 
की उत्पत्ति नहीं हो सकेगी । श्वर की इच्छा को लेकर शंका का उत्तः ^ 
हुए श्री पंचानन जी कहते हैँ --कि इश्वर की इच्छा नित्य होने पर मी खट 
आदि उपाधि के अनित्य होने के कारण तत्‌ तत्‌ उपाधि अवच्छिन इच्छा 
को मी अनित्य स्वीकार करिया जाता है, जैसे घटाकाशादि को | वस्छतः 
वैशेषिक मत से सषि प्रक्रिया की स्थापना तभी हो सकती दं यदि समवाय 
सम्बन्ध को स्वीकार किया जाय तो। किंठु समवाय नामक कोड सम्बन्ध 
नित्य नहीं कदा जा सकता । अतः यह प्रक्रिया दोषयुक्त हे ।" 

“शुक्छः पटः” “मधुरं जलं इत्यादि प्रयोग ही जगत स देखे जाते हँ । यदि 
समवाय सम्बन्ध नित्य हो तो "पटे शुक्लः? (जले मधुरः व्यवहार भी होना चाहिये 
जो होता नदीं । अतः श्गुक्छः पटः इत्यादि स्थलों मे तादासम्य-सम्बन ते ही 
पट आदि में शुक्छादि की प्रतीति माननी चाहिए । सर्वत्र अयुत-सिद्ध २ थल 
मं तादाप्म्य सम्बन्ध ही से काम चरु सकता है, तब समवान सम्बन्ध कौ 
क्या आवश्यकता है १ गुण गणी का तादात्म्य मानने पर रूपं घटः रसा 
प्रयोग होने लगेगा, एेसी शंका भी नदीं होनी चा हिये । जिस प्रकार नना 
मे (कः धातु तथा ध्यत्‌' धाठु दोनों का एक ही अथं होने पर भी वट करोति 
ठेला ही प्रयोग होता है "घटं यतते' टेसा नदीं होता । ईस प्रकार खसय 
की कल्पना व्यर्थं हयो जाने के कारण यह सिद्धान्तयुक्ति संगत नदीं दे । 
स्वरूपाद्वैतवाद मे तादात्म्य सम्बन्ध भेदाभेद सूप तथा अभेद ल्प माना 
जाता हे । अतः “वटे सरूपं! जथवा “रूपवान्‌ घटः ये दोनो ही प्रयोग दो 
सकेंगे इसमं को$ बाधा नहीं है। जव तादात्म्य से काम चल सकता है तव 
समवाय की आवश्यकता नीं रह जाती ।` 

यदि यह शंका करे कि गुण गणी का अभेद कथन तो व्याहत है क्योकि 
प्रकृति ओर प्रत्यय से दोनों का मेद प्रतीत होता दै। शशुक्छः पटः इत्यादि 
स्थर में शुक्छादि गुण विरिष्ट मं शुक्लादिपद निरूढ लच्तणा से सामानाधि- 
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करण्य का प्रयोग होता है, इसलिये कोश में भी कटा गया है गुणे श॒क्लादयः 

पुसि गणिलिगाश्च तद्वति' तो इसका खण्डन करते हुए श्री पंचानन जी 

कहते हँ क्योकि समवाय सम्बन्ध अप्रसिद्धवस्व है ओर इसे माननेपरमभी 

द्रव्य मं इसके व्यि भी सम्बन्धान्तर अन्य समवाय मानना पड़ेगा | इस 

प्रकार अनवस्था दोप आएगा । यदि अनवस्था के भय से समवाय को 
स्वात्मक सम्बन्ध ही मान च्या जातादहैतो उसी प्रकार गुणादि से 
द्रव्यादियों का स्वात्मक सम्बन्ध क्यों नदी मानाजा स्कतादै १ यह सम्बन्ध 
या तो तादात्म्य सम्बन्ध होगा या स्वरूप सम्बन्ध होगा | यदि यह कहा जाय 
कि गुणादि सरूपसे जो वस्तं कही गई हँ उनको सम्बन्ध नहीं कहा जा 
सकता, तो यह भी ठीक नहीं है| क्योकि उस संयोग को, जो गुण विशेष 
ही है, सम्बन्ध माना जाता है। अतः तादात्म्य सम्बन्ध से काम चल जाता 
हे, समवाय सम्बन्ध की कल्पना की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । इस 
समवाय के खण्डन के द्वारा परमाणु को जगत्‌ का उपादान मानने वाला 
वेशेषिक सिढान्त सर्वथा निरस्त दो जाता है ।१ 


बौद्ध-मत तिराकरणा 
विज्ञानवाद : 
बोद्धो के चार मेद है यथा वैमापिक, सौत्रान्तिक ( जिन्हे सर्वास्तित्व- 
वादी भी कहते है, जो व्य ओर आन्तर येद से उक्त दो प्रकार के माने जाते 
हँ ) योगाचारी ( विन्ञानास्तित्व वादी ) तथा माध्यमिक (सर्वशूल्यत्ववादी) । 
इनमें से, विस्तार भय के कारणः यहाँ केवल अन्तिमि दो-विन्ञानवादी एवं 
शूल्यवादी का ही प्रबक्तर होने के कारण प्रधानमल्ट निर्वहणन्याय से खण्डन 
प्रस्ठत किया जा रहा हं । विज्ञानवादी बाह्याथं का सव॑था अभाव मानते हँ 
ओर केवर विज्ञान ( बुद्धि) को दही तत्व मानते हैँ। सब व्यवहार को वे 
अन्तस्थ ( मानसिक ) ही सिद्ध करतेहें। प्रमाण स्वरूप उनका मतदहैकि 
जेसे स्वप्न में बाह्यार्थं की अपेक्षा न करके केवर बुद्धि से व्यवहार दिखाई 
देतादैवेसे ही जाग्रत्‌ व्यवहार की भी उपपत्ति होगी। अतः विज्ञानवादी 
संसार को विज्ञानात्मक ही मानते दहं केवल ज्ञान ( बुद्धि) से दही उसकी 
उपरन्धि होती है । ज्ञान से मिन्न बाह्य जगत्‌ की, उनके मत मं कोड सत्ता 
नहीं है । श्री प॑चानन जी इसका तीव्र विरोधकरते हैँ क्योकि वे तो आथा 
जननी के शिशु रूष जगत्‌ को सवथा सत्‌ मानते हैँ । अतः उनके मत सें 
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सृष्टि केवर विज्ञान।त्मक हो ही नहीं सकती । इसी आधार पर वे विज्ञानवा- 
दियो के स्वप्न दष्टान्त को सर्वथा असंगत कहते दै । स्वप्न के समान जगत्‌ 
की स्थिति नहीं मानी जा सकती । क्योकि प्रबोधावस्था मे स्वप्नावस्था के 
व्यवहार का पूर्णतः वाध होता है; इसी प्रकार जात अवस्था मंहमजो 
अनुभव करते हँ उसका स्वप्न मे वाघ होता है, फिर यह द्टान्त कैसे उपपन्न 
हो सकता है ?9 † 

वस्तुतः वाद्य ससार की वस्तु उस ज्ञान का विषय हँ जो किसी प्रमाण 
से बाधित नदीं होता । आख्य विज्ञान शरीर के मीतर की बृत्ति से ग्रहण किया 
जाता है किंवु घट पटादि का ज्ञान शरीर से बाहर होता हैः क्योकि वहं 
इन्द्रिय सन्निकर्षजन्य ज्ञान रै, ओर स्वप्न मं दोषजन्य जान होता हे । 
दोनों में बहत अन्तर है, प्रथम मं प्रमा अनुमिति है द्वितीय में भ्रमहे। 
स्वप्न का ज्ञान, ज्ञान हो सकता हे; परन्तु प्रमा (यथार्थं ज्ञान) नहीं । ठल्ना 
वहीं होती हे जहां भिन्नता के साथ कुछ समानता मी हौ । वासनाम्‌ 
होने से भी समानता नहीं हो सकती, क्योकि वासना का कारण बार्ह वस्तुं 
हे जिन्हं बौद्ध मानते ही नदीं । जिसकी उपकन्ि ही नहीं होती तो उसकी 
वासना कैसे होगी, ओर वासना के अभाव मे ज्ञानवेच्िव्य भी उत्पन्न नहीं 
होगा । वासना को अनादि मानने से मी अप्रतिष्ठित अनवस्था दोष जाएगा; 
क्योकि घय होने से दी घट कः संस्कार होगा ओर संस्कार होने से ही वासना 
होगी । इसके अतिरिक्त क्षणिकवाद होने से बीजांकुर न्याय से वासना रहेगी 
ही नदी । आख्य ज्ञान क्षणिक हदीता हे व[सनाजन्य ज्ञान एक ही ६41 लं 
रह नहीं सकता । दोनो का सामानाधिकरण्य न होने से उनका का कारण 
भाव मी नदीं बन सकता । अतः योगाचार मत ( विज्ञानवाद ) सवथा 
असिद्ध है ।२ स्वरूपाद्रेतवाद ही सवथा युक्तयुक्त हे। 

शून्यवाद 

विज्ञानवाद के सभी दोष शल्यवाद मे भौ विद्यमान हे । यह मत प्रमाण 
प्रमेय आदि समी तत्वों से शल्य होने के कारण स्व॑ था तुच्छ दे! यदि 
प्रमाण ही तुच्छ दहो तो वच्छंता से ज्ञान केसे हो सकता हं १ इस प्रकार सुगत 
पव ओर देय हे । , यद मत शूल्यवाद्‌ न दी सीमित नही 

काञ्च सं बने गन्धवनगर के समान मिथ्या बताता है, जबकि 

आकाश मिथ्या नहीं है । इसलिये जगत्‌ का आश्रय शून्य होने पर भी जगत्‌ 
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का मिथ्यात्व सिद्ध नदीं रोता । किंठु परमाथ सत्व डी दहै इसी को शल्य कटा 
जाता है यह अथं करने पर भी ठीक नहीं बैठता । क्योकि तव शल्यस्य केवल 
वाणी का विषय मात्र दही रह जातादहे। परमाथ सत्ता ओर शून्य परस्पर 
विरोधी वस्तु दँ । अतः शल्य को परमार्थं सत्ता नहीं माना जा सकता । 
सुगत का यहं सत प्रमाणरहित टोने के कारण सवथा असमीचीन दै । 
जेन मत खरडन 
आहतो का मत है कि जोव ओर अजीव ये दो ८ भिन्न) पदार्थं ह] 
इनम जीव चेतन है ओर अजीव अचेतन दै! जीव तीन प्रकार का दै-बद्ध, 
योगसिद्धः ओर मुक्त-जओर वद देह परिमाण वाखा दै। जगत्‌ निरीश्वर दै। 
अजीव का निमाण परमागुओं से होता है । आर्हत मत सम्मत मोद्तोपा्यो का 
आश्रय करने से सिद्धि प्राप्त होती है ओर तव बन्धनो का क्षय होने से 'सततो- 
दुष्वगमन को ही मोन कते है । अजीवो के वहत से मेद्‌ है । परन्यु यह 
मत भी ठीक नदीं ह । जीवात्माके एक दी शरीर परिमाण मं निबद्ध होने से 
योगी द्वारा बनायी दूसरी देह मे जीव नहीं रहेगा । आर्हत सव पदार्थो नें 
सतभंगीनयः को कामम खाते दहे । वह न्याय इल प्रकार दहै (१)स्यादस्ति, 
(१, स्यान्नास्ति, (३) स्यादस्ति च नास्ति नच; (४) स्यादवक्तव्यः, (५) स्या- 
दस्ति चावक्तव्यश्च; (६) स्यान्नास्तिचावक्तव्यश्च, . (७) स्यादस्ति च नास्ति 
चावक्तव्यश्च । ईस प्रकार स्यात एक दहै, स्यात अनेकै अ थवा स्यात एक 
ओर अनेक है, इस सतर्भगी न्याय से तो वस्तु सात्र का अस्तित्व हौ अनिश्चित 
हो जाता दै । “वट हे" इस एेकान्तिक अस्तित्व के विषय मं कभी भी, कैसे 
भी नदींदै' नदींदहो सकता ओरनदहीत्रृतीय भंग के अनुसार ष्हे भौ जौर 
नदीं मीः एक साथ हो सक्ता है । इसी प्रकार अन्य नयः मी युक्तिसंगत नहीं 
कटे जा सकते । अतः यह मत सवथा असम्बद्धं है ।२ 


जगत्‌ को निरीश्वर मानना भी ठीकं नहीं, यदि एक ईश्वर कृत मानने में 
दोष दृष्टिगोचर होता तो उसे चिदचिदूविरिष्ट सत्ता कृत मानने से हटाया 
जा सकता है । जगत्‌ सकत्तरक है क्योकि कायं से ईश्वर का अनुमान होता 
है । स्वरूपासिद्ध संज्ञक दोष ठीक नही; क्योकि कायं अवश्य किसी से 
उत्पन्न होता दै । यदि यह कटो कि जैसे प्राक्षादादि का निर्माण बहुत से पुरुष 
मिल कर करते हें इसी प्रकार एक ईश्वर सृष्टि का कत्तं केसे हो सकतादहै, तो 


~ -- ------- ` - ` ` - `---- --~-~-~--~-~-~-- 
त का 


१. शक्तिमाष्य अ० २, पा० २, अधि० & सू० ३२। 
२. शक्तिमाष्य ;; ;; अधि० ७ सू० ३३। 
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इसके उत्तर मे यदी कहना है कि बहत से ईश्वर मिलकर खष्टि का निमाण 
नदीं करते । जैसे एक ही कुम्हार घट का निर्माता होता दै वेसे ही यहाँ भी 
समक्चना चाहिये । व्याति मे बताया गया व्यभिचार यहाँ घटित नदीं होता । 
"जगत्‌ सकत्तरकं कार्यत्वात्‌ घटवत्‌" यहाँ कर्ता एक भी हो सकता है ओर अनेक 
भी, अतः व्यभिचार नहीं हे ।५ 
आत्मा को देह परिमाण सानना मी ठीक नहीं, क्योकि मनुष्य मरने के 
उपरान्त किसी क्म विपाक से यदि हाथी का जन्म प्राप्त करे तो उसका 
आत्मा हाथी के विपुर काय शरीरम व्याप्तन हो सकेगा ओर पुनः पुत्तिका 
शरीर प्राक्त करने पर उसके शरीर मे समस्त न समाएगा । एक दी आत्मा 
मे विभिन्न परिणाम नहीं हो सकते । बडे शरीर के लिये अवयव उत्पन्न हो 
जाते हैँ ओर छोटे के लिये उनका नाश हो जाता है रेखा मानना भी ठीक 
नदीं, क्योकि अवयवो की दद्धि ओर हास से सवदा पूणं ओर क्षीण होता 
हुआ जीव विकारवान्‌ हो जाएगा ओर विकारवान्‌ होने से उसे अनित्य 
मानना पड़ेगा । एवं सक्ति का प्रसंग भी नदीं जाएगा । इसके अतिरिक्त नवीन 
अवयव करटा से उत्पन्न होगे ओर क से रीन होगे, क्योकि जीव का 
निर्माण भूतादि उपादानो से तो होता नदीं | 
आर्हत मतावलम्बी भी मुक्ति ओौर जीव को निव्य ही मानते है । धर्माधम- 
बन्धनरदित का सतत उदृ्वं गमन ही उनके सत में मोक्ष कदलाता दं । एला 
मोक्ञ जीव के कौन से परिमाण मे होगा १ जीव का स्वाभाविक प रिमाण महद्‌ 
है अथवा अशु, को$ एक तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योकि दोनों एक 
साथ रह नद्यं सकते । जीव के नित्य होने से वह सावयव मी नही हो सकता । 
निरवयव वस्तु मे आगन्व॒क अवयवो का सम्बन्ध असम्भव होने से स॒क्तावस्था 
पे घ्माधर्म सम्बन्ध का अभाव होगा ओर अवयवो के आगमन को कल्पना 
मी नहीं की जा सकती । अतः सुक्तावस्था का जो स्वाभाविक परिमाण है वही 
सव॑दा सत्य होने से जीव का देह परिमाण मानना सवथा असंगत है । इस 
प्रकारं जेन मत युक्ति संगत नदीं हे । | 
शांकर-सिद्धान्त : बिदन्चवाद कौ समन्त! 
विवर्तवाद मे चिन्मात्र ब्रह्म को जगत्‌ काकारण मानागयादहे। श्री 
६, वही शक्तिमाष्य अ० २; पा० २, अधि० ७, सू०° ३३। 
२. वही अ० २, पा० २, अधि० ७ सू० ३४, ३५ । 
र. वही ) ॐ ) सू० २३६। 
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एष भूताधिपतिरेष मूतपालः? ( वृह° ४।४ ) “भूयः खृष्ट्वा यतयस्तथेशः 
सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा ( श्वेता ° ५।३ ) “पतिं पतीनाम्‌' (र्वेता° ६।७) 
एवं परमात्मा को पतिः शब्द्‌ से सम्बोधित किया गया हे, ओर चिन्माच व्रह्म 
अब्यय; अविकारी होने से सवांधिपति नहीं हो सकता, क्यो कि पाठनशासनादि 
पतिकायं वह नहीं कर सकता । चिन्मात्र मानने ते जव कार्यं दही सिद्ध नदीं 
होगा तव उससे सम्बन्धित कारणत्व कैसे सिद्ध हो सकता है १ अतः चिन्मात्र 
व्रह्म को जगत्‌ का कारण मानना युक्तिसंगत नदीं । चिदचिद्‌विशिष्ट सत्ता ही 
जगत्‌ का आदि कारण होगी । 'पतित्व' किसी दूसरे की अपेत्ता रखता दैः 
इस प्रकार दैत आएगा ही । चिद्‌ के साथ अचिद्‌ सत्ता को मी संदल 
मानने से व्रह्मका पतित्व' भलीभांँति सिद्ध हो जाएगा ।१ 
चिन्मात्र व्रह्म अपरिणामी होने से भी जगत्‌ का कारण नहीं हो सकता, 
वर्योकि “यत्र यत्र कारणत्वं त्र तत्र परिणाम सादचर्थम्‌' इस व्याप्ति के आधार 
प्र अपरिणामी दा को कारणं मानने में दोष आएगा} “अयस्कान्तमणि 
जसे विना परिवतित हु भी लेदे को खीचनेकाकारण होती दै, वैसे ही 
बह मी परि (रो हुए बिना जगत्‌ का कारण वन जाएगा, एेला यदि कदो 
तो वह भ ठीक नही, क्योकि अयस्कान्तमणि ( चुम्बक ) भी यद्यपि परिणाम 
बिना समाक्पण का देठु होने पर भी उसक्की उत्पत्ति विनाशादि का परिणाम 
तो सवविदित हं । अतः वह सवंथा अपरिणामी नहीं कदी जा सकती ) सर्वथा 
अपरिणामी पदाथं भं कारणत्व रह ही नहीं सकता । अतः चिदवनच्छेदेन अपरि- 
णामी जौर अनिद वच्छेदेन परिणामी सत्ता को सृष्टि कादेत॒ मानना दही युक्ति 
संगत हे 
यदि प्रपच को मायाजन्य माने तो ब्रह्म को कारण नहीं मान सकते, 
क्योकि मृत्‌ ओर कुखाट के समान माया ओर ब्रह्म दोनों कारण नहीं हो 
सकते । माया कौ चित्‌ सत्ता से भिन्न को$ स्वतन््र सत्ता ही नहीं दहै अतः 
सद्‌ ब्रहम ही कारण दुजा। दूप्तरे मायाकाव्रह्मसे भेद दैया अभेद अथवा 
भेदामेद सम्बन्ध दहे? तीनांमेते कोई भी सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता। इससे 
माया का ब्रह्मात्मकत्व तो सम्भव नहीं है । साधिक प्रपच का व्रह्म कारण नहीं 
हो सकता । अतः ब्रह्म मे विश्वकत्तृत्व का अमाव होने से चिन्माच्र अद्वितीय 
ब्रहम मे विश्वत त्रनिष्ठ पतित्वः भी सिद्ध नदीं होता । अन्धकार ओर प्रकाश के 
समान भ्रम ओर प्रमाल्पदहोने से माया ओर व्रह्ममें मी बाध्य बाधक भाव 


१. राक्तिभाष्य अ० २, पा० २, अधिः ठ, सू० ३७। 
२. वही 2) 3) 2) सू° २७ । 
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होने के कारण सम्बन्ध नहीं हयो सकता 1 यदि यह कदो कि माया के द्वारा 
व्रह्म कारण होगा तो माया कारण होने पर भी, वहं घडा बनाते समय मिद्ध 
की चिकनाहट के समान ही होगी । यदि माया सत्‌ दी दै तो वरह्म-गक्ति 
स्वरूपा होने से शक्ति भौर शक्तिमान्‌ का अभेद्‌ वास्तविक हेया ओपचारिक १ 
यदि वास्तविक है तो माया ओर बह्म पर्याय शब्द होने से चिन्मान = को 
ही प्रतिपादित करेंगे, जेसे घट ओर कलश । यदि ओपचारिक अभेद मानो 
तो जद्रैत मंग हो जाएगा । सदसद्विलक्षण माया अपदार्थं होने से श्यादवाद्‌' 
के समान ही सर्वथा असंगत है ।° 
इस आधार पर यदि यह आक्तेप किया जाए किं परस्पर स्वरूप विरोधौ 
चिदचिद्‌ का सम्बन्ध मी नदीं बन सकता तो यह कथन ठीक नदीः क्योकि 
प्रदीप ओर घट के समान विभिन्न स्वरूप होने पर मी चिदचिद्‌ मे अग्नि 
जर जल जैसा “असददृन्तित्वरूपः विरोध नहीं हे। बरह्म माया का अधिष्ठाता 
भी नहीं बन सकता, क्योकि व्रह्ममें गुणो का अभाव है ध्यतो वा इभ नि 
भूतानि जायन्ते इस श्रुति से अप्रत्यक्न माया ने उपादान कारणता वणित न 
ठोने से माया उपादान कारण भी सिद्ध नदीं होती 1 
यदि यह कहो कि शुद्ध व्रह्म अधिष्ठाता नदीं बन सकता तो सायाधिष्ठित 
ब्रह्म-हश्वर तो जगत्‌ का अधीश्वर दो दी सकता दहे, तो एेसा कना भी ठीक 
नदीं, क्योकि जेसे मायाधिष्ठित जौव करणादि के कारण खखदुःखादि का 
भोक्ता होता दै उसी प्रकार ईशर भी भोक्ता दहोने से उसक ईश्वरत्वं कहं 
र्देगा १ इसके अतिरिक्त मायोपाधिक बरह्म को ईश्वर कना भी ठीक नहीं| 
'उपाध्युपाघेयः दोनों बाध्य बाधक के समान असम्भव है । माया ब्रह्म के 
प्रकाश को तिरोदित करती है इससे भी विवर्तवाद असमजस दै । 
वेष्णवमत निरास 
पांचरान्निकं वैष्णव मानते है कि भगवान्‌ वाखदेव निरंजन क्लानस्वस्प 
परमार्थः तत्व रूप एक ह । वह ही वासुदेव व्यूह, संकषण व्यूहः प्रद्युम्न व्यूहः 
अनिर व्यूह्‌, इन चार व्यूहा में स्थित ह । इनमे वासुदेव परमात्मा हैः 
संकर्षण जीव हे, प्रयुभ्न मन है, ओर अनिरुद्ध अहंकार है । इनकी उत्पत्ति 
का क्रम इस प्रकार है--वाखदेव से संकर्षण उत्पन्न होता है, संकषण से 
शशु न दै ओर प्रद्युम्न से अनिरुद्ध उत्पन्न होता हे । श्र पचानन 
न द कः अ 


१-- शक्तिमाष्य अ० २, पा० २, अधि० ८ सू० ३८। 
२--वही 2) „> 9 ॐ ॐ सुऽ २८२६ । 
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मानना श्रुति विख्ध दै क्योकि श्रुति में स्पष्टतः जीव के ल्यि (न ना 
प्रियते वाः कदा है । एवं जीव की उत्पत्ति मानने से जीव अनित्य हो जाएगा । 


उत्पत्ति क्रम में आगे जो जीव से मन की उत्पत्ति कदी ग दै वह मी 
ठीक नही, क्योकि मन तो करण दै ओर जीव कर्ताहै। कर्तासि करण कां 
उत्पत्ति कीं देखी नहीं जाती । जैसे तश्चा ८ वद्ई ) कर्ता दै ओर कुठारादि 
उसके करण ह, तो वदई से कुठार की उत्पत्ति टोती आज तक किसी ने. 
नहीं देखी । दँ; कर्ता द्वारा करण में व्यापार ( क्रिया ) होते सभी देखते है । 
अतः जीव जगत्‌ के व्यापार आदि का कर्ता तो दै जेसे तक्ता ( बद्ई ) 
छेदनादि क्रिया का होता हे। परन्तु जेसे तक्षा ( वद्ई ) अपने अंश से 
कुठारादि को उत्पन्न नहीं कर सकता वैसे ही जीव मी मन को उत्पन्न नहीं 
कर्‌ सकता । श्रुति मं भी कदा है- "एतस्माजायते प्राणो मनः सवेन्द्रियाणि च' 
अर्थात्‌ परमात्मा से ही मन प्राण आदि की उत्पत्ति होती देन कि जीव से । 
अतः जीव से मानसादि की उत्पत्ति सर्वथा असंगत एवं ्रूति विरख्द्धदे। 
यदि एेसा अभिप्रायहो कि सव वादेव ही दै अथात्‌ संकपंणादि 
` चस्ठतः सन परमात्म स्वरूप ही है इससे उत्पत्ति दोष नीं लगेगा; क्योकि 
उप्पत्ति आदि का कथन तो उपाधि सम्बन्ध माच से है, तो यह कथन भी 
उपयुक्त नहीं हे । क्योकि उपाधि देह ₹ प१ है अथवा अदेह रूप, इस विकल्प 
क समाधान नहीं किया जा सकता | य्‌ दि यह उपाधि देह मानो जाए तो उसे 
जीव", एेसी सामान्य-संज्ञा नदीं दी जा सकती । देवता, नर, पञ, तियंक 
जादि नाना देहा मं अवस्थित जीवात्मा अनेक रूपा मे विराजमान हे, उसका 
एक सकपरण देह ही अधिष्ठान नदीं वन सकता । संकर्थण को देह रूप उपाधि 
से अधिष्ठाता या अधिपति रूप मानें तो यह भी ठीक नदीं हे । जीव रूप से 
उसका कथन असंगत होगा, अर्थात्‌ यह कथन किं प्रजाओं का अधिपति एवं 
जधिष्ठाता जैसे राजा होता है वैसे ही संकर्षण भमी देव, नर, प्श्य आदिका 
अधिष्ठाता मौर अधिपति मानना चाहिये “यह कथन युक्तिसंगत नहं हो सकता । 
क्योकि राजा ओौर प्रजा का अभेद नहीं होता ओर न उनमें अभेद का 
पयोग किया जाता है | यदि यह कदे कि आकाशा प्राणादि शब्दो का जिस 
(कार्‌ ब्रह्म से अभेद प्रयोग दोता है उसी प्रकार यहाँ मी मान छखिया जाए 


तो यह भी ठीक नहँ | आकाशादि शब्दो का श्रतिके प्रामाण्य से बह्य- 
नण 


९ शक्तिमाप्य अ० २, पा० २, अधि° ६ सू० ५२ । 
९ वही, > ॐ ॐ सूर ४२। 
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परत्व माना जाता दै किव पांचरा्र सिद्धान्त में जीव ओौर परमात्मा का 
अत्यन्त मेद होने के कारण आकाशादि शब्दो का ब्रह्मपरत्व के समान 
अभेद सिद्ध नदीं दो सकता । इस प्रकार देहं स्प उपायि सानने का पक्त 
निरस्त हो जाता दे । | 

अदेद रूप उपाधि स्वीकार करना भी युक्तिसंगत नही, क्योकि उपाधि 
स अनवच्छिन्न परमात्मा का ओर जीव का आपके मत स सेद माना जाता 
हे । अतः अभेद कथन असंगत है 1 इस प्रकार यह पंचरात्र मत भी असंगत 
३8. 





पाञयुपत्त मत खण्डन 
पाङुपत मत सें निरपेक्ष पशुपति जगत्‌ का कारण कहा गया हे पास मे 
उपदिष्ट विधि के अनुसार उसकी उपासना करने से दुःखादि समास हौ जाते 
हं । इः का अन्त दो प्रकारसे होता दै निरात्मकं ओर सात्मक 1 सब 
दुःखो की पूणंतः समा सि निरात्म दुःखान्त है, ओर सामक ढुःखान्त प्रक्रष्ट 
जान एवं क्रिया शक्ति रूप एेर्वयं को प्रास्त करना हे! उपासना प्रकार मे 
दीक्ञा प्रवेश प्रथम हं जर कापाख्त अन्तिम है, जिसकी प्रशस्ति इ सप्रकार 
गाड गड दे--“दीक्ता प्रवेश सारेण ब्राह्यणो वति क्षणत्‌ । कापा व्रतमा- ॥ 
स्थाय यतिर्मवति मानवः । ( श्री भाप्य ) शेवागमों म ओर भी विस्तार से 
महिमा की गड है । इस मत मे सवप्रथम दोप बताते हए श्री पंचानन जी 
कदत हे कि निरपेच् पश्चुपति को जगत्‌ का कारण यानने से धवेषम्यः ओर 
ननेघख्यः संज्ञकं दोष आवेजे, क्यौ कि निरपेत्त पञ्चुपति को जीवो के अदृष्ट को 
सापेद्ता तो रहेगी नदीं । कायं कारण भाव विभिन्न अ धिकरणो सं नहीं रहं 
सकता, अर्थात्‌ यह नदीं दौ सकता कि अ दष्र-धर्माधमं तो जीव से रहे ओर 
उसकी अपेक्षा हश्वर को हदो, यह सवथा तकं विरुद्ध हे । अतः निरेक पश्युपति 
जगत्‌ का कारण नदीं हो सकता । 
इसके अतिरिक्त वणं मेद भी, ईश्वर कतक है, रेता पंचानन जी मानते 
हे । एवं दीक्ञा मात्रसे द्यी कोई भी मनुष्य ब्राह्मण दो जाट यह कहीं मी 
कहा नदीं गया । अतः दीवा मात्र से बाह्यण होना र कापाकक्रिया मा्रसे 
व्यति होना ये दोनो वतिं ही वेद्‌ विरुद्ध. है । अतः पाश्युपत मत भी श्रुति 
विरुद्ध होने से असंगत है ओर प्रमाणशू्यदही हे । ॥ 
१--शक्तिमाष्य, अ० २; पा० २, अचिर €; सू ४४। 
~ ह 9 „ अधि० १० सुर ४५। 


एक क त 


ष्ठ प्रध्याय 
ाक्तिस।ष्प क म्रध्यात्मिक सिद्धान्त 
शक्ति की कृपा ओर (तत्वज्ञान ¦ 


महाशक्ति कौ करणा ही पतत््न्ञानः का मूल कारण है। वह करुणा 
भगवती कौ उपासना के अधीन है, ओौर उपासना मी उनकी कर्णा बिशेष 
काही फल है । अर्थात्‌ भगवती की कृपा के विना मनुष्य उपासना मे भी 
गरृत्त नही हो सकता । श्रुतिमे भी कहादै:- धयं कामये तं तमुग्रं कृणोमि 
( ऋ° देवी सूक्त १०।१२५।५ ) वह जिसे च[हती है उसी को ऊॐच। उटाती 
दे । तात्यवं बह दै कि पूरव पूकं कत्णा से पर पर उपासना कौ प्राति एवं 
तत्‌ तत्‌ उपासना से भगवती की कर्णा की प्राप्ति होती हे। इस प्रकार 
खष्टि अनादि होने के कारण वीजांकुर न्याये अनवस्था दोष नहीं आता । 
उक्त दोनों प्रकार की करणा के स्वल्प यें मेद दै, अतः अन्योन्याश्रय दोष 
भी नहीं हो सकता है 9 
उपासना 


जिस उपासना से भगवती की करणा का लाभ प्राप्त होता प्रथम 
<सक| स्वरूप समञ्च लेना आवश्यक है उपातात्रेविध्यात्‌", उपांजासा -बह 
करिया जिससे परमेश्वर के सान्निव्य का लाम प्रात टो । आशय यहदै कि 
माता से दूरस्थ वच्चे के समान साधक पले भय से चकित-सा दोक. दूर 
लङा रहता है, फिर माता ( भगवती ) के उप = पास आता है| सामीप्य. 
मान्य, विशेषतर ओर विशेषतम मावसे माताके गर्भं रूपसे खमीप दहो 
जाना ही चरम उपासना है | इसी आधार पर उपासन। तीन प्रकार की कही 
गई हे -( १ ) ्राह्याटम्बरन, (२ ) अरहणाटम्बन, तथा ( ३ ) अहीवाटम्बन । 
भथम स्थूल बाह्-तेजोरूप तथा मन्त्रमय शठ्दात्मक रूप है । द्वितीय चज्लुरादि 
इन्दि से प्रहणरूप तथा तृतीय जीव द्वारा साकार एवं निराकार व्रह्म के 
साक्तात्कार रूप हे । 
मात्र भाव से इस त्रिविध उपासना को किस प्रकार करना चाहिए, इसे 
पमन्ञाते हुए श्री पंचानन जी कहते ह कि-( १ ) तृतीय वपं से पंच वषं 


१. रक्तिमाप्य, प्रथम भाग मूमिका, प्रष्ठ २। 


~~ 
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तक जैसे बच्चा भोजन, पेय, वखादि का आलम्बन करके रहता है वैसे ही 
भगवती के म्राह्य रूप को तेकर उपासना करना आह्यारम्बनः उपासना दै । 

इसमे भक्त कामना परासि की प्रार्थना करता है. (२) जन्मसे लेकर दो वषं 
तक जैसे बाकुक दुग्धपानादि करता है ओरर्मांकोदही सब कुहक समञ्चता हे 

वैसे ही भक्त भी माता ( भगवती ¦ कोटी सवव्राणमयी जानकर उसी को 

इन्द्रिय, मन बुद्धि द्वारा दशन मनन ओर आकांक्षा का विषय बनात। है; 

यही ्रहणारम्बन' उपासना दै । ( ३) जेसे भ्रृण मां से अभिन्न रहता हे 

वेखे ही भक्त जब अपने को माँ से सर्वथा अभिन्न समञ्लता है तव यह ग्रही 
तारुम्बनः उपासना कहटाती है । ्रहीत- माँ है, उसी का आलम्बन लेना 
यह उसका शब्दार्थंहै। मात्ररूपसे अविषय होने पर भी स्वरूप से विषय 
हे, इसी से आलम्बनत्व है । उदाहरणतः जेसे राजा सुरथ को प्रथम प्रकार 
की उपासना सिद्ध थी । उसे उसके दवारा प्रार्थित समस्त भोग प्राप्त हुए थे । 

समाधिः को द्वितीय प्रकार की उपासना सिद्ध थी | वह कामनारदहित) परम 
निचृन्ति देव॒ ज्ञानमात्र का अनुरागी था। महषिं वामदेव को तृतीय प्रकार कौ 
उपासना ( भ्रण भाव ) सिद्ध थी। श्रुतिमे भी कदा हे "गभे नु सन्‌ नन्वेषा 
मवेदमहम्‌' ( एे० २ अ०) भ्रूण के समान भमातृशरणतयाः अनन्य दशन 
से ब्रह्म के अपरोत्त ज्ञान का लाभ प्राप्त होता है। अतः यही सर्वोत्तम उपा 
सना है। ये तीनों प्रकार की उपासनार्ण ठेश्चयं रूप, पुत्री रूप एवं मातर रूप 
से पुनः तीन तीन प्रकार की दै ।१ 


श्री चक्र के उपासको मे “दिव्यः, षवीरः' ओर पश्युः भाव से तीन प्रकार 
को उपासना कटी गई हे । कुण्डलिनी की उपासना मे भी कुमारीः (पतिव्रताः 
ओर “धयो वित्‌” क्रमशः उपासना की तीन अवस्थाएः' सर्वविदित हे । उपासना 
को चिविधताके कारण ही उपासको की भी “उत्तम, “मध्यः ओर (निम्न 
संज्ञक तीन श्रेणियाँ की जाती हँ । इनं उत्तमाधिकारी के किए बाह्योपासना 
सवथा निषिद्ध है । मध्यमधिकारी सूर्यादि मे मातभाव से उपासना कर सकता 
हे ओर निम्नाधिकारी के लिए बाह्योपासना भी ग्राह्य हे । 


शक्ति कृपाका स्वरूपः 
श्री पंचानन जी शक्ति कृपां का स्वरूप बताते हए. छिखते हँ :-“चिद्‌- 


चिद्‌त्मक शाक्तिस्वरूप व्रह्म तत्त्वोपदेशं प्राप्तवतो ऽधिकार विशरेषवतः कमंश्रद्धा- 
तिरेक जनित यज्ञसिद्धिस्तदन्तःकरणे धर्माख्यं सात्विकल्रत्ति विशेष मादधती 


१-- राक्तिभाष्य अर, १, पा० १, सूत्र ३१ प° १५२-५४। 
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तदुपादान भूत प्रकृतौ परिणामभेदसुपजनयति या दि चिदचिदात्मक शक्ति 
ब्रह्मणः छर पेत्युच्यतेः अर्थात्‌ चिदचिदुभयात्मक शक्तिस्वरूप व्रह्म के तत्त्वोपदेश 
को जिस अधिकारी विशेषरने प्राप्तकर ल्यिादहै, कमं ओर श्रद्धा के आधिक्य 
से उतपन्न यज्ञ सिद्धि, उस पुरुष के अन्तःकरण तं धमं नामक सात्त्विक च्रत्ि- 
विशेष का आधान करती है; ओर उस पुरुष के अन्तःकरण की उपादान 
मूत प्रकरेति सं परिणाम विशेष उत्पन्न करदेतीदै। इसी को चिदचिद्‌ात्मक 
शक्ति स्वरूप व्रह्म की कपा कटा जाता हे। जेसे शिशु कण्ठसे निःसृत 
ष्वनिमेद्‌ यद्यपि अन्य सामान्य जनों द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता तथापि 
बही वायुमण्डल मं इत्तिविशेष का आधान करता दै ओर जव वह उस शिशु 
क माता के श्रवशेन्द्रिय गोचर होता दै तव उस माता के अन्तःकरण मे एक 
विशेष अन्तद््नि को उन्न करता दै, वैते दी उपयुक्त शक्ति की कृपा को 
भी समञ्चना चाहिए । अथवा जिस प्रकार ' गहरे अन्धकार से आ्रत्त घर के 
मध्य भागमंप्रदोतत की जाती हई दीपशिखा, तत्क्षण अन्धकार की आवरणं 
शक्ति का तिरस्कार कर देती है, ठीक इसी प्रकार चिदचिदात्मकं शक्ति-त्रह् 
कोङ्रपाभी तमोगुण की आवरण शक्तिकां तिरस्कार कर देती है । तत्पश्चात्‌ 


शक्ति की वही कृपा व्रह्म के साक्तात्कार के लिए उपयोगिनी बन जाती दे। 
यं व्रतत विशेष हीः अथवा इससे अमिव्यज्यमान निरवसानं परमानन्द ही 
क्त केहाजाताहं। इस विषयमे जिस प्रकार कमं ओर अदृष्ट (घर्माधर्म) 
भ काय कारण भाव रहता हं ओर उससे स्वर्ग का फर मिलता है, रीकं इसी 
गकार ब्रह्म कृपा जर यज्ञादि उपासना इन दोनों सै मी कायं कारणं भाव 
है ओर दोनों ही अभिव्यक्ति विशेष मे परिखमास होते द । अतः इन दोनों 
मे परस्पर किसी प्रकार का व्यमिचार नहींदहै। अधिकार विशेष कारण 
उन योगियो के, जो निविंशेप अपरिच्छिन्न ब्रह्म का अभेद अपनी आत्मा में 
देखते है, जन्म का भी उच्छेद हो जाता है। ये उत्तमाधिकारी योगी जव 
भवणादि से लेकर निदिध्यासनान्त उपासना विशेष का सेवन करते हैँ तब 
उनकं प्रतिबन्धक तिरोहित हो जाते हैँ ओर उन्हें श्रवण मनन निदिध्यासन 
स्प उपासनासेव्ह्यका साक्षात्कारो जातादहै। संसार क देठुमूत मोह 
क निद्र हो जाने पर इस अवस्था मे अवस्थित योगी को आत्मस्वरूप ब्रह्म 
का प्रकाश हो जाता है ओर इसी को मोक्त कहते है । इसे इस प्रकार समञ्चना 
चाहिए कि जसे भेषजादि से अन्धेपन के दूर हो जाने पर सूयं के प्रकाश का 
दशन होने लगता है वैते दी मोह की निच्तन्नि के पश्चात्‌ योगीकोभी 
आत्मस्वरूप ब्रह्म के प्रकाश का दर्शन होतादै। यह प्रकाश दी मोक् है। 
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यह्‌ ब्रह्म प्रकाश ८ मोक्च ) निरतिशयानन्द ब्रह्म से उसी प्रकार सिन्न नदी 
हे जिस प्रकार सूयं का प्रकारा सूलं से भिन्न वस्त॒ नही होता 1 

उच्छिन्न <न्मा पुरुष को जब व्रह्म से अभेद दशन दौ जाता हे तव 
वही उसकी निरतिशयानन्द स्वरूपता होती दे । इसीलिए मुण्डकोपनिषद्‌ 
मेदो मार्म सूचित किये गये हेँ। स्वगं अथवा ओ तरुवधादि कामनाॐ। से 
दूषित हृदय वाले पुरुष का क्म यद्यपि ब्रह्मोपासना रूप ही ह किठ॒ व "वर 
कमं नहीं है (अवरः कम दही है । यह भी उपनिषद्‌ मे ईस प्रकार कहा मया 
हे धयत्‌ कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्तेनाठराः हीणलोकाश्च्यवन्ते । भावे 
यह है कि जो रागपूर्वक कर्म करते हैँ उन पर शक्ति की कृपा मोक्प्रद नही 
रोती, अपितु उनके काम्ब फलो को देनेवारी होती है । अतः मुण्डक उपनिषद्‌ 
मे कहा हे प्तं यथायथोपासते तदेव भवति" ( मुण्ड० ९।९।७ ) स्यति मे मो 
कटा है ध्ये यथां मां प्रपद्यन्ते तस्तथेव भजाम्बहम्‌ः ( गीता ) एवं जो पहले 
अपरा विद्या को प्रात कर लेता है उसी को परा विद्या प्रप्त दोती है। इस 


परा विद्या से जिस पुरुष को यह ज्ञान दी जाता है कि शक्ति ब्रह्य दै वहं 


| पः 


"काटी आदि कीद्षि से अग्नि मे अपरिच्छिन्न भाव स आहुति प्रदान 
करता है । इससे उसको यज्ञ-सिद्धि प्रात होती है ओर वह पुरुष, ब्रह्मलोक 
अर्थात्‌ मोक्ष को प्रात करता है। काटी आदि रारीरावच्छिन्न साकार को 
उपासना करने वाला साधक भी जव केवर माता क कृपा मात्र क! अभिराबी 
होता है, अन्य फिसी काम्य फल की आकांक्ता नदीं करता त्‌ उसे मोक्ष की 
ही प्राति होती दहै। "कालीः आदि नाम ब्रह्य के ही नाम है । काखी-जो 
सवके लियि काट स्वरूपा दैउसे श्रुति मे कृष्ण वणां कदा गया हे श्ञः कालकालो 
गाणी सर्वविद्‌ यः? ( श्वे ६।२ ) तथा “अजामेकाम लोरदित शक्ल कृष्णाम्‌ 
इत्यादि | काडी शब्द्‌ से "कारी ताराः दोनो दी मूतिंयो का यहां संग्रह 
समज्नना चादिये । 

शक्ति की यह्‌ कृपा सन्ता के अचिदंशमेदहीरहतीहेन कि चदश मः 
क्योकि चिदंशा तो ज्ञान स्वरूप है ओर कृपा अचित्‌ काही एक स्वरूप माच 
दै ।3 इसील्यि इन दोनो के फलम मी मेद है। साकार ब्रह्मोपासना रूप 
शक्ति कीक्रपासे स्वर्ग अथवा भोग की प्रापि होती हे) परन्तु चरम ब्रह्य 


का सान्तात्कार उन्तसाधिकारी को निराकार ज्ञानस्वरूप ब्रह्मोपासना से दही 


१. शाक्तिभाष्य, प्रथम माग, पा० ४ सू० \८। 
२. „> अ० १, पाद्‌ १९,सू० ३१। 
३. >+ माग २; अ० ३, पाद्‌ ३, अधि० = सूऽ १८। 
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होता है १ इस विवेचन से यहस्पष्ट दै किश्री पंचानन जी उपासना को 

परसुखता देते हुए भी ज्ञान के महत्त्व को कम नहीं करते । शंकर ने उपासना 
र को (मानसिक क्रिया' मार कहकर मिथ्या मानादै ओरन्ञान को दी सत्‌ | 
| माना दे । श्री रामानुज ने उपासना दही को प्रधानता दी है। इस प्रकार 
भी पंचानन जी उक्त दोनों मतोँ का सुन्दर अभिनव समन्वय करते हृष्ट चलते 
हं । चिदचिद्विरिष्ट सा मानने से ज्ञान ओर उपासना दोनों का समन्वय 
युक्तेयक्त ही है । ओर इ प्रकार वैष्णव अद्वैतवाद एवं शांकर अद्धेतवाद मे 
€'ट्गोचर होने वाखा उपासना ओर ज्ञान का विसेध तिरोहित हो जाता है। 
निमांण-काव-सिद्धान्त ; 


रक्ति माप्य में व्रह्म रूप राक्ति साकार ओर निराकार द्विरूपेण वर्णित 
। भक्ते प्र अनुग्रह का आश्रय करके "निर्माण काय द्वाराः अर्थात्‌ स्वेच्छुमा 
शरीर धारण करने से शक्ति का साकारत्व है। इसी को (भौतिक गुणकः भी 
कशा जाता दै । वस्तुतः स्व-स्वरूप से तो शक्ति निराकार अमोौतिक-गुणकः ही 
र \ म निराकार ब्रह्म से साकार व्रह्म का कोई मेद नदीं है, दोनों अभिन्न 
| "६। देवत्वकी कामना से जो अपने अभी्टरूप के जालम्बन द्वारा 
। नीरूप' अथवा मातृभाव द्वारा व्रह्म की उपासना करते हैँ उनको रूप दशनके 
दारा अतिशय चिरकाल तक स्थिर रहने वाटी तरसि होती दै, कित उनका मोक्ष 
¶६। हाता । मोक तो कामनारदहित होकर ब्रह्म की प्रीतिमात्र के लिये उपासना 
करने पर्‌, व्रह्म ज्ञानादि की प्राति के अनन्तर चरम व्रह्म का सान्तात्कार करने 
सेहीहोता है ।3 


अवतारवाः : 





चिदचिदशक्ति दी उपासक ओौर अधिकारी मेद के कारण साधको पर 

ेपा करने के ल्य निर्माण काय उत्पन्न कर लेती दहै ओर इस प्रकार उपासको 
के सम्भुख अनेक रूपौ मै अवतीर्णं जौर आविर्भूत होती है । शंकर ने कष्णा- 
तार का वर्णन करते हृष गीता भाष्य के प्रारम्भ म स्वमायां वशीकृत्य' 
रत्यादि कथन के द्वारा इसी अवतारवाद की ओर संकेत किया है । दोनों के 
दा मतम धप रित्राणाय साधूनां विनाशाय च दइष्करताम्‌ द्वारा घमं स्थापनार्दि 
_ प्रयोजन समान ही हैँ । अतः अवतारवाद्‌ का सिद्धान्त दोनो को मान्य है| 


क मं 


_ ऊ । 4 
_- _--~--~-ः ~~~ न णण 
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ग्रतीकोपासना : 


शक्ति के उक्त साकारत्व को लेकर दी प्रतीकोपासना प्रचलित इई । सत्ता 
चिदचिदात्मकं होने से प्रतिमा ब्रह्म ( दाक्ति) काही स्वरूप हे । अतः प्रतीक 
के द्वारा मी व्रह्म को उपासना विधेय हे । अधिकारी विशेष से साकार एवं 
निराकार की उपासना विदित है । इसील्यि ससशती य॑ (समाधिः नामक वेश्य 
का चरत्तान्त दिया गयादहै, जो प्रतिमा के द्वारा साकारः ब्रह्म कौ उपासना 
करके मनोवा लित फल प्रात करता है ।* अतः प्रतीकोपासना को अवतारवादः 
का दही प्रारम्भिक स्वरूप कदा जाय तो अत्युक्ति न होगी । 


जीव का बन्ध एवं मोत्त ; 

ज्ञसा किं जीव के प्रकरण मे भी कहाजा चुका हे जीव  वस्व॒तः चिद 
न्िद्‌ात्मकं बह्स्वरूप दी दे 1 अन्तःकरण की उपाधिके कारण दी अपरिच्छिन 
जीव अपने को परिच्छिन्नवत्‌ समङ्त। हे ओर यदी उसके बन्धन ऋ, मूक 
कारणं ह । जैसे सामान्य सिद्धी से घट का नेद होने पर भी घट की मिर्टी 
घट से अभिन्न दी होती दै वेसे ही नद्य ओर जोव का असिन्नत्व दै । परन्तु 
अज्ञान से जीव अपने को ह्य से मिन्न समञ्चता हे ओर सुख दुम्ख का भोक्ता 
बनता है! अनादि कमं संस्कासे के कारण जब तक परिच्छिन्न भाति =! यहं 
ञक्ञान चता रहता है, तब तक भगवती की कपा स सोह का नाश नहीं होताः 
तभी तकं आत्मा का जीव भाव बना रदता द । मोद नारा दोने पर वह अपने 
को चिदचिदात्मकं अपरिच्छिन्न व्रह्मस्वर्प ही समद्ने कगता हे । 

जीव कौ यह निदृतन्ति दो प्रकार की कहौ ग है । प्रथम देष प्रभवा 
जर द्वितीय 'महाश्यक्ति करूणा प्रभवाः । इनसे देष प्रभवाः निच्त्ति वास्तविक 
निन्रन्ति नहीं कदी जा सकतीः क्योकि विषय क प्रति द्ेष मी राग के समान 
दोष ही कहा जाएगा । यदह यह तकं कि मोक के प्रति जो राग है, जेसे वह 
दोष नदी माना जाता वैसे दी विषय के प्रति देष को मी दोव नदीं मानना 
चादिये, क्योकि विषयं के प्रति द्वेष यत्ति का कारः नदीं होता, यह रोक 
नदीं । क्योकि मुसुच्लु पुरुष को भी श्रवण मननादि मे प्रद्रत्त देखी जाती है । 
इस दष्टि से विषय के प्रति द्वेष जिस प्रकार दोषं माना जत है उसी प्रकार 
मोत्त के प्रति राग होना भी दोष ही होगा । परन्छ यह्‌ दोष महारक्ति क) 
क होने पर दही दोष कदकाता दै । मगवती को कर्णा होने 


१-- वही अ० ४, पाद्‌ ९; सू ४। 
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नदीं कदे जाते । क्योकि ये ^राग द्रेष' राजसच्रत्ति की वस्तु नहीं है, यह दो 
प्रकार का है - महाशक्ति कदीं सामग्री विघटित (हटा करके) तो कीं सामग्री 
घटित (प्रस्तुत करके) राग द्वेष उत्पन्न करती दै । इनमें प्रथम प्रकार का्याग द्वेषः 
( विघटित सामग्री जन्य ) दोष स्वस्पदही दहै ओर बन्धन कां कारण होता है। 
परन्तु द्वितीय ( घटित सामग्री जन्य ) राग द्वेषः महाशक्ति का विभूति रूप 
होने से मोत्त की प्राप्ति कराता दै ।9 
मोत् स्वरूप ; 
स्वरूपाद्वेतवाद सँ धरमंसाग्यम्‌ः को ही मोक कटा गया है । भगवती 
पराशक्ति से सृणभावेन एकत्व स्थापित हो जाना ही 'परपसाभ्यः है | तात्पर्य 
यह है किंस्व का श्रह्म स्वरूपत्वः ज्ञान ही अपरिच्छिन्नत्व ज्ञान है। वही 
ब्रह्सा्तात्कार की चरम पूणानिन्द रूप अवस्था है, ओर यदह तभी सम्भव है, 
जव मातभाव से चिदचिदात्मकं शक्ति स्पव्रह्म की उपासना की जाए । 
इसी से परिच्छिन्नत्व मात्र मोह का नाश हो जातादहै सौर रागद्धेप की 
निच्रत्ति हो जाती हे ] वदी दुःख की आत्यन्तिक निरृ्नि है |२ 
मोह कौ निच्रत्ति होने पर ब्रह्मभाव स्फुरितिदोने से कर्मोकानाश हो 
जाता है, कमं नाश होने से पुनर्जन्म का जभाव होता है ओर इस प्रकार सक्ति 
रूपी अमृतत्व कौ प्राति होती दै। सखीमता का माव समात्त हो जाता है, 
ओौर जीव, असीम ल्प व्रह्मदो जाता है। 
मुक्ति तीन प्रकारकीहेः 
१. जीवन्सुक्ति-- यदह मुक्ति उन संन्यासियों को प्रप्त होती दै जो 
निदिध्यासन के परिपाक से उत्पन्न महाशक्ति की कृपाकालखाभ कर लेतेहै। 
इस कपा से निरविंशेष शक्तिस्वरूप ब्रह्म का साक्तात्कार दी जीवन्मुक्ति की 
दशा हे । भगवती की कृपा लाभ में संन्यासोचित धर्मों का अनुष्ठान सहकारी 
कारण काकाम करते हैँ । खहस्थियोंको भी भगवती कीकरपा से निर्विशेष 
शक्तिस्वरूप का साक्षात्कार होता दहै । ये ग्रहस्थी निराकार रूप में अथवा 
दुगादि स्प में मात्रमावना के द्वारा अपने म बार भाव का आश्रयलितेहै। 
इस प्रकार सविशेष उपासना करने वाले ये ग्रहस्थी भी मन्त्रादि की महिमासे 
प्रथम सविशेष शक्ति का साक्तात्कार करते हँ ओर तदनन्तर उस्ीकीङ्पासे 
निर्विशेष शक्ति स्वरूप का सान्ञात्कार काम करते हैँ । वन में निवास करने 


----- ~~ ५. 





९--शक्तिमाष्य, प्रथम भाग (उपोदूघात), १०७७ । 
२- वही अण० र, पाद्‌ १, सू० ७, प्र° ६५ | 
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वान्ञे वानप्रस्थियौ तथां व्रह्मचारियौ को भी त्र्मसाक्ात्कार का खा प्राप्तो 
सकता है । वे उपयुक्त दोनो मागो मेसेकिसी एक को प्रह करके जव 
परवर्वित होते हं तव उन्हे जो शक्ति का साक्तात्कार होता हे वह जौवन्पुक्ति ही 
हे । संन्थासियो के उक्त निर्विशेष ब्रह्म साक्चात्कार मं तथा स्थियो के 
सविशेष ब्रह्म साक्षात्कार मजो क्रम दिखकाया गया है उसका कं की 
वैपरीत्य मी दिखाई पड़ता दे । 


२. कैवल्यमुक्ति--जीवन्पक्त पुरुष को स्थूल देह के पात दो जाने पर 
कैवल्य की परासि होती है । यह स्थूर देह ससीम होने के कारण उनकी स्ति 
को भी ससीम बनाए रखती दै । अतः इसके पात होने पर दी कैवल्य को 
प्रि होती है। इस प्रासि के पूर्वं न केवल स्थूल देह का धात ही होता हं 
अपित्‌ छिगदेहकाभी नादो जाताहे। यदं छिगदेदनाश या तो स्थुक 
देह के पातके साथदहीउसी क्षण मेदो जाता है अथवा स्थूर देदपात के 
ठीक अव्यवहित पूर्वं चण में यह नष्ट हौ जाता हे । गृहस्थो की केवल्य- 
प्राति मे संन्यासिर्यो से इतना दी मेद है कि ब्रह्म साकत्क। र के अनन्तर 
स्थियो के जो सक्त दुध्करत होते रहते हैँ उनका दान अर्थात्‌ अंश उनके युष्टद 


एवं श्रओ को क्रमशः प्रात दो जाता हे । संन्यासियोौ का रेस कोई “दायः 
नहीं दोता, क्योकि उनके सवं कर्मा का नाश पहले ही हो चका होता दे | 


३. क्रम सुक्ति-यह दो प्रकार कौ हे--( १ ) सख्य ओर ( भ ) गौण | 
मुख्य क्रम युक्ति-देवयान माम॑ जाने वाले पुरुष को भरथः स्वगखोक क 
प्राति होती दहे। वह उसे निर्विशेष व्रह्म का साच्तात्कार दोता है ओर पुनः 
अपुनरा्रत्ति के लिये खत्‌ की सम्धरासि दोती है । आधे मार्गते ददी इन रोगो 
के सुक्रृत ओौर दुष्कृत का ङ्ग शरीर से निष्क्रमण हो जाता हे ओर सत्सम्पत्ति 
से पहले ही छिग शरीर का नाश हो जाता हे । गौणौ क्रम स॒क्ति--कल्पपयन्त 
बरहयलोक मे निवासका नाम दी गोणी सक्ति दै । यही श्रुतय प्रद्ित प्रक्रियाहे। 


लाकर भाष्य श्रौर शक्तिसाष्यानुसार ग्रधिकारौ भेद 


शंकर ने श्शारीरिक माष्य' के पथम सूत्र से साधन चत॒ष्टय - (१) निस्य 
ञौर अनित्य वस्तु का विवेक, (२) इस लोकं तथा परलोक के विषय मोग मं 
वैराग्य, (३) शम दमादि साधन संपत्ति ओौर (४) मुऽ्लुत्व-सम्पन्न व्यक्ति को 
ही ब्रह्मज्ञान का अधिकारी बताया गया दै। रेता अधिकारी संन्यासीही हो 
सकता दै, क्योकि शेष तीन आध्रमिर्यो-त्रह्मचयाश्रमी, खदस्थाश्रमी एवं 
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वानप्रस्थाश्रमी के ल्यि श्रुति ने च्रयो धर्मस्कंधा ८ छां ° २।२३।१ ) अर्थात्‌ 
अध्ययन, यज्ञ दानादि धर्मं के तीन स्कन्ध कदे ट । इन तीनों को पुण्य छोक 
की ग्रा्ि होती हे एेसा श्रुति मे आगे कदा है । परन्तु ये चेमेऽरण्ये श्रद्धातप 
इत्युपासते ( छां ५।१०।१ ) तथा तपः श्रद्धे ये दयुपवसन्त्वरण्ये' ( सु° ९। 
२।११ ) अर्थात्‌ जो अरण्य में श्रद्धा ओौरतप का आचरण करते हें उन 
ब्रह्मनिष्ठ को अमृतत्व प्राप्त होता दै--¶्रद्संस्थोऽमृतत्वमेति (छां २।२३।१) । 
अतः श्रुति अन्य तीन आश्रमवासियो के व्यि मोक रूप परमपुरुषाथं का 
निषेध एवं पुण्वलोक का समर्थन करती दै । इसके विपरीत उपयुक्त साघन 
चतुष्टय सम्पन्न सन्यासी के लिये मोज्ञ की प्राति का विधान करती है, एवं 
ब्रमज्ञान का अधिकारी शंकर के मत में सन्यासीहीदै। 
त्रहमसंस्थ' का अर्थं है- व्रह्म म तपर दो जाना, अर्थात्‌ अन्य सभौ 
व्यापारा से रदित होकर ब्रह्ममय हो जाना । यह अन्य तीनों आश्रमो में सम्भव 
नदीं दै, क्योकि उनके आश्रम विहित कमा केन करने से दोष होता दै ेसा 
श्रति कहती दै । परन्तु परिव्राजक के सव करमां का त्याग टोने से, उसको 
उनके न करने का दोष नहीं प्रात हो सकता । शम-दमादि ध्म॑तो उसकी 
व्रहमनि्ठता के पोषक हँ, विरोधी नदीं है, वे ही उसके आश्रम विदित कमं 
हँ । श्रुति भी कहती दे न्यास इति व्रह्मा, ब्रह्मा हि परः परो हि ब्रह्मा तानि वा 
एतान्यवराणि तपांसि न्यास एवात्यरेचयत्‌? ( नारा० ७८ ) अ थात्‌ सन्यास 
ब्रह्मा है, क्योकि व्रह्मा ही श्रुति ओर स्मरति मेँ श्रेष्ठ दे, व्रह्म अर्थात्‌ संन्यास श्रेष्ठ 
है । अन्य तप अवरः हँ-गौण है सन्यास ही उनमेंश्रेष्ठहै। व्वेदान्त 
विज्ञान छनिश्ितार्थाः संन्या्तयोगा्यतयः शुद्धसत्वाः' ( सं° ३।२।६, नारा० 
१२।३, कैवल्य ३ ) अर्थात्‌ वेदान्त के विज्ञान का अथं { परमात्मा ) जिनके 
चित्त मे सुनिधित दै, ओर जिनका सत्व सन्यास योग से शुद्ध हया है रेसे 
जन दही मुक्त होते दै । इसी प्रकार स्प्रति मे भी कटा है ततद्बुद्धयस्त दात्मान- 
स्तन्निषठास्तत्परायणाः' ( गी° ५।१७ } अर्थात्‌ उस ब्रह्म मे ही जिनकी बुद्धि है, 
वह परब्रह्म ही जिनका आत्मा है, उस परब्रह्म मे दही जिनकी निष्ठा दै, वही 
परम गति जिनकी है वे पुनराघ्रत्तिरहत मोक को प्रपत होते हे । अतः इससे 
सिद्ध दै कि संन्यासी दी वरह्मज्ञान का एकमात्र अधिकारी दे।*. 
श्री पंचानन जी शंकर ऊ उक्त मत का खण्डन करते हए गृहस्थ कोमी 
ब्रह्म विद्या का अधिकारी मानते हैँ । उनके मतम स्थ यै रहते हुए 





१. शांकरभाष्य, अ० २, पाद्‌ ४, सू १८ । 
ओ वही सू० २० 
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सर्वथा निःसंग रहकर बह्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता द । स्वयं उनका अपना 
जीवन इसका प्रमाण है, यदह तथ्य उनके जीवनी विषयक प्रकरण से ग्रहण 
किया जा सकता है । वे अधिकारी मेद साधक के तामर्थ्यानुसार करते है । 
उत्तम द्विजाधिकारी को, जो श्रवण निदिष्यासनादि दारा उच आध्यात्मिक 
स्थिति को प्राप् कर चुकादहै, वे बिना किसी आश्रम संकोच के ब्रह्मज्ञान 
प्रास्त कर, मोत का अधिकारी मानते हैँ । यँ तक किः इसमें खरीत्व' भौ 
वाधक नहीं दै। अर्थात्‌ वेस्त्रीको भी ब्रह्मविद्या का अधिकारी मानते है ।' 
उनके मत सें कर्मं ओर ब्रह्म्ञान म विरोध नहीं हेः कर्योकिं श्रुति स्वय 
उत्तम कमं करते हए सौ वषं पयन्त जीने का आदेश देती है कुःवेन्नेवेद 
कर्माणि जिजीविषेत्‌ शतं समाः ( ईशा० २) ईस दृष्टिसे संन्यासीकोमभी 
निष्काम क्म करना चाहिये । एेसा कमं बन्धन का हेत नदीं दोगाः प्रत्युत 
बरह्-वि्या का ही अंग होगा, क्योकि श्रुति स्वयं न कर्मलिप्यते नरः कती 
हे । कर्मरदित जीवन तो व्यथंदहे। कर्मनिन्रत्त संन्यासी को जीने की कामना 
भी होड देनी चादिये, एेसा श्री पंचानन जी कामत है! संन्यासीकेभीवे 
चार मेद करते है. (९) कुटीचक, (२) बहूदक, (२) दंस तथ। (४) परम 
हंस ।* इससे स्पष्ट है कि शांकर के ससान वे संन्यासी के सवं कर्मो का निषेघ 
नहीं करते । इसील्ियि जब उत्तम कर्म करते ईप संन्यासी ब्रह्मविद्या का 
अधिकारी हो सकता है तव सर्वथा निःसंग, शमदमादि साच | स्यति, ` सस्पशु 
गदस्थी भी ब्रह्मज्ञान का अधिकारी करयो नहीं हौ सकता ^ अ ` त्‌ अवश्य हो 
सकता हे । 
` ग्रहस्थ चाश्रमं का महत्त्व: 

शार यद्यपि चार आश्रम-सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है तथापि श्री पेचा- 
नन जी गौतमादि ऋषियों को उक्ति यावजीवमणग्निदोतर जुहोति" के आधार 
पर गृहस्थाश्रम को दी अधिक महत्त्व देते हे ] श्रुतिं (स्वाध्यायोऽव्येतव्यः' एेसा 
जो बद्यचारी के खियि विधान है; बद्यचर्यं को य्दस्थाश्रम क! दी पूर्वाग मानं 
लने से उसका विरोध नहीं दोगा । इस प्रकार एथक्तः एक आश ( ब्रह्मचयं ) 
मानने की अनिवार्यता मी समासत हो जाएगी, क्योकि ब्रह्मचर्य, खदस्थ होने 
की तैयारी माच्रहीतो है शंकर की यह शंका कि ण्दस्था से कमेकाण्ड 
करते हए मोश्च नदी प्राप्त दो सकता, सवंथा निर्मल है; क्योकि सात्त्विकं कर्मो 


से चिन्त की शुद्धिः दोती है ओर चित्त शुद्ध दोना ही ज्ञान का हेतु कदा गया 


{--शक्तिभाष्य; अ० ३, पाद्‌ ३, सू० ५३ व ५ ~ क्ला्कि=- ` " 
२-- वदी; वही, पा० ४ सू° १७ । 
११ श० भाग ० 
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हे । एक वार ज्ञान उत्पन्न होने पर फिर मोक्ष प्रात करने मे कोई वाधा नदीः 
क्यकि-- 
काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः | 
सवकमफट्त्यागं प्राहृस्त्यागं विचक्षणा | 


गीता की इस उक्ति के आधार पर काम्यकर्मो के त्याग को टी संन्यास कहा 
गया हे ओर सव कर्मो के फल का व्याश ही वास्तविक त्याग दहै। यदह त्याग 
ण्टस्याश्रम में मी संभव है। इसके ल्यि आवश्यक नहीं कि संन्यासं ही टिया 
जाए । अतः गृहस्थाश्रम की चरमावस्था में परिपक्रज्ञान के द्वारा भी स॒क्ति 
प्रात हो सकती है | 


शंकर ने आरण्यवासी के व्यि मोक्त जौर ण्हस्थी के ल्यि क्रम सुक्ति 
कही देय चेमेऽरण्ये श्रद्धातप इत्युपासते तेऽ््चिषभमिसंभवन्ति' ८ छां 
५।२० ) तथा (अथ यं इसे इष्टापूर्तदत्तमित्युपासते ते धूममभिसंभवन्ति (ल्ल? 
५।२० ) परन्तु श्री पंचानन जी के मतम इन श्रतियो मे (उपासनाः क्रिया 
की प्रधानता है । एकमे श्रद्धा तप से उपासना कटी गई हे, दूसरी मे इष्टः 
जापृत्त जोर दान रूप मे उपासना कटी गई इ । यदि कोई ग्रहस्थाश्चमः में 
ही शरद्वातपसे उपासनाकरे तो उते मोक्ष अवश्य प्रात दोगा, ठेसा उनका 
खट्‌ सिद्धान्त है । क्योकि कारण के उपस्थित होने पर कायं अवश्य होगा । 
जतः उपञयुक्त श्रुतयो मँ राम जौर अरण्य पदों मँ अरण्य पद्‌ का प्राधान्य 
मानना ठोक नहीं हे । क्योकि यदि कोई अरण्यम भी इष्टापृ त्त दत्तम्‌' एेसी 
उपासना करेगा तो उसे पुनजन्म की प्राप्ति अवश्य होगी, इसे कोई नहीं 
रोक सकता । इससे स्पष्ट है कि षक्ति का मेद आश्रमभेद्‌ से नहा हे, प्रल्युत 
उपासना के स्वल्पमेदसे है। अतः हस्थाश्रममें मी ज्ञान के परिपाक होने 
से मुक्ति की सिद्धि हो सकती है । मनु द्वारा हस्थोऽपि हि मुच्यतः स्मरण 
करने से गहस्थी के भी श्रत््ति' एवं “नडृत्ति' दो धमं हो जाते हे । जिनमें 
जन्तिम का पालन करने से वह मी क्ति छाम कर सकता है । 


रकाश्रम मानने से भिक्नाचर्य्याचरन्तिः इस श्रुति का भी वाध नदीं होगा । 
जननादि के प्रति स्वत्वाभिमान त्यागने से वह भिक्ञा के समान ही होगा । 
क्योकि -मिक्षाचर्याः चरन्तीः मे भिक्त वल्य आचरण समञ्लन। चाहिये न कि 
भिक्षां चरम्ति' ( भिक्षा को ग्रहण करे ) ठेसा, दोनों से बहुत अन्तर है । 
पने के देश्यं मे सुख से रहते हए स्वत्वाभिमान का त्याग मनुस्परति मं 
वणित द| शंकराचायं ने भी दस्यो के लिए मोक्ष मागं का उपदेश देनेके 
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निमित्त ही श्प्रपंचसार' की स्वना की दै। अतः यहस्थाश्नम ही एकमात्र 
महत्वपूर्णं अंगी आश्रम दैः तदाच ओर संन्यास को क्रमशः उसी के पूवाज्ञ 
एवं उन्तरांग के रूप मे अह करना उचित है, यदी पंचानन जी कां मत है । 

मुक्ति के फल मेँ भी संन्सासी जर गृहस्थी का कोई मेद नदीं दे। जैसे 
सन्यासी रण भाव से उपासना करने पर ब्रह्म साच्लात्कार कर लेता रहै, वैसे ही 
गहस्थी भी महाशक्ति की कृपा प्रास्त करके भ्रूण भावेन उपासना करने से मोक्ष 
परास कर सकता हे । अतः दोन म कोई अन्तर नहीं द । स्वरूपादरेतवाद में 
शांकर के समान सन्यासी के च्यिदही मोक्ष नियत नहीं है } प्रत्युत ग्रहस्थी भी 
मोक्ष का उतना ही अधिकारी है जितना संन्यासी । 

श्री चज्छोषासन! का सहुत्व 


श्रोचक्र-स्वरूप : 
श्रीचक्र तरिपुरख॒न्दरी का यन्त्र है । च्रिपुरखुन्दरी कामराज वियास्वरूपा हेः 
वही ब्रह्म है । सगुण निराण दोनो दी उसके समान रूप हेँ 1 इसी से स्वरूपा- 
दवेतवाद सार्थक दै) यह चक्र नवयोन्यात्पक दहै जिसमे चार चक्र शिव के 
तथा पच शक्ति के ह, इसके उपासक 'समयि' कदलाते हँ । शाख म मौ 
कटा है- 
(चतसः शिवचक्रैश्च शक्तिचकरेश्च पंचभिः । 
श्विवशाक्त्यात्मकं ज्ञेयं श्रीचक्रं शिवयोवपुः ॥ 
त्वगसरमांसमे दोऽ्थिधातवः शक्तिमूककाः । 
मज्जा-शुक्र-प्राण-जीव-घातवः शिवमूरूकाः ॥ 
नवधावुरयं देहो नवयोनिसमुद्‌भवः । 
दशमी योनिरेकैव परा शक्तेस्तदीश्वरौ । 
एवं पिण्डाण्डमुत्पन्नं तद्वद्‌ ब्रह्माण्डमाबभौ ।' 
इससे सिद्ध है कि मानव शरीर श्रीचक्र रूप नवधातु युक्त॒नवयोन्यात्मक 
हे) नवधावर्ज मे मी पाँच धातुये-त्वक, खड, मांस, मेदा एवं अस्थि शक्ति 
मूक है ओर चार घाठुये-मजाः शुक्रः प्राण, जीव-शिवमूरुक हँ । जेसे छब्बीस 
तत्त्व युक्त श्रीचक्र शिवशक्ति युक्त है वेसे दी सम्पूणं अण्ड पिण्ड ब्रह्माण्ड की 
उत्पन्न भी शिवशक्ति के सम्मिख्न से होती हे! समयिमतानुसार उक्त 
१-राक्तिभाष्य, प्रथम माग "उपोद्धातः › पुष २,३ । तथा 
वही ; द्वितीय माग, अ० ३ + पा० ४, सम्पूणं | 
२--राक्तिभाष्य, अ० १, पा० १; सू २ ए २०। 
३-- ,; वही ; वही; ;स्‌० ३, प° २६ 
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छब्बीस तत्त्वो में से पंचभूत, पंचतन्मात्रा, दश इन्द्रियां ओर मनः ये इकौस 
तत्त्व “मायिकः हँ । माया, श॒द्धवि्या, मदेश्वर, सदाशिव एवं िव-शक्ति 
सम्मिछित रूप ये पाचो शुद्ध तत्त्व दँ । 
शरोर मेँ श्रोचक्र की भ्थितिः 

श्रीचक्र के आधार पर शरीर म भी नवचक्रो का उल्लेख किया जाता हे," 
यथा-{१) आधार चक्र, यह चतुर्दछात्मक है ओर इसकी कर्णिका च्रिको- 
त्मक है | शरीर में गह्य प्रदेश सं स्थित दै । 

(२) स्वाधिष्ठान चक्र, यह पड दलात्मक है जौर इसकी कणिका अष्टको- 
णात्मक हे | इसकी स्थिति लिगमूल में हे । 

(२) मणिपूरक-यह दशदलात्मक है ओर इसकी कर्णिका दशकोणात्मक 
है । इसकी स्थिति नाभिमण्डल में है 

(४) अनादत चक्र- यद द्वादश दकात्मक दै ओर इसकी कणिका मी 
दवितीय दश कोगात्मक है । इसकी स्थिति हदय में है । 

(५) विशुद्ध चक्र-- यह पोडश दरात्मक दै ओर इसकी कर्णिका चठर्दश 
कोणात्मक दै । इसकी स्थिति कण्ट म है। ये पचो शक्ति चक्र दँ । इनकी 
कणिका श्रीचक्र की पाच शक्ति रेखाये हे । शेष चारो शिव रेखां दो-दो 
कर्णिकाञों से युक्त हु ओर वे दोनों कणिका द्विदलात्मक हं | 

(६) स्वाधिष्ठान चक्र ~ इसके अन्त मे एक वृत्त सद्र प्॑थ्यात्मकं है । 


(७) अनाहत चक्र के अन्त मं द्वितीय वृत्त विष्एु रध्याम है । । 


(=) आज्ञा चक्र के अन्त मेंत्रतीय च्रत्त व्रह्म मरथ्यात्मक् है। शरीर में 
इसकी स्थिति भ्रमध्यहे। 

(६) सहार चक्र इन सवके ऊपर स्थित है ओौर सदखदल कमल कर्णिका 
युक्त हे । चतुधार युक्त इस कर्णिका के मध्यं चिन्दव' स्थानदरहै। शरीर्में 
इसको स्थिति शिरः--स्थान है । 

उक्त विवेचन से श्रीचक्र ओर शरीरचक्र का एेक्य सम्पादन होता दै। 
इसी प्रकार मातृकाचक्र कामी इन दोनों चक्रों के साथ टेक्य पाया जाता 

। पचाशत्‌ मात्रका वर्ण, आगम शाख की इस उक्ति “व्रिखण्डो मात्रका 
मन्न सोमूर्यानलात्मकः' के अनुसार अवरोह क्रम से स्थित है । (१) आग्नेय 
खण्ड मूलाधार एवं स्वाधिष्ठान चक्र द्यात्मकः हे । ८२) सौर खर्ड--(मणि- 
दरानाहतचक्रद्यात्मक' है । (३) सोम खणड -पविशद्धाक्ञाचक्रद्व यात्मकः है । 


दन तीनो खण्डां में पचदशाक्षरी का सन्निवेश है। प्रथम खण्ड में ककार 
क ववा 9. तना ५1 अणम्‌ वण 


‹- शक्तिमाष्य, अ० १, पा०१, सू ४, प्र ४०। 
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एकार, कार तथा ककार हैँ, उनके अन्त मे ` रद्रगन्धिस्थलीय' माया बीज 
हे । द्वितीय खण्ड मे अकार, सकार, हकार, खकारः तथा अंत में °विष्रुग्रंथि- 
स्थानीयः पुनः माया बीज दै । तृतीय खण्ड मे सकार ककारः = हैँ । उसके 
ऊपर ध््रह्मम्रंथिस्थानीय' अकारादि षोडश स्वरः ककार ककारादि चठचलिंशत्‌ 
व्यंजन मिलकर ही पचाशत्‌ मात्रका वणं हें । तंत्र शाख्रमें दो छकार माने 
गए हें, उनमें अन्तिम ककार, हकर के स्थान पर प्रयुक्त होता हं । 

सह दल कमल ध्च॑दरकला खण्ड' नाम से कहां जाता है; उसमे एक “ 
श्रीवीज है वही त्रिपुरसुन्दरी है । चंद्र की षःडश कुलाये प्रसिद्ध है ओर वे 
“घोडश नित्या है जो प्रतिपदा आदि तिथियों मेक्रम से ध्यान करने योग्य 
हे । वे इस प्रकार है--(*) त्रिपुरसुन्दरी, (२) कामेश्वरी, (३) भगमालिनी; 
(४) नित्यकिलन्ा, (५) मेरख्डा, (६) वहिनवासिनी, (७) महाविेश्वरीः 
(८) रौद्री, (९) त्वरिता, (९ ०) कुलुन्दरीः (११) नील्पताका, (१२) विजया? 
(९३) सर्व मंगला, (१४) ज्वा, (६ ५) मालिनी, (१६) ५ चिद्रूपा । अं तिम 
चिद्रूपा कला ही मूलविद्याभूता चिपुरसंदरी है । प्रथम वणेत चिपुरसुन्दरी तो 
मार समनाम्नी दै, वह चिद्रूपा नहीं है। शेष "पंचदश खात्मक' देवियां 
"पंचदशाक्षरी' वि्यास्वरूपा है । इनकी आज्ञाचक्रस्थ चन्दर मण्डल मे स्थिति हे 
जौर ये पोङ्शदलात्मक विशुद्धचक्र मे विहार करती हे । चन्द्रकला खण्डस्थः 
चंद्रविम्ब सें केवल 'सादाख्याः कला मात्र वर्तमान है वदी त्रिपुरसुन्दरी हे । 
इस प्रकार श्रीचक्र का यह रहस्यपू्णं ध्यान ओर साधना साधकं को पूणं 
कल्याणकारी हे । 

समयिमत।मे नाद से विन्दु कारेक्य दहै, विन्दुखेकठाका फेक्य है, कला 
कानादसे क्ये, कलासे विन्दु कारेक्यदै, कासे नाद काेक्य है 
जर श्रीविद्या से इन पचो कारेक्यदै। इस प्रकार के छः प्रकार क्य 
का अनुसंधान करनादीज्ञान का परम साधन दहे । 
श्रीचक्रोपासना का अधिकार : 

श्रीचक्र की उपासनाः का अधिकार मनुष्यमात्र को है, परन्तु अधिकारो 
भेद से उपासना का मेद है । (९) उत्तमाधिकारी ब्राह्यणो के छिये बाह्य पूजा 
निषिद्ध है । जेसा किं सनत्फुमार संदिता मे कदा दै- 

““बाद्यपूजा न कतंव्या कतंव्या बाद्यजातिभिः । 
सा क्लुद्रफकूदा वणामैहिकार्थैकसाधनात्‌ ।* 

१-- शक्तिमाष्य; अ० १; पा० १; सूर ४» प्रष्ठ ४१-४४। 
२-- वही , वही वही; वही; प्रष्ठ ४५। 
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अर्थात्‌ वाद्य पूजा ज्ञुद्र फल देने वाली दै ओर वह केवल एेदिक अथ 
की दही पूत्ति करती है । उससे परमपुरुषाथं सिद्ध नदीं होता । | इसी से उत्त 
माधिकारियों के किए उसका निषेध किया गयादहै। उनके छिरः भि 
आन्तरिक उपासना का दी विधान दै। किन्तु जो कामना-रदितः वे [दक 
आचार-विचार का पान करने वाले साधक आन्तरिक साधना करने मं 
असमथ होते है, उनके किए वाद्य साधना भी दोपरदित दै । एेसे योगी 
जन वाह्य प्रजा भी कर सकते है 19 


चानवान्‌ ऋषि को वाह्य पूजा की आवश्यकता नदीं होती । बाह्य पूजा 
करते हए भी योगिर्यो की आन्तरिक पूजा साथ ही चरती है । अतः दोनो 
मे कोई मेद्‌ नहीं हे ।` आन्तरिक आराधनं प्राणको दही श्रीचक्र का रूप 
कहा गया हे | प्राण काञर्थंहे--दुर्गाः वही उमा रूप व्रह्म वाचक, दै, 
दुगेऽदं शरणं गतः | प्राण मे श्रीचक्र की भावना करके अन्तर प्राण ने च्रिपुर 
ख॒न्द्री का आराधन करना ही आन्तरिक पूजा दै । बहिःपूजन में इसी प्राण 
का अथं प्राणायाम द । आन्तरिक पूजन मे अशक्य जनों के लिए इसका 
विधान है । 3 
(२) मध्यमाधिकारी के लिए वाद्याराधन का विधान दहै। उसे चाहिए 
कि श्रीगुरु एवं कुमारि अथवा सधवा की श्रीविद्या रूप से उपासना करे | 
यह आराधना दु्गामन्तर के अतिरिक्त गायत्री मन्त्र द्वाराभी कीजा सकती 
हे ।* इनके अतिरिक्त सूय, चन्द्र; अग्नि आदि सं श्रीचक्र का आराधन 
भी मध्वमाधिकारी के लिट श्रेयस्कर द क्योकि शास्त्र मै सोम सूर्यानलात्मक 
त्रिखण्डे मातृका चक्र कहा गया हे । वेदी मदिश्वरौ के चरण हैँजो श्रीचक्र 
का स्वरूप हे । इस वाह्य पूजन के साथ साथ आन्तरिकं पूजन मौ मध्यमा- 
धिकारी के लिए आवश्यक हे 1५ 


(र) तृतीव मन्द्‌ बुद्धि वले निम्नाधिकारी के किए भूमि पर श्री यन्त 
पन कर पूजा करने का विधान है । फिर भी यथाशक्ति आन्तरिक पूजा 
भी साथ-साथ चलती रहनी चाहिए । इससे -------2च्त रदा चार्हिए । इससे एेदिक खख कौ परासि होती 
° शक्तिमाष्य, ° ९2 पा० ९१; सू° १२ प्रष्ठ १२०। 

९ वही बही वही, सू° २७१ प्रष्ठ १३६ | 
` वही वही वही, सू० २८। 

५ बही वही बही, सू० २३, ष, १२८ । 

“~` वदी वही वही, सू० २५, ० १३२-३३ । 
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हे । श्रोचक्र के उपासक को अन्य किसी यज्ञादि कमं करने की आवश्यकता 
नहीं दै । श्रीचक्र का आराधन स्वयं मे एक यज्ञ हे ञौर वह आनन्दः 
स्वरूप हे । 


श्री चक्रोपासना से सरक्त: 

श्रीचक्रोपासना से प्राप्त मुक्ति पांच प्रकार की कदी गयी है-- 

(१) साण्टि मुक्ति दशना भगवती श्रीविद्या क! मणिपूर चक्र मं 
निदिध्यासनपूर्वक आराधन करने से, देवौ सन्न टकर स्सा मुक्ति' देती 
हे । इस सक्ति की व्याख्या श्री पञ्चानन जी इस प्रकार करते है धसाष्टिनामः 
देव्या ब्रह्माण्डशिरःस्थ पुरसमीपे पुरान्तरे देवी सवानन्देनावस्थानम्‌" अथौत्‌ 
देवी के ब्रह्माण्ड शिरस्थपुर के समीप हौ स्थित अन्यपुर मे देवी की सेवा के 
आनन्द मे अवस्थित रहना दी सािमुक्ति ह। 

(२) सालोक्य सक्ति - अनाहत च? सं संवित्कमल मे देवौ को उपासना 
सिद्ध होने से उसकी कृपा से '्सालोक्य सुक्तिः प्रत होती है 1 “सालोक्य' 
अर्थात्‌ देवी के पत्तने' ( दातर मे ) निवासत करन । 

(३) सामीप्य मूक्ति-- विशुद्ध चक्र म॑ उपासना करने से "सामीप्य युक्तिः 
मिलतः है । सामीप्य अर्थात्‌ देवी कौ अग सेवा करना । 


(४) सारूप्य मुक्ति ‡ आज्ञा चक्र मं देवी का ध्यान करने से (सारूप्य 
मुक्तिः प्रास्त होती दै । समानरूप होने पर भी इसमे अ न्तिमि (सायुज्य मुक्ति 
के समान (तदीय! भाव की प्राति न हीं होती । उक्त चारो प्रकार की मुक्तियां 
विषय दुःख की निच्त्ति करती दै ओर आनन्द प्रदान करती हँ । परन्तु फिर 
मी गौण दहै, क्योकि इन्दे प्रात करने के पश्चात्‌ भी पुनरादृत्ति सम्भव दे । 

(५) सायुज्य मुक्ति -- पुनरात्ति से रहितः निरतिशयानन्द रूप यह मुक्ते 
ˆसहसकमलोपासना' से दी प्राप्त होती हे; यही जीवन्पुक्ति दहै। इस मुक्ति के 
प्रास होने पर देदह प्रारब्ध कर्मोको भोगने के लिए कलार चक्र मिवत्‌ 
स्थित रहती है ।१ यह भक्ति उत्तमाधिकारी को ही प्राप्त दोती है। श्रीचक्रो- 
पासक समयिमतावलम्बी साधक का यही चरम कच्छा यदी परम पुरुषाथं 
# । २ न्रिपरखन्दरी से “परमं साम्यं दी उसका अन्तिम उदेश्य है। 
समय शन्द्‌ का अथं ही है समं साम्यं याति प्राप्नोति" इति समयि ।* स्व- 
रूपद्वेतवाद मे इस प्रकार साधनापष्च कौ संश्षित रूपरेखा ऊपर दौ गड दै । 





१--राक्तिमाष्य, अ० १, पा० १, सु ४, षष्ठ ४५। 
२-- वही वदी वही, स्‌° ६ पृष्ठ ५९। 








सप्तम अध्याय 
शंकर कौ तुला मेँ शक्तिभाष्य का प्रधिकरण 
निरदेशप्वंक व्याख्या भेद 
कर के शशारीरिक-भाष्य' से श्री पंचानन कृत शक्ति-माध्य' के अधिकरणो 
णवं स्वो की व्याख्वा मेँ पर्या मेद दै । वह मेद केवल अधिकरण क नाम 
एवं संख्या मात्र का ही नहीं हे, प्रत्युत विपः श्रुति एवं सूतो के व्याख्यागत 
मी हे । यहाँ इस भेद को अधिकरणं केक्रमसे स्पष्ट किया जा रदा है- 
अधिकरण १- शंकर ने इस अधिकरण को “जिकज्ञासाधिकरण' की संज्ञा 
दो दे तथा उस्रं ्रह्म-वि्ा के अधिकारी, साघन चवुष्टव, ब्रह्म जिज्ञासा की 
-पवरवकता आदि विव्य का विवेचन किया दै । (अथातो ब्रह्म जिज्ञासा 
पच का अथं (साधन चतुष्टय के अनन्तर व्रह्म की जिज्ञासा करनी चहिये 
किया है तथा प्रमाणस्वरूप ल्यं ८।१।६) तेन्नि° २।१ तथा ३।२१ श्रतिर्याँ 
उद्धृत की हैं| 
श्री पंचानन जी ने इसो को ्रतिज्ञाधिकरणः की संज्ञा दीदहै ओौर 
उस पूवं जर उत्तर मीमांसा की संगति, ब्रहम निरूपण प्रतिज्ञा एवं उसके 
जभिषेय प्रयोजनादि का विवरण प्रस्तुत किया दै । चू के "अथः पद्‌ का अर्थ 
पूवं मीमांसा के अध्ययन के पश्चात्‌ उत्तर मीमांसा पटी क्ियादहै। प्रमाण 
खल्प ब्र ° ३|१० श्रुति उद्धृतकी है) 
अधि० २--शंकर ने जन्माद्यधिकरण' नाम दिया है । इसमें स्वभाववाद 
का निरसन एवं श्रुति प्रमाण द्वारा श्रह्म कारणवादः की स्थापना कीदहै। 
जन्माद्यस्य यतः सूत्र का अर्थ ५जससे इस जगत्‌ का जन्मादि होता है, वह 
ब्रह्म हे" किया है परमाण स्वरूप तै ३-१, बृ* २।४।५. छौ° ६। ९४।२; ते 
९।१ आदि श्रुतियाँ उदूधृत कौ है । 
भौ पंचानन जी ने इसे (आच्यजन्माधिकरणः क्षा दै । परमात्मा ही व्रह्म 
पदाथ, शक्तिः उसी का नामान्तर मात्र है, ब्रह्म का लक्षण-आदय । बरह्मा) 
का उपाद्‌ानत्व है । विवर्तवाद का संक्ञेप में निरास एवं "समयि" मत सें ्रह् 
का लक्षणः निरूपित किया गया है । सूत्र का अर्थं “जिससे आदय का जन्म 
होता है बही व्रह्म हेः किया दै तथा प्राण स्वरूप कठ” १।२।२४; च ° १।४। 
११ ते" ३।१, शवे° १।३, माण्ड ७, मुण्ड० २।२।३, १।९।१ श्वे ४।१२, 





न त > काम क न कन 
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व° ४।४।२३ भ्र ति्याँ उदूधृत की है । 
अधि० ९" दोना भवो नेः प्क दीना नित्वाधिकरण्‌ 
दिया है किंतु विषय प्रतिपादन भिन्न-सिन्न ह । शंकर ने इस अधिकरण म 
सर्वज्ञ व्रह्म से शाख की उत्पत्ति का वणन किया हे । “्शाखयोनित्वात्‌ खल 
का अर्थं रह्म सर्वज्ञ है क्योकि वह शाखो का मूख हैः किया हे तथा प्रमान 
स्वरूप व° २।४।१० श्रुति उद्धृत की दहे। 
श्री पंचानन जीने इस अधिकरण सं ब्रह्म के चेतनत्व कं! प्रतिपादन 
करने के साथ साथ (समयि मत' सम्मत प्रमाण प्रददित कियादे। घत का 
अर्थ ध्चैतन बदा हो जगत्‌ का कारण है, शाख इसत, प्रमाणे कियाद 
तथाः थमाणस्तरप ऋग्वेदः देवी सूक्त का पच किया दै 
अधि०४- नाम दोनो आचार्यो ने घ्समन्वयाधिकरण' दिया टे परन्ट ती 
एवं श्रुतिगत भेद है । शंकर ने इस अधिकरण में - ब्रह्म के सम्बन्ध म राख 
प्रामाण्य, सोश्च उत्पाद्य नदीं दै; ज्ञान क्रिया स्वरूप न्दी है, ब्रह्मज्ञान के 
पश्चात्‌ कर्तव्य नदीं रहताः मीमसिको का खण्डन आदि विषयो का १िविचन 
किया हे । प्तत्त्‌. समन्वयात्‌ स॒ का अच (वह रद्य शाखरगम्य है क्योकि 
ब्रह्म द्यी सें वेदान्त वाक्य का तात्पयं है किया दै तथा प्रमाणस्वरूप छां ° 
२।९, ६।८।९, ८।७।९); २।९१०।५, ८।१२।१, ७।१।३;) ७।२६।२; ५।७।१; 
५।८।१, ६।८] ७; ४।२।१; ३।१९।९; ३।१८। १९; एत ° २।४।१।१ ब्रह ° २।५।१६); 
२।४।१३, २।४।५, १।४।७; १।४।६५५ ८।२।९ ४।२।४, १।४।१०; २।१।६; 
१४। १०, २।४।६, ४।५।१५. २।५।६ ३) ४।४।१२, ३।६।२६) ४।४।७); पुण्ड 
२।२।११, २३।२।६; २।२।२; २।२।८, २।२।२८ २।' १ काठ० १।२।२९) 
१।३।४, १।३।११, कठ ० २।१५; ते० २।६दश ० ७८ श्वे० ६।११, प्र ° &।८, 
केन० १।३, १।४, २।३ आदि श्रुतियाँ उद्ध्रत को हें । 
श्री पंचानन जीने इस अधिकरण म नित्य सम्बद्ध चिद चिदुभयात्मक 
ब्रह्म का प्रतिपादन, चिन्मात्र बरह्म का खण्डन तथा चिदचिदात्मक ब्रह्य का 
सम्थन, अद्वैत श्रुतिर्यो को सार्थकता, श्रीचक्र का विवरण एवं उसकी 
उपासना के विधानादि विषयो की व्याख्या की है । सूत्र का अथं (आद्य 
का उपादान कारण चित्‌ अचित्‌ का नित्य समन्वय ही ब्य हैः किया है । 
प्रमाणस्वरूप सुण्ड” ३।१।३) श्वे २।६) १।८, का बृह° ९९० ६।९०; 
च्र० ८।७।१७ श्रुतियां उदूधृतकी हैँ । 
नन धि° ५--नाम दोनो आचार्यो ने एक दी च्त्यधिकरण' दिया दे । 
शंकरने इस अधिकरण में५से ११ संख्यकसू््रौ का समावेश कियाद 
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ओर उसमें प्रधान कारणवादः का खण्डन किया दै । ^ईत्ततेर्नाशब्द' सूत्र का 
अर्थं शाब्द से प्रतिपादन न करने योग्य प्रधान जगत्‌ का कारण नहीं है ईक्षण 
कानिर्दंश दोनेसेः किया है। प्रमाणस्वरूप छां° ६।२।१., ६।२।३, ६।२।४ 
प्र ६।३,४५ मुण्ड ० १।१।६, श्वे ° ६।८,३।१६; बर ° ३।७।२३ श्रुतियां उद्धृत 
कीदहे। 

( सूत ६ ) --गोणश्चेन्नात्मशब्दात्‌ सूत्र का अथं (आत्म शब्द होने से 
इक्षति शब्द गौण नहीं हैः किया हे तथा प्रमाणस्वरूप चछ्ां० १०।९।१, ६।२, 
६।२।३; ६।८।७ श्रुतिय उद्धृत की हँ । 

(सूत्र ७)-(तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌" सू का अथं ब्रह्म में निष्ठा बालत 
को मोक्ष का उपदेश है" कियादै ओर प्रमाणमें छ्खां० ६।८।७., ६।१४।२ 
६।१६।६ श्रुतियां उद्धृत की हं । 

(सूत्र ८}-देयत्वावचनात्‌ सूत्र का अथं (सत्‌ शब्द से प्रधान का ग्रहण 
नदीं हो सकता' किया दै । छां ° ६।१।२१२३०४५६ श्रुतियां उदृधृत की हैँ | 

(सूर ६)-‹स्वाप्ययात्‌' सूत्र का अथं ुषुति काठ मे जीव के ल्य होने 
से सत्‌ शब्द प्रधानवाचक नर्ही है किया हे | छां ०६।८ १; ६।२।३, ६।८।३,५ 
बृह ° ४।३।२१ श्रतियां उद्धृत की ह | 

(सूत्र १०)-“गतिसामान्यात्‌ सूत्र का अथं ब्रह्म मे सवं वेदान्तो के तात्पर्य 
को समानता से ब्रह्म ही जगत्‌ का कारण है प्रधान नर्द कियादहै। कौशी° 
२।३; तेत्नि° २।१, छां ७।२६।१; प्र° ३।३ श्रुतियां उद्धत की हें । 

(सूच ११)-श्र.तत्वाच्च' सूत्र का अथं श््ुतिमे कथनदहोने से ब्रह्मही 
जगत्‌ काकारण है" किया दै, प्रमाणस्वर्प श्वे° ६।९ श्रुति उद्धृत की हे। 

अधि०५मेंश्री पंचानन जीने ५ सेठ संख्यक सूत्र सम्मिलित करिये हे 
जर उसमें शाक्तवाद की प्रमाणिकता, श्रति स्मरति के प्रमाण, शक्तिके 
ब्रह्मत्व मे लिगमेद का विचार, श्रीचक्रोपासक-समयि मत की श्रति प्रमाणिकता 
सांख्यमत में युक्तयो का प्रदशंन ओर उनका खण्डन आदि विषयो पर विचार 
किया गयाहे। सूर का अर्थं दर्शनार्थक धातु घटित श्रुतियां शब्द्‌ प्रमाण 
से रहित नहीं है" किया है, ओर वे श्रतियां है-छां० ६।२।७, ६।२, ८।३, 
श्वे १।१ १।३; ते° २।६ । 

सूत्र ६ का अर्थं (अत्म शब्द होने से ब्रह्म का उभयात्मकत्व गोण नहीं 
दे, शक्ति पदार्थं भी गौण नहींदै' कियादहे। श्रति वही (श्वे° १।३ ) 
उदधृतकोदहे। 


॥ =-= 
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सूत्र ७ का अर्थं (तादात्म्य तो चेतन से दी संभव है' किया हे । प्रमाण 
स्वरूप छां ° ४।४।४; ६।१४ ; श्वे° १।६ ; कठ ° १।३।९६ ; छण्ड० १।१।७; 
ते २।१ श्रतियां उदुश्रेत कौ हे । 

सूत्र ८ का अर्थं अचिन्मात्र, अकथनीय होने से जगत्‌ का कारण नहीं 
हो सकता किया है । प्रमाणस्वरूप (तत्‌ सत्यं स आत्मा' श्रुति उद्धत कीदे। 

सूज ९ से १९१९ को श्री पंचानन जी ने स्वाप्ययाधिकरणः की संज्ञा दी हे। 
यहीं चे अधिकरण की संख्या मं मेद प्रारंभ हो जाता है। सूत्र & काअथं 
हवां० ८।३।४ में वणित ब्रह्म का विचारं किया है | प्रमाण- 


'संप्रसाद्‌ श्रुति छ 
श्वे० ६।८; १।४ › व° 


स्वरूप छा० ३।३।३८, ८।१।२० ८६; ६।८, ३।१।६; २ 
४।४।१ ; कठ ० २।१ श्रुतियां उदूधृत की हें । 


सूत्र १० का अथं (शक्ति का उभयत्व ही युक्तियुक्त दै' किया हे । प्रमाण- 
स्वरूप ां० ८।३ ; ब्र ° ५।३ श्रुतियां उदूधृत कौ हे । 

सूत्र ५१ का अथं श्रुति भी इसका समथेन करती हेः किया है । प्रमाण- 
स्वरूप केन ० ३।१२ श्रुति उद्धृत कौ हे । | 

अधि० ६--दोनौ आचार्यो ने इसे “ आनन्दमयाधिकरण' कदा हे । परन्तु 
संख्या मे मेद है शंकर इसे छठा अधिकरण मानते है, श्री पंचानन जी 
सप्तम । शंकर ने इस अधिकरण में सोपाधिक ओर निरूपाधिक ब्रह्म का निरू- 
पण, आनन्दमय शब्द से ब्रह्मही निर्दिष्ट है आदि विषयो का प्रतिपादन 


करिया दहे। 
ऽभ्यासात्‌ः सूर का अर्थं श्रुतिं मं बार बार 


(सूत्र १२)- “आनन्दमयो प्‌ 
कथन होने से आनन्दमय ब्रह्म ही दै' किया हे । प्रमाणस्वरूप त° २।१।५; 
२।५,६,७.८,६, ३।६; व° ३।६। रत श्रतिर्यां उद्र कीटे, 


(सूत्र ६२३) -“विकार शन्दान्नेति चेन्न प्रायात्‌" सूच का अथं “विकार 
शब्द बहुवाचक होने से अनि ^ अर्थका दही द्योतक हैः किया हे प्रमाण- 
स्वरूप तैत्ति २।८ श्रुति उद्धृत क दे । 

(सूत्र १४ )-^तद्धवग्यपदेशाच्च स का अर्थं देतु कथन से भी आनन्द- 
मय जह्य ही है" किया दै । प्रमाणस्वरूप ते० २।७ श्रुति उद्धृत कौ है । 

(सूत्र १ ५ )-“मान्तरवणिकमेव च गीयते" सूर का अर्थं मन्त्रौ से के हुए 
नहा को ही श्रति में कहा गथा दै" किया है। प्रमाणस्वस्प ते० २९, २।५. 


३।६ उद्धृत की दै । 
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(सूत्र १६)-नेतरोऽनुपपत्तेःः सूत्र का अर्थं (उपपत्निन होने सेव्रह्मसे 
इतर जीव आनन्दमय नही है" किया दै। प्रमाणस्वरूय ते० २।६ श्रुति 
उद्धृत की दे। 

(सूत १७)-भेदव्यपदेशाच्च' सूत्र का अथं भेद के कथन से भी जीव 
आनन्दमय नहीं दै" किया है । प्रमाणस्वरूप त° २।७; वृ ° ३।७।२३ श्रुतिवां 
उद्धतकीदहे। 

(सूत्र १८)- (कामाच्च नानुमानापिक्ाः स्र का अथं इच्छापूर्वक सृष्टि 
होने से प्रधान की यहां अपेक्षा नहीं हैः किया है। प्रमाणस्वरूप-“सोऽका- 

मयत बहुस्यां प्रजायेयेतिः श्रुति उद्धत की है | 

(सूत्र १६)-'अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्तिः सुतर का अर्थं “मानन्द्मय 
ब्रह्म मं ही व्रह्म-माव की प्राप्तिकाश्रूति उपदेश करती दहै कियाहै। प्रमाण 
स्वरूप-ते° २।७, २।१,२१ ३०४,५६-६३।६; वृह ० ४।३।११, ३।६, श्वे 
६।११; छां ७।२४।१ श्रुतियां उद्धत की दं । 

उक्त अधिकरण सं श्री पंचानन जीने शंकर के छठे अधिकरण के समान 

१२-१६ तक के सत्र रखे दँ ओर इनमें निराकार व्रह्म के स्वल्प कथन एवं 
उसके आनन्दमयत्व का प्रतिपादन किया है । श्रीचक्र पक्ष मं मोक्ष का स्वरूप 
वर्णित हे । 

सूत्र १२ का व्याख्या इन्दनि इस प्रकार की है आनन्दवाचक शाद्‌ 
के द्वारा पुनः पुनः निराकार व्रह्मका ही कथन दै" । प्रमाणस्वरूप (सौ वै 
सः' रसं ह्य वायं रब्ध्वा आनन्दी मवतिः 'सैवानन्दस्य मीमांसा भवतिः 
एतयात्मानमानन्द मयमुपसक्रम्यः “आनन्दो ब्रह्मं ति व्याजानात्‌ः इत्यादि 
तैत्तिरीय श्रुतियां उद्धृत की हैँ । 

सूत्र १३ काअथंशंकरजेसादही किया; किंठुश्रुतिभेद्‌ है| तै० २।८, 
वृ ° ४।२।३२, १।४।२ उद्धृत की हैँ | 


सूत्र १४ का अथं (मयट्‌ प्रत्यय प्राचुयं अथं का ही चयोतक है क्योकि 
भति मेँ वही देठु कहा गया है" किया है। 


सूत्र १५ का अथं “मन्त्र द्वारा आनन्दमय के चिदचिदात्मकत्व काही 
कथन है" किया है। वे मन्त्रै ध्रह्मविदाप्नोति परम्‌; प्तदेषाप्युक्ताः, 
-सत्यज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद्‌ निदितं गुहायां परमे व्योमन्‌? । 

सूत्र १५ का अर्थं ब्रह्म के अतिरिक्त प्राणमयादि आनन्दमय नहींहै, 
क्योकि उनकी उपरन्धि नहीं होती' किया दै । “अन्न प्राण मनोविज्ञानानन्दा- 
नाम्‌ मं आनन्द अन्तिम है। 
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सूत्र १७ का अथं “मेद का कथन होने से भी आनन्दमय से अतिरिक्त 
विज्ञानमयादि ब्रह्म नहीं है' कियादहे। प्रमाण स्वरूप-अपाम सोमम्रता 
अभूमः आनन्दरूपममृतं यद्धिमाति' (अन्योऽन्तर आत्मा आनन्दमयः श्रुतियां 
उदुधतकीदहें। 

सूत्र १८ का अथं कामना श्रुति होने से प्रधान का ब्रह्मत्व, चिदचिदा- 
त्मकं ब्रह्म मे बाधित होने के कारण यहाँ अपेक्षित नहीं हे" कियादहे। वह 
श्रति है ते २।२, २।६ । 

सूर १६ का अर्थं चिदचिदात्मकं व्रह्म को आनन्दस्वरूप कहा गया हे 
जड़ प्रक्रत नहीं, किया है । प्रमाणस्वरूप ते° २।१; २।४; ३।२, २।५५२।५; 
छां० १।१, ४।१० २३। १८; ८।५५ ८।३।४; ७।७; केन ° १ एे० ३।२, व ०५।२ 
३।६।२८ श्रू तिं उद्‌ध्रत को हें । 

अधि. ७-दोनों आचार्यो ने (अन्तरधिकरणः नाम दिया दहै। परन्तु 
संख्याम सेद दै। शंकर इसे स्तम अधिकरण मानते है, श्री पंचानन जी 
अष्टम | प्रथम ने इसमं आदित्य मण्डल आदि मे स्थित पुरुष ब्रह्म ही है" 
इस विषय का निरूपण किया हे । “अन्तस्तद्धमोपदेशात्‌ सूत्र का अर्थं व्रह्म 
के धर्म का उपदेश होने से आदित्य ओौरचक्तु के मध्यमे ब्रह्म काही 
उपदेश हैः कियादे। छां १।६।६७८ १।७।५,६; १।१४।२ ७।२४।१) 
कौश० १।३।१५, वृ०४।४।२२ भ्रू तिरयाँ उद्धृत हैँ । भेदव्यपदेशाचान्यः" 
सूत्र का अर्थ अन्यश्रूतिमें सूर्यं ओर परमात्मा ॐ मेद कथन से सूं व्रह्म से 
भिन्न है' किया है । वह श्रू.ति दै--तर°. ३।७।६. 

श्री पंचानन जी ने उक्त अधिकरण मे शहिरण्यमयादित्यस्थ' पुरुष को ही 
(उमा! की सज्ञा दी है ओौर उमा के जीवत्व का निषेध किया हे । समयि 
मत मे उत्तमाधिकारी के ल्यि बाह्य पूजा का निषेध एवं अन्तःपूजाका 
समर्थन कियादहै। उक्त दोना सूत्रों का अ थं क्रमशः “अन्तःवाचकभ ति 
पुरुष प्रतिपादक है", पुख्ष ही उमा है! क्या है। प्रमाणस्वरूप छां ° १।४।८ 
१।६।१, ८।७।१, सण्ड० २।२।६१ ३।१; व° ४।६।२८ भ्र तिया उद्धत की हे । 

अधि० -- दोनों आचार्यो ने आकाशाधिकरण' संज्ञा दी हं । संख्या 
का उक्त मेद यहां भी वतमान हे । छान्दोग्य ( १।६।१ ) मं आकाशः शाब्द 
नऋदयके च्वि ही प्रयुक्त हा है, इसमें दोनों आचायं णक मतहेँं। श्री 
पंचानन जी इस अधिकरण ये श्रीचक्र में बाह्य पूजा का अधिकारी तथा पूजाधार 
कराभी निरूपण करते हे । सूत्र “आकाशस्तल्ख्गात्‌' का अथं समान है । 
किं्ठश्रतिकाभेद है। शंकर ने इसमें छं° १।६।१.२, ८1१४, ३।१४।३, 
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४।१०।५; ते ° २.७, २।१; ३।६ वृ ° ३।९,२र८ ऋ ° १।१६४।३९ भ्र तिर्याँ उद्ध्रत 
कीदहेँ। श्री पंचानन जीने के° ३।१२;, कठ० १।२।२२; व° ३।७।१२, छां 
३।१७।७. शर्‌ तिरयाँ उदुधृत की हं । 


अधि० €--दोनौ आचार्यो ने श्राणाधिकरणः संज्ञा दी दहे । परन्तु संख्या 
का उक्त भेद य्ह मी वर्तमान दहै) शंकर ने छान्दोग्य (१।११।४) सं वर्णित 
प्राणः शब्द्‌ को ब्रह्मपरक माना दहै | श्री पंचानन जी ने बृह° (१।३)१ से £) 
भूतिकोप्राणभ्रूति कटहादै। श्रूति के भेद कोदछोड कर सूत्रार्थं दोनों 
आचार्यो का समानदहैँ। श्री पंचानन जीने साकारोपासना मं दुर्गा ब्रह्मदही 
है-उक्तभ्र्‌ति से यह विशेष अथं निकाला दहै। इसके अतिरिक्त श्रीचक्र में 
पूजाधार का विशेष कथन हे । 

अधि० १०-शंकर ने इस अधिक्ररण क) नाम ज्योतिरधिकरण रक्खां 
हे तथा इसमें छान्दोग्य ( ३।१७।७ ) का “ज्योति' शब्द व्रह्मवाचक एवं 
गायत्री शब्द भी व्रह्मवाचक कदा गवा हे । ज्योतिश्वरणाभिधानात्‌' चूत्र 
का अथं पाद्‌ के कथन से उ्योति ब्रह्मही दहै" किया दै। प्रमाणस्वरूप दका 
२।१३।७) ६।३।३; ३।१२।६; ३।१२]१; व° ]४।२४, ४।४।१६, ४।३।५, 
५।५।३, को० २।५।१५ ध्र तियं उद्धृत की दै । 


(सूत्र २५)-- @न्दोऽभिधानान्नेति चेन्न तथा चेतोऽप॑णनिगदात्तथाहि 
दशनम्‌ सूत्र काअथंछ्न्द्‌ के कथनसे व्रह्म का कथन दे; एेसा नहीं कहा 
जा सकता, कहना ठीक नदी क्योकि छन्द के द्वारा चित्त के समाधान कथन 
सेवेसाहीश्रूति वाक्य है; किया है} प्रमाणस्वरूप छां ° ३।१२।१, ३।१२।७ 
३।११।३; ३।१४।१, ४।३।८ श्रू तियां उद्धृत की हे । 

(सू २६) -- भभूतादिपादव्यपदेशोपपन्तेश्चेवम्‌' सूत्र का अर्थ “भूतादि रूप 
अवयवो के कथन काब्रह्ममे दही संभव होने से गायत्री शाब्द द्वारा ब्रह्म ही 
कहा गया हे किया है । प्रमार॒स्वरूप छां ३।१२।५; ३।१२।७, ३।१३।६ 
भ्र. तियां उद्ध्रतहँ। 9 

(सूत्र २७) (उपदेशभेदान्नेति चेन्नोभयस्मिन्नप्यविरोधात्‌" सुत्र का अर्थ 
उपदेश भेद होने पर भी दोनोमें विरोधनदहोनेसे व्रह्म का ज्ञान होता 
हे' किया हे | 

श्री पंचानन जी ने उक्त अधिकरण को शगायत्यधिकरण' कहा दे। 
गायची वा इदं सर्वः इसश्रतिसे गायत्री को व्रह्म प्रतिपादित किया गया 
है तथा दुर्गा मन्त्र के समान उपासना मे गायत्री मन्त्र की महत्ता भी स्वीकार 
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की गई है । सूर्यं चन्द्र अग्नि आदि मे श्रीचक्र की आराधना करना मध्यमाधि- 
कारी को विघेय है । सत्र २४ का अथं छां ३।१२।१ म गणित गायत्री पद्‌ 
ज्योति-भगंमयी होने से ब्रह्मपरक ही हेः किया हे। प्रमाणस्वरूप ब्र° ५।१५५ 
५] १४; छां ° ३।१२।५) ६।५।४; ३।१८।२३ ५।१०, मुण्ड ० १।२ भ्रू.तियां उद्धूत 
की है| सूत्र २५ कार्थं शंकर के समान ही किया हे। सूत्र २६ का अथ 
बरह्म भी चतुष्पाद है गायत्री भी, एवं समान संख्या होने से गायत्री भी व्रह्म 
परक है" किया है । व° ५।२४शर.ति उद्धत की है । सूत्र २७ का अथं शंकर 
के समानदहीकियाहै। व° ३।६।४श्र्‌ति उदुधृत कीदहे। 

अधि० ११-शंकर ने इसे परतर्दनाधिकरण' की संज्ादी दहे तथा इसमं 
को० (३।१) श्रू तिमे वर्णित प्राण शब्द व्रह्म वाचक ही दहे, इसकी व्याख्या 
की है । प्राणस्तथानुगमात्‌' स॒च्र काञअ थं (समन्वय से प्राण ही परमात्मा हेः 
क्रिया हे । प्रमाणस्वरूप कौ ०३।१।२।३।, ३।८;, ३।१; श्वे ° ३।८; मु ° २।२।८ 
श्रूतियां उद्धृत कौ हें। 

(सुच्र २९)-न ॒वक्॒रात्मोपदेलादिति चेदध्यात्मसस्बन्धमूमा ह्यस्मिन्‌ 
सूज का अथं शरीर का उपदेश होने से प्राण शाब्द का वाच्य ब्रह्म नहीं दे, 
एेसा नहीं कहा जा सकता किया है । बर° ३।८।८, २।५।१६, को° ३।२,३ 
भ्र तियाँ उदुधरत कीदहें। 

(सूज ३०)-श्याख ष्ट्या तूषदेशो वामदेववत्‌ का अथं वामदेव के 
समान दाख इष्िसे भी इन्द्र ने उपदेश कियादहै।' व° १।४।१० भ्रति 
उद्धृत हे। 

सूत्र ३१)--“जीवशखख्यप्राणठिगान्ने ति चेनोपासा ्ेविध्यादाश्ितत्वादिह 
तद्योगात्‌" सत्र का अथं उधासना को त्रिविधता होने से, जीव ओर सुख्य प्राण 
के आभरत होने से तथा जीव ओर सुख्य प्राण के ङिगसे को० १।३ भ्रति 
मे ब्रह्मकादही कथन दहै" किया दहै । प्रमाणस्वरूप प्र २।३, को० ३।४) 
काठ० २।५।५, के° १।४, छां ३।१४।२ भ्र.ति्यां उद्धूत कौ है | 

श्री पंचानन जी ने उक्त अधिकरण को “अनुगमाधिकरण' कौ संज्ञा दी 
ह तथा उस श्राणो वै बलमिति! श्रुति के अनुसार प्राण ब्रह्मपरत्वं हे, गायत्री 
रह्म का तात्पर्य, त्रिविध-मातर उपासना-मात्रमाव, दुहि भावादि से उपासना- 
आदि विषयो का समविश किया है । सूत्र रत का अथं शरृ० ५।१४४ श्रति 
मं वर्त प्राण शब्द इन्द्रियपरक नदीं, ब्रह्मपरक ही हे" किया है| सृत्र २ & 


1 


का अर्थं च्रह्म ही जीवसरूपसे शरीर में रहता हे अतः जनक का वुड्धिल के 








१७६ शक्ति-भाष्य का अध्ययन 


प्रति भूमा-ठरीय-शब्दः से उसी का उपदेश दै)" व° ५।१४।८ १।२।७, ५।१४ 
श्‌ ति्याँ उद्धृत हैँ । सूत्र ३० का अर्थं वामदेव ने गभंमें दही अदं मनु अहं 
सर्य केवर अपने को दी सर्वात्मिभाव से देखकर कहा था वेसे ही जनक ने 
मो उपदेश किया हैः छां ३।१८४ प्र० २, श्वे ४।२ श्रू.तियां उद्धृत हैँ ¦ 
सूत्र ३१ का अर्थं "तुरीयः पद्‌ मुख् प्राण ओौर चगि का ज्ञापक होने से 
जीवपरक ै, एेसा नहीं कहा जा सकता । उपासना तीन प्रकार कीदहीदहे।' 
प्र २० २, वृ० ४।४।२२ ्रूतियां उद्धूतकीदहे। 

इस प्रकार ब्रह्मसरो के प्रथम अध्याय प्रथम पाद्‌ मेँ शंकर ने जहां 
११ अधिकरण कयि दं वह्यं श्री पेचानन जी ने उनकी संख्या १२ स्वीकार 
की हे। 
पाद्‌ द्वितीय : 

अधिकरणं १--शंकर ने इसे “सर्वत्र प्रसिद्धयधिकरण' संज्ञा दी दहै एवं 
छान्दोग्य ३ १४।१, २ मे कदी हुई उपासना व्रह्म ही की है, जीव के लक्षण 
व्रह्म के रक्षण से मिलते ठै, आदि विषय निरूपित कयि हैँ । (सर्वत्र प्रसिद्धो 
पदेशात्‌" सत्र का अथं वेदान्त वार्यो में प्रसिद्ध व्रह्म के उपदेश से छां ° 
३।१४।१.२श्रतिमेंभीवत्रद्मकादही कथन दैः किया दहै । 

(सत्र २) “विवक्षित गुणोपपन्तेश्च' सत्र का अथं कथन योग्य गुर्णौ की 
ब्रह्म मं संगति होने से उसी का उपास्यरूपसे कथनदहैः किया हे। प्रमाण- 
स्वरूप छकां° ८।५।१, शवे ° ४।३ भ तिर्या उद्धृत की हैँ । 

(स ३)--'अनुपपन्तेस्वु न शारीरः का अथं `सत्य संकल्पत्व आदि 
गुणो की जीव मं असिद्धि होने से जीव उपास्य नहीं हैः किया है। "ज्यायान 
एथिव्या ज्यायानन्तरिक्चात्‌ "आकाशवत्‌ सवगतश्च नित्यः भर्‌ तिया उदुधृत 
कीटहें। 

(सत्र ४)--कम॑कवंग्यपदेशाच' सत्र का अर्थं (कमं ओर कर्तां के कथन 
से भी जीव मनोमयत्व धमंवान्‌ है किया दै। प्रमाणस्वरूप छां° ३।१४।४ 
भ्रति उद्धत हे। 

(सत्र ५)-- शव्द विशेषात्‌" का अर्थ “शब्द्‌ के विशेष से भी मनोमयत्व 
आदि गुणों वाला ब्रह्मही दैः किया है। प्रमाणस्वरूप श° ब्र° १०।६।३।२ 
भ्रति उदूधृतकीदहे। 

(सूज ६)- स्मृतेश्च स्मृतिमंभीव्रह्मकादही कथन दहै) गीता १८।६१ 

(सूत्र ७)--“अर्भकौकस्त्वात्तद्‌त्यपदेशाच नेति चेन्न निचाय्यत्वादेवं 
व्योमवच्च का अर्थं ष्ृद्य रूप अल्पस्थान मे रहे से तथा उसकी सृद्धमता के 


, [तिणि 
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कथन से य्ह जीव का नहीं ब्रह्मका ही कथन है क्योकि ब्रह्मही देखने योग्य 
एवं आकाशवत्‌ सर्वव्यापी हैः किया है | “एष य आत्मान्तद्येदये' “अणीयान्‌ 
वरीदेवां यवाद्वा' आदि श्रुतिं उदधतत हें । 

८ सूत्र ८ )--सम्भोगप्राप्तिरिति चेन्न वैशेष्यात्‌ का अथं भेद होने से 
ब्रह्म को भी जीव के समान सुख-दुःख की प्राति नहीं होगी' किया हे । अहं 
ब्रह्मास्मि" तथा ब्र° ३।७।२३ श्रुतियाँ उदुधृत की हं । 

श्री पंचानन जीने उक्त अधिकरण को “उमाधिकरणः' कीसंकज्ञा दी हे 
तथा उसमे उमा ओर प्रणव शब्द का एकत्व, उमोपासना मे स्पष्ट विधिका 
कथन, श्री चक्रोपासक कौर ओौर समयि मतावलम्बियौ मे भेद आदि का 
निर्वचन किया दै । सूत्र ९ का अर्थं सव श्रुति-स्मरतियो मे उपासना विधिः 
'अ-उ-मः इन तीन वर्णो के ही आश्रितदहोनेसेये दी ब्रह्म है" कियाहे। 
प्रमाण स्वरूप केन ° ४।४।६; ब्र ० ५।७; छां° ६।८; ए° ३।१।२; २।९ श्रुतियां 
उदूध्रत की हं। 

सूत्र २--का अथं श्रुति में बह्म के विवक्षित गुर्णो कोउमामें भी उप- 
पत्ति होने से उमा ब्रह्य हीः किया है । छ्वां° ३।२४ श्रुति उद्धृत हे । 

सूत्र ३-“ का अथं शंकर के समान ही दै। सूत्र ४मे शरुतिभेद है- 
कठ० १।२।२२ उद्धूतकीदहे। 

सूत्र ५ का अथं श्रुति वाक्यो द्वारा मातभाव कौ उपासना ही विवक्षित 
हे ।' कियादहै। छ्वां° ५।२४; श्वे° ३।२७; बरु° ४।४ ्रुतियां उदूधृत हें | 

सू ६ का अर्थ स्मृति मे मी माव्रभाव की उपासना का कथन हे" किया 
दे परसीद मातर्जगतोऽखिलस्य ध्या देवी सर्कभूतेषु मावररूपेण संस्थिता 

संव सवश्वरी' ( सप्तशती ) उद्धत है । 

सूत्र ७ का अर्थं “शि देह के आश्रित होने से उमा व्रह्म नही? कहना 
ठीक नदीं क्योकि वह व्योम संज्ञावान्‌ भी दहै" किया दहै। प्र ६।५ तथा 
“आकाशवत्‌ सर्वंगतश्च नित्यः" श्रुतियां उदुधरृत हँ । 

अधि २- शंकर ने इसे (अत्ताधिकरण' की संज्ञा दी है तथा इसमे 
कठोपनिषद्‌ १।२।२४ मे वित भक्तणकर्ता बह्म ही है" वणित किया हे। 
८अत्ता चराचरय्दणात्‌? सूत का अर्थं “चराचर के ग्रहण होने से भक्षणकन्ता 
बरह्मही दहै किया हे। प्रमाण स्वरूप कण० १।९२।२५; बरृ° १।४]६ 
म० ३।१।१ श्रुतिं उद्धत की ह । श्रकरणाचच' सूत्र का अथं रकरण से भी 
नह्य ही भक्षक है'किया है | कठ ६।२। १८ श्रुति उद्धृत हे । 

४३ रशा० भा० चर 








१७८ रद्ठि-भाष्य का अध्ययन 


श्री पंचानन जी ने उक्त अधिकरण को (अत्ताधिकरणः की संज्ञा दीदै 
तथा उसमें “अत्ता दिश्चस्य सत्‌ पति' मन्त्र के द्वारा ब्रह्म का माव्रत्व प्रतिपादित 
किया है ओर इसी भाव से उपासन कां वर्णनदहै। सूत्र ६का अर्थं प्र 
२।१९ के अनुसार चराचर का ्रहण होने से अत्ता पद्‌ माता वाचक दै 
क्योकि वही पाल्नक्चीं हे" किया है । प्रण २।१० श्रुति उद्धृत दै। सूत्र १० 
का अथं भातरमाव द्योतक प्रकरण से अत्ता पद्‌ मातापरकदहीदहै' कियाहै। 

अधि° ३-दोनों आचचार्योने एक दही नाम शुदाप्रविष्टाधिकरणः दिया 
दे । शंकरने इसमे कठ० १।३।११ ओर मुण्डक ३।१।१ मे जीव ओर 
परमात्मा का दी वणन स्वीकार किया है । ( सूत्र ११) श्ुहां प्रविष्टावात्मानौ 
हि तदशनात्‌" का अथं शुदा मेँ प्रवेश किये हए जीवात्मा ओर परमात्मा ही 
हे क्योकि श्रुतिमे वेसा दही कटा दैः किया है। कण १।३।१, १।१।२०, १।२। 
१४; १।२।१२ भ्रुतियां उदूघ्रत की ह । (सूत्र १२) वविशेषणाचः सूत्र का अर्थ 
विशेषण से भी जीव जर ब्रह्म का निश्वयदहोतादैः कियादै। क० १।३।३, 
९।२।६; १।९।१२; सु° ३।१।१.२, वृ ° ४।५।१५ श्रुतिवाँ उदृधृत की हे । 

श्री पंचानन जीने उक्त अधिकरण को (अणोरणीयान' की संज्ञा दीह 
तथा उसमें ञात्मा के अशुत्व एवं महत्‌ दो धर्मो का विवेचन उपास्य उपासक 
माव का प्रयोजन; महत्‌ ब्रह्म उपाघ्य दै एवं अशु जीव उपासक दै - आदि 
विषया का विवरण हे । सूत्र ११ का अर्थं क० १।२।२० में गुहा स्थित आत्मा 
केदोधर्मोकाकथनदे' क्ियादहै। सूत्र १२ का अर्थं विशेषण होने से 
उपासक अणीयान्‌ दै ओर उपास्य मदीयान्‌! किया दै । क० २।8; श्वे ६।८, 
मु° २।२।३ श्रुतिर्यां उदृध्रत की है | 

अधि० ४--शंकर ने सूत्र १३-१७ तक “अन्तराधिकरणः स्वीकार किया 
दे ओर उसमें छान्दोग्य में वर्णित “अक्ति पुरुष" ही परमात्मा है, विषय का 
विवेचन किया है । सूत्र १८-२० तक को “अन्तर्य्याम्यधिकरणः की संज्ञा दी 
है तथा इसमें बृहदारण्यक ३।७ मे वणित अन्तर्य्यामी ब्रह्म ही है, प्रधान ओर 
जीवात्मा नही हे- विषय का विवेचन किया दै। (सूत्र १३ ) “अन्तर 
उपपत्तेः" का अथं अमृतत्वादि गुणो की संगति से नेतरौ के अन्तर ब्रह्म ही 
हे' किया है । प्रमाण स्वरूप छां ° ४।१५।१, व° ५।५।२, ४।,।५२, ४।१५। 
२४ श्रुतियाँ उद्धत की हें) 

( सूत्र १४ ) 'स्थानादिव्यपदेशाचः का अर्थ ध्यानादि के ल्यि स्थान 


काकथनदहोनेसैनेचरमें ब्रह्यही हैः किया है] व° ३।७।३;, छों° १।६।७]६ 
श्रुतियाँ उद्धृत है| 
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८ सूत्र १५ ) ुखविशिष्टामिधानादेव चः का अथं सुख गुण विशिष्ट 
के कथन से नेच के भीतर ब्रह्मही हैः किया दहै। ल्ां० ४।१४।१;, ४।१०।५; 
४।१४।३, ४१५।१ श्रुतिर्यां उद्धृत हें । 

८ सूत्र १६ ) श्रुतोपनिषत्कगत्यमिधानाचः का अथं उपनिषद्‌ में सगुण 
ब्रह्म की उधासना के अनुष्टान कथन से भी अक्षि पुरुष परमात्मा ही है" किया 
हे । प्र० १।१०, छ्ां° ४।१५।१ श्रुति उद्धृत की दहै । 

( सूज १७ ) “अनवस्थितेरसम्भवाच नेतरः" का अथं “सवेदा स्थिति 
न होने से ओर अग्रेतत्वादि गुणों के असम्भव होने से दूसरा छाया- 
त्मादि यहाँ प्रतिपा नदीं दै । छां ८-६-१९, तै° २।८ श्रुति्यां उद्धृत है । 

सूत्र १८) --“अन्तयाम्बधिदेवादिषु तद्धमव्यपदेशात्‌ का अथ अधि 
देवादि मेँ जा अन्तर्यामी है उसके धमं के कथन से बही परमत्माहेः 
किया है । व° ३।७।१,२; ३।६ १० श्रुतियां उद्धृत की हें । 

(सत्र १९)--न च स्मातंमतद्धर्माभिलापात्‌' का अथ संख्य स्मरति में 
कह] हआ प्रधान मौ उसके धमो का कथन न होने से अन्तयांमी नहीं हे' 
किया है । व° ३।७।२९; ३।४।२ श्रुतियां उदृधृत हं । 

(सूत्र २०)--शरीरश्चोभयेऽपि हि भेदेनैनमधीयते का अथं "काण्व 
शाखा वाल्ते ओौर मध्यंदिनी शाखा बाले भी इस जीव को मेद्‌ द्वारा कहते हँ 
अतः जीवात्मा मी अन्तर्यामी नहीं दैः किया है । बरु०३।७।२२ श्रुति उद्धृत हे । 

श्री पंचानन जीने शंकर के उक्त दोना अधिकरण को मिलाकर एक 
“अन्तर्य्याम्यधिकरणः की संज्ञा दी है ओौर उसमे पूर्वाधिकरण मे वणित उपा- 
स्योपासक भाव का समथ॑न एवं आत्मा के एकत्व का प्रतिपादन कियादहे। 
सत्र १३ का अर्थं न्रु° ३।७।३ में वर्णित अन्तर मेँ रहने बाला ब्रह्म हीह 
जीव या अन्य देवता नहीं किया हे | सत्र १४ का अथ स्थान-शरीर-गुण से 
उसका को$ सम्बन्ध नहीं दै" किया है । सत्र १५ का अथं (आनन्दस्वरूप 
ब्रह्म सुखस्वरूप दै ।' किया हे । सूत्र १६ का अथं (आरुशिरुदालकः' श्रुति मे 
ब्रह्म काही कथन दैः किया दहै। 

सूत्र १७ का अथं “अन्तयामी जीव से भिन्न अन्य कोई नहीं है, क्योकि 
परिच्छिन्न थिवी सें ब्रह्न का अवस्थान ठीक नहीं है जौर जीवसे ब्रह्म का 
मेद मी असंभव हे" ( पूवं प्न ) | 

सूत्र {८ का अथ जन्तयामी आदि देवौ मेँ ब्रह्मके ही धर्मों का व्यपदेशं 

ते से अन्तयामी जीव नही अपि ब्रह्मही दैः किया है 


























१८० शक्ति-माष्य का अध्ययन 


सूत १६ का अर्थ स्स्मरति मे कदे जीव के धर्मौ का यहां निषेघ नहीं 
किया दहे। 

सूत्र २० करा अर्थं "यजुवंदीय ओर आथवंण शाखा वाले ब्रह्म ओर जीव 
मे उपास्य-उपासक मेद्‌ मानकर ही' एनं, का अध्ययन करते हे" किया हे । 
मु° १।१।५ श्रुति उदुधृत हें । 

अधि० ५-दोनो आचार्यो ने “अदृश्यत्वाधिकरणः संज्ञादी है। परन्तु 
संख्या का भेद दै । शंकर इस अधिकरण को षष्ठ अधिकरण मानते दै जबकि 
पंचानन जौ पचम । शंकर ने इसमं मुण्डक १।१।५ मे कथित “मूत योनिः 
परमात्मा है जीव ओर प्रधान नर्दी-- विषय का विवेचन किया है । 

(सूत्र २१)--- “अदृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः का अर्थं ध्वम के कथन से 
अदश्यत्वादि गुण वाला ब्रह्म ही हैः किया हे) मु° १।१।५, ६.७; १।२।१, 
९।२।१३) १।१।३; १।१।१; १।२।७, १।२।१२ भ्रुतियां उद्धृत हैँ । 

(सूर २२)-"विशेषणमे दव्यपदेशाभ्यां च नेतरौः का अर्थं 'विोषण ओर 
भेद के कथन से मूतयोनि परमात्मा ही है, जीव या प्रधान नहीं है किया हे । 
मु ° २।१।२ श्रुति उद्धृत है । 

(सूत्र २३)-.रूपोपन्यासाच्चः का अर्थं “रूप के उपन्यास से ब्रह्म ही भूत- 
योनि हे" किया दै । सु° २।१।४, २।१।१०, तै० ३।१०।६; क० १०।१२१।१ 
श्रुतियां उदूधरत हैँ | 


भरी पंचानन जौ ने उक्त अधिकरण मेँ अदृश्यत्वादि धमं ब्रह्म के हीह 
तथा काटी, शिव, सरस्वती, रामकृष्ण, दुर्गादि मूर्तियां का प्रतिपादन किया 
हे । सूत्र २१ शंकर के समानदहीहै। सूत्र २२ का अर्थ (उपासना विधि वाक्य 
मे 'तञ्जकान्‌' एेसा जो विशेषण है उसका व्यपदेश न केवल चिन्मात्र मे ओर 
न केवर अचिन्मात्र में है प्रत्युत चिद चिदात्मक ब्रह्मम ही हैः किया है। 
सूत्र २२३ का अथं रूप कथन होने से साकार व्रह्म की भी उपासना विधेय है' 
किया हे । एवे° ४।१२ ; व° ४।४६ श्रुतियां उद्धृत है । 


अधि ६ दोनों जाचार्यो ने 'वैश्वानराधिकरणः संज्ञा दी हे | श्री पंचानन 
जी ने “अग्नयधिकरण वाः जर लगा दिया दै। संख्या का उक्त भेद यहां 
भी वतमान है । शंकर ने इसमें छान्दोग्य ५।१९ मे वर्णित वेश्वानर बरह्म हे, 
वह अग्नि आदि का अभिमानी देवता नदीं है। उपासना के देतु ब्रह्म के 


स्वरूप के सम्बन्ध में जेमिनि, आङ्मरथ्य, बादरि ओौर जाबा का मत दिया 
गया हे | 


_ __ ~~~ ~~~ +. क = पपषष नवका ॥ 


न प 
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८ सूत्र २४ ) --धैश्वानरः साघारणशण्दविशेषात्‌' का अथ छान्दोग्य मं 
कहा हुआ वैश्वानर साधारण शब्द के विशेष से व्रह्मही है किया है। 
छां ° ५।११।१, ५।११।६; ५।१८।१,२ ५।२४।२ श्रुतिर्यां उद्धत है | 

( सूज २५ )--स्मर्यमाणमनुमानं स्यादिति' का अथं स्यति द्वारा 
अनुमान होने से मी वैश्वानर शब्द्‌ ब्रह्म वाची ही है, किया हे । 

८ सूत्र २६ ) -शशशब्दादिभ्योऽन्तःपरतिष्ठानाच्च नेति चेन्न तथा दषयुपदेशा- 
दसंभवात्पुरुषमपि चैनमधीयतेः का अर्थ" शब्दादि से ओर शरीर के भीतर 
स्थिति से, उपासना के उपदेश से, केवल जठराग्नि मं ८स्वर्गं जिसका मस्तक' 
इत्यादि के असम्भव होने से तथा वाजसनेय शाखा व लि इसको पुरुष रूप 
ते अध्ययन करते है, इसख्यि वैश्वानर ब्रह्म ही है" किया है । छां° ५।६८।२ 
५ १९,१, ३।१।८१; ३।१४।२; श ० व्रा० १०।६।१।१२ शरुतिर्यां उद्धृत कीरहै। 

( सूत्र २७ )-“अतएव न देवता भूतं च का अथं “ई्सीलिय वैश्वानर 
अग्न्याभिमानी देवता या भूताग्नि नहीं हे" किया हे । 

८ सूत्र २८ )-ाक्तादप्यविरोधं जैमिनिः, का अथं (साक्षात्‌ जटराभ्न 
के सम्बन्ध बिना ईश्वर के उपास्य होने मे भी शब्द का अविरोध ह एेसा 
जैमिनि का मत है" किया हे। 

८ सूर २६ ) - अभिव्यक्तेरित्याश्मरथ्यः का अथं प्रादेश मात्र होने का 
कथन प्रकर्ता के लिए है एेसा आश्मरथ्य मानते हं ।' 

( सूत्र ३० )-- “अनुस्मर तेवाद्रिः का अर्थं ध्प्रादेश मातर--्द्य मे रहे 
हर ब्रह्मकामन द्वारा अनुस्मरण होने से ब्रह्मको प्रादेश मान्न कदा हैः 
ठेसा बादरि मानते हँ । 

८ सूत्र ३१ )--सम्पत्तेरिति जेमिनिस्तथ। हि दर्शयति का अथं भमूधादि 
त्थान की मराति रूप निमित्त से ब्रह्म प्रादेश मात्र है श्रुति भी यदी दिखलाती 
है एेसा जेमिनि का मत हे । 

८ सूत्र ३२ )-“आमनन्ति चैनमस्मिन्‌' का अर्थं "परमात्मा को मस्तक 
जर दादरी ॐ मध्य मेँ जावाल सुनि उपदेश करते है ।' 

श्री पंचानन जी इस अधिकरण में (अग्नेनये' आदि श्रुति मे अग्नि शब्द्‌ 
्रह्मपरक है । यज्ञादि कर्म बरह्मोपासना विशेष के अन्तरगत ही हैँ । वश्वानर 
विद्या मी ब्रह्म-विदा दही दै | कर्ताकेभेद से कमं का बन्ध हेतुत्व ओर मोक्ष 
देवत्व कथन काली' आदि की मूर्तिं मी श्रुति सम्मत होने से ब्रह्म परक ही 
है, आदि विषौ का समावेश करते दै | 
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सूत्र २४ का अथं-नाना्थं बोधक वैश्वानर शब्द विशेषता से ब्रह्मपरक ही 
दे । व° ५।१५, १।४ श्रतियँं उदृध्रत है । 

सूत्र २५ का अथ--स्मरति के आधार पर श्रुति का अनुमान किया 
जाता दहै" किया दै। 

सूत्र २६ काअथं-श्र ति स्मरति से अन्तःकरणावच्छिन्न होने से “अग्नेः 
इस पद द्वारा जीव ही सण्बोधित है ब्रम नही, ठेसा कहना ठीक नहीं क्योकि 
श्रुति मे वेसा दी उपदेश है, अग्नि शब्द काञन्य अर्थं असम्भव होने से 
तथा रतपथ शाखा वाले अग्नि ( वैश्वानर ) शब्द से अन्तःपुर मे अधिष्ठित 
पुरुष ही अध्ययन करते हैँ । अतः अग्नि शब्द्‌ व्रह्मवाची दै । 

सूत्र २७-३१ का अर्थ-- शंकर के समान दही हे । 

सूत्र ३े२का अर्थं (अग्नि वेश्वानरादि शब्दार्थमे परमात्मा कोदही 
अभ्यास से श्रुतियां कती है" किया दै । मू° २।२।२-६, १।१।७, वृ ° ३।८।- 
१०? छा ° १।१।१; श्वे ° ६।२. 
तृतीय पाद्‌ : 

अधिकरण १-- दोनो आचार्यो ने 'ुभ्वायधिकरणः संज्ञा दीदे । शंकर 
ने इसमे मुरडक २।२।५ मे वणित स्वर्गादि का आधार परमात्मा है , प्रधान 
या जीवात्मा नहीं दै, का विवेचन किया है | ( सूत्र १) ध्नुभ्बादायतनं स्व- 
शब्दात्‌ का अथं श्रुति मेँ वित आत्म शब्द से स्वगं ओर प्रथिवी आदि 
काञआधारव्रह्म दीदे कियाहै। प्रमाण स्वरूप व° २।५।१२९ ३।७।२, 
४।५।१३; छा° ६ ८1४ मु° २।२।११; कठ ० २।४।११ श्ुतियां उदृधृत की है । 

( सुज २ )--“मुक्तोपसत्यव्यपदेशात्‌ का अथ “मुक्त पुरुषों को ब्रह्म प्राप्य 
दे इससे भी स्वर्गादि का अधिष्ठान व्रह्म हैः किया दै। मु° २२८ ३।२।८, 
२।२।५ व° ४।४।७) ४।४।१९ श्रुतियां उद्धृत हैँ । 

( सूत्र ३ )-"नानुमानमतच्छब्दात्‌" का अथं प्रधान प्रतिपादक शब्द्‌ के 


अभावसे प्रधान स्वर्गादि का अधिष्ठान नहीं दै किया है। मु° १।१।६. 


श्रुति उदधृत ह| 

( सूत्र ४ )--प्राणभृच्चः का अर्थं श्राणधारण करने वाखा जीवात्मा भी 
स्वगादि का अधिष्ठान नहीं हैः किया है । 

( सूत्र ५ )-भेदव्यपदेशात्‌ः का अर्थज्ञाता तथाज्ञेयकेमेद्‌ कथन से 
भी जीव अधिष्ठान नहीं है" किया है । | 

( सज & )-प्प्रकरणं त्‌ का अथं प्रकरणदहोनेसे गह्य ही अधिष्ठान दैः 
किया दे । मु° १।६।३ श्रुति उदुधृत है । 


व ~~ कन = [रा ाकाककक 0 ` = 1  ।  क 7 म `" क रो छ पणिना 
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( सूत्र ७ )-स्थित्यदनाम्ां च का अथं स्थिति आदिसेभी ब्रह्मही 
अधिष्ठान दहै" कियाहै। मु० ३।१।१श्रृति उद्धृत हे। 

श्री पंचानन जी ने इस अधिकरण मे रथिव्येव यस्यायतनम्‌ इस श्रुति 
मे '्यस्यः पद्‌ से बरह्म का अ्रहण करना चाहिए अथवा नहीं १ ब्रह्म काही अहण 
करना युक्तियुक्त है --का विवेचन किया हे । 

सूत्र १ का अथं चरृ० ३।६ म वर्णित प्रथ्वी ओर आकाश जिसका आय- 
तन दै, ठेस ब्रह्मवाचक शन्द होने से ब्रह्म ही यहाँ निर्दिष्ट है किया दे। 
त° ३.६।१० श्रुति उदप्रत हे । 

सूत्र २ का अर्थं वारी विशाओं मे आत्मा कौ भावना करके रहने वाला 
सक्त ~ जीवन्मुक्त-याज्ञवल्क्य के उपदेश से ब्रह्म दी निर्दिष्ट दै" कियाहै)। 

सूत्र ३ का अथं श्र बोधक शब्द न होने से दयुभू का आयतन ब्रह्म नही 
हैः (पूर्व पक्च ) किया द । छां ६।१४।१; ६।१६।१; ५।१८ श्रुतियां उद्धृत 
हे । सूत्र ४ का अथं श्शंकर के समान ही है। 

सूत्र ५ का अर्थं ध्वृ° ३।६।२६ मे मेदका ही व्यपदेश होने से ब्रह्म 
आयतन हैः किया हे | 

सूत्र ६ का अथं प्रकरणं से तो जीव ही सिद्ध होता है' ( पूवं पक्त ) । 

ज ७ का अथं ष्टुदय में स्थिति होने के कारण भी जीव का ही कथन 

हेः ८ पूवं पक्ष ) | 

अधि २-- दोनो आचाय ने “मूमाधिकरण' संज्ञा दी है तथा छान्दोग्य 
७।२३।२४ श्रुति मेँ वर्णित भूमा ब्रह्म ही है - विषय का प्रतिपादन किया हे । 
( सूत्र ८ ) प्मूमासंग्रसाद दध्युपदेशात्‌, का अर्थं संप्रसाद से ऊपर उपदेश 
टोने से छां० ७।२३।२४ मं वणित भूमा ब्रह्म ही है । छां १।९१५।९; ७।९।२; 
७।२४।१, ७।१६, ७।१।३२, ७।२६।८, तै° २।९; शवे° ६।१५ भ्रुतियां 
उदूध्र॒त हें | | 

८ सूत्र € )-धर्मोपत्तेश्च' का अर्थं अग्रतत्वादि धर्मों की संगतिसे 
भूमा ब्ह्मही दैः किया हे। ब० ५।५।१५;) ४।३।२३२, ३।४।२ शरुतियां 
उद्धृत हें | 

श्री पंचानन जीने उक्त सूं काअर्थशंकर के समान ही कियाहे। 
श्रुति्याँ क्रमशः छां ° ७।१५; ७।२४; व्र° ३।८।७;८) कठ ° ६।९।१२ भ्ुतियां 
उद्धतदहे। 

अधि० ३ ~. दोन आचायोँ ने अक्षराधिक्ररण' संज्ञा दी है तथा उसमें 
वरु० ३।८।८ श्रुति मे अक्षर से परमात्मा ही निर्दि हैः विषय का विवेचन 


किया हे। 
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( सूत्र १० ) -“अक्षरमम्बरान्तधृतेःः का अर्थं (आकारा पयन्त के धारण 
करने से अक्षर ब्रह्म हे" कियाद । व° ३।८।७८ छ@ां° २।२३।३ श्रतियां 
उद्‌धृत हैँ । 

( सूत्र ११ )--'सा च प्रशासनात्‌ का अथं श्रुति की आज्ञा से वह 
आकाश पयंन्त को धारण क्रिया ब्रह्मकादही कमंदहै' किया है। बृ० ३।८।६ 
श्रति उद्षृत हे। 

( सूत्र १२ )-'अन्यभावव्याद्रत्तेश्च' का अथं च्रह्म से भिन्न जड़ 
प्रधान के भाव से मेद्‌ दिखाने के कारण अन्तर शब्द का अथं ब्रह्म हीदहै' 
किया हे । बरृ° ३।८।११ › ३।८।८ श्रुतियां उदूध्रत हँ । 


श्रो पंचानन जीने उक्त तीनो सूत्रों का अर्थ शंकर के समान दही किया 
है । व्याख्या मे दुर्गाबीजोद्धार तथा वह भी ब्रह्म रूप ही दै, का विशेष 
विवरण दिया दहै! व° ५।२।२ श्रुति उद्धृत दै । 

_जधि० ४--शंकर ने इसे श्चतिक्मव्यपदेशाधिकरणः संज्ञा दी है तथा 
इसमं प्रश्नोपनिषद्‌ ५।५ म वर्णित ध्यान का विषय ब्रह्य ही दै । इस विषय का 
निरूपण किया है | ई्तिकर्मव्यपदे शात्‌ सः सूत्र का अथं भी वही है। 

भरी पचानन जी ने इस अधिकरण को श्ततिकम्म॑धिकरणः संज्ञा दी 
दे तथा इसमे आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः अक्षरं चादृटमश्रुतं चेति" इन श्रुति 
मे वणित अदृष्टः ओर “अक्त्र' पद्‌ आत्मवाची नहीं प्रत्युत ब्रह्मवाची हे 
इस विषय कौ व्याख्या की है| 

जधि० ४--दोनों जाचार्यो ने 'दहराधिकरणः' संज्ञा दी है। शंकर ने 


इसमं छा० ८।१।१ मे वर्धित "दहराकाश" ब्रहम हयी है, इस विषय का निरूपण 
किया है| 


( सूत्र १४ )-(दहरउत्तरेभ्यः का अर्थ लां ° ८।१।१ एेसे उत्तर वाक्य 
मे क्दे हुए देवओं से दहराकाश ब्हयही है" किया दै। छां ८।१।३,६, 
प्र ५।५; बृ° २।५।१८ श्रुत्या उद्धृत हं । 
 _ ( सूत्र १५.) “गतिशब्दाभ्यां नथाहि दृष्टं ठग च' का अर्थ द्टूसरी 
श्रुति ८।३।२ में भीदेतु इष दोने से तथां गतिं ओौर शब्द से भी दह्राकाय 
बहमही हे" किया है । छो ३।८।१ श्रुति उद्धृत है । 

( सृज १६ )-- तेश्च महिम्नो स्यास्मिन्नुपलन्धेः का अथं (सव जगत्‌ के 
धारण से तथा अन्य घरति हयु० २।४।१ सेँव्रह्मकी म हिमाको प्रापि होने से 
दहराकास ब्रह्म ही हे" किया द । 


| 


॥ 
कः ना एकक अक क ति त ननु 
न ह । न | 


=, 
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८ सूत्र १७ )--्रसिद्‌ ेश्च' का अथं "कारण रूप आकाश की ब्रह्म रूप 
से प्रसिद्धि होने के कारण मी दहराकाश ब्रह्मी दैः कियाद । छां ८।१४ 
१।६।१ श्रुतियाँ उद्धृत हे । 

( सुतर १८ )--“इतरपरामर्शात्‌ स इति चेननाषंमवात्‌ का अथं असंभव 
होने से जीव दहराकाश नदीं दो सकता' किया दै । छां ८।३।४ शति 
उदूधृत हे। 

( सूत्र १६ )---“उत्तराच्चेदा विभूतस्वरूपस्तु' का अथ उत्तर वाक्य छा“ 
८।७।१ श्रुति मे वर्णित जीव उपाधि रदित शुद्ध ब्रह्मस्वरूप दने से बरह् ही 
दहराकाश हैः किया है। छां ८।७।४, ८।६।३ ८।१०।१) ८।१६।९०२; 
८।१२।३, सु ३।२।६, क० १।२।२२, व° ४।३।३० श्रुति उदधृ हँ । 

( सूत्र २० )-"अन्यार्थश्च परामशः? का अथं छां ८।२३४मं जीव का 
ग्रहण बरह्म का स्वरूप प्रतिपादन करने के लिए दैः किया हे । 

( सून्र २१ )--अल्पश्रुतेरिति चेत्‌ तदुक्तम्‌" का अर्थं आकाश के 
अल्पत्व की श्रुति होने से दहराकाश ब्रह्म ही हे, इसका समाधान पते किया 
जा चुका हे' किया दहै। 

श्री पंचानन जी ने उक्त अधिकरण में “दहरं पुण्डरीकं वेश्म' इस श्रुति 
मे बह्म का अल्पत्व प्राप्त होने पर भूमा स्वेव विजिक्ञासितन्य' इस श्रुति दवारा 
संगति बैठाकर आक्षेप का परिहार किया है । दुर्गाबीज एवं मायाबीजोद्धार 


त्‌ भी किया है। प्रथम सगुणोपासना फिर निगु णोपासना विषेय 
मा | 


सू १४ का अर्थं “भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य" इस भरति के उत्तर वाक्यमें 
जो छिग है उससे दहराकाश ब्रह्म ही सिद्ध होता दै" किया हे । 

सूत्र १५ का अर्थं छां° ८।१।६ में परलोक गमन अथवा दमाद्यमाविस्वा 
वाचक शब्दो से दहराकाश ब्रह्म हीदहैः कियादहे। ब्र° ३।८।१०; २।४।५) 
छां ८।१।५ श्रुतियां उद्धत हे । 

सूत्र १६ का अर्थं श्यावा एथिवी जिसके गर्म मे स्थित है उसका (ब्रह्म) 
महत्त्व उनसे ८ द्यावा थिवी ) मी अधिक है' किया हे । मु° २।२।५ श्रुति 
उद्धृत हे। 

सूज १७ का अर्थं आत्म शब्द्‌ ब्रह्मपरक ही प्रसिद्ध हे । अतः अन्तरा- 
काश ब्रह्मही हे" कियाहे। 

सूत श्ट का अथं श्वे ५।८ सें वर्णित जीव अल्पपरिमाण वाला होने 
पर भी जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं हैः कियादै। एेत° ३।१।१ तथा “यावान्‌ 
वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तदहदय आकाशः श्रुतियां उद्ध्रत की हें | 
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सूत्र १६ का अथं श्शंकर के समान दै, परन्तु श्र॒ति व्वालग्रशतभागस्य 
शतधा कल्पितस्य चः उदूधृत की दहै। 
सूत्र २० का अथं जीव से अन्य प्रयोजन,'उमा रूप व्रह्म मे ही तात्पर्य ह । 
सूत्र २१ का अथं शंकर के समान है । श्रुति छां° १।१।२५ उद्धत हे। 
अधि० &- दोनों आचार्यो ने अनुकृत्यधिकरणः संज्ञा दीदै। शंकर 
इसमे मुण्डक २।१।१० मे कथित सवका प्रकाशक व्रह्म ही दहै, स्मृति में भी 
यही कहा है । ( सूत्र २२,२३ ) “अनुकरतेस्यस्य चः तथा “अपि च स्मर्य्यते 
सूरो का अथंमभी यही है । व° ४।४। १६, ४।३।६, ४।२।४, मु० २ ।२।५., गीता 
९५।६; १५।१२ उद्धत हें । 
श्री पंचानन जीने दस अधिकरण मेँ ब्रह्म का परिच्छिन्नत्वं वास्तविक 
नदीं हं वह तो केवल व्यवहार मात्र के लिए है। सततशती क प्रमाण से यही 
प्रतिपादित हे । सूत्र २२, २३ का अर्थ भी यदी है। ध्वच्च किंचित्‌ कचिद्‌ 
वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके । तस्य सर्वस्य या शक्तिः साः "यस्य देवस्य यद्रुपं यथा- 
श्छणवाहनम्‌ । तद्देव दहि तच्छक्तिरसुरान्‌ योद्धमाययोः ( सततशती ) “एकै- 
वाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा ( गीता ) उदुश्रत दै। 
जधि° ७--दोनो आचार्यौ ने “पनिताधिकरण' संञा दी ह । शंकर कट० 
९।४।१२१३ में वर्णित अंरुष्ठमात्र पुरुष कौ व्रह्म ही कहते है । ' शब्दादेव 
प्रमितः" सूत्र का अर्थं भी बही है । कठट० १।२।१४ श्रुति उदूघ्रत हे । 


( सूत्र २५ )-- ्ट्यपेक्चया तु मनुष्याधिकारत्वात्‌" का अथं मनुष्य कौ 
शास्त्र का अधिकार होने से ओर हृदय में परमात्मा की स्थिति की अपेक्षासे 
ब्रह ही अंगुष्टमात्र कहा है" किया है । कठ ० २।६।१७ श्रुति उदुधृत है । 

श्री पंचानन जी ने इस अधिकरण म '्दहरः श्रुति जीवपरक है, इस 
काका खण्डन किया दै, क्योकि श्रुतिं ब्रह्य को दी अगुष्ठमा् कहा 
दे । सूत्र र४काञर्थंमी यही ह । सूत्र २५का अर्थं शंकर के समान ही 
किया हे | 


अधि° =- दोनो आचायोँ ने ष्देवताधिकरण' संज्ञा दी है तथा इसमें 
ब्रह्म विद्या म॑ देवताओं को अधिकार दै, विषय का विवेचन किया है । शंकर, 
शब्द से जगत्‌ की उत्पत्ति; स्फोट मत, उपवप्रं का मत; जेमिनिका सत तथा 
बादरायण कामत, विशेष रूप से प्रतिपादित करते है । 

( सूत्र २६) -- तदुपर्यपि बादरायणः सम्भवात्‌ का अथं सामर्थ्यं के 
सम्भव होने से ऊपर स्थित देवों का भी व्रह्लविद्या म अधिकारदै, एसा 


प्क अ = ^ 
+ काक्या त क्क ` ` - ह 


| 
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बादरायण आचार्य मानते हैः कियादहे। ह्ां० ८।११।३, तै° ३।१ श्रतियां 
उद्धृत हें 

( सत्र २७ )--“विरोषः कमंणीति चेन्नानेकप्रतिपत्ोदंशंनात्‌ का अथं 
क्म से विरोध नहीं हे क्योकि देवताओं को अनेक शरीर की प्राति श्रुति मं 
वर्णित हैः किया है । व° ३।६।१,२; ३।६।६ भश्रुतियाँ उद्धत है । 

( सत्र २८ )--श्शाब्द इति चेन्नातः प्रभवात्‌ प्रत्यक्षानुमानामभ्यां चः का 
अथं श्राब्द से विरोध नदीं आवेग, क्योकि देवादि कौ उत्पत्ति होने से तथा 
प्रत्यत ओर अनुमान से शंका नहीं दो सकती किया दहै । बरृ° १।२।४; मनुर 
१।२१ उद्धत है। 

( सत्र २६ ) --“अतषएव च नित्यत्वम्‌' का अथं प्देवादि की वेद से 
उत्पत्ति होने के कारण वे नित्य दहे किया हे। ° १०।७१।३ श्रुति तथा 
युगान्तेऽन्तर्ितान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महपंयः,....-..- ` (स्मरति) उद्धत हे । 

८ स॒त्र ३० )- समाननामरूपत्वाचाडत्तावप्यविरोधो दशनात्‌ स्परतेशचः 
का अथ श्रतिसे तथास्प्रति से आब्त्तिमे भी समान नाम-रूपतासे शब्द 
प्रामाण्य मं अविरोधदहीदहे' कियादहै। कोऽ ३।३, श्वेः ६१८) ध्यो ह वा 


अविदिताप्रंयच्छन्दो......... ) ऋ्र० १०।१६०।३; ते व्रा० ३।१।४।१ श्रुति 
तथा तेषां ये यानि कर्माणि प्राक्सृष्टया प्रतिपेदिरे ..2 (ऋषीणां नाम- 
घेयानि याश्च वेदेषु दृष्टय ` ( स्मरति ) उदधृत हैँ । 


( सत्र ३१ )--(मध्वादिष्बसम्भवादनधिकारं जमिनिः का अशं श्रह्म 
विद्या मे असम्भव होने से देवताओं का अधिकार नहीं दै, एेसा जेमिनि का 
मत हे' किया है । ्लो ३।१।१ ३।१८।२, ४।३।१, ३।११।९ वबर° २।२।४ 
भरुतियाँ उदूध्रत है । 

( स॒न्र ३२ )-- “ज्योतिषि भावाच्च का अर्थं ज्योति मेंप्रयोगके होने से 
शरीर रहित देवादि के अधिकार का अभाव हैः कियाहै। 


( सत्र ३३ --“भा ठ बादरायणोऽस्ति हि" का अथ "परन्तु ब्रह्म विद्या 
मेँ देवादि के अधिकार के भाव को बादरायण आचाय मानते हैँ ओर देव 
शारीरधारो है, यह बात शास्म मी प्रसिद्ध दहै' किया है| ब्रु° १।४।१० ह्लं 
८।७।२, एे° त्रा० ३,८।१; श्वे° २।१२ उद्धृत हें । 

श्री पंचानन जी उक्त अधिकरण मे देवताओं का विग्रहवत््व का प्रतिपादन, 
जेमिनि मत में ब्रह्मतया में देवताओं का मधिक्रार नहीं है, इसकी युक्तियां 
तथा उनके खण्डन के किए बादरायण मत की स्थापना करते हे । 

सूत्र २६ का अथं शंकर के समान दही किया है, परन्तु श्रतिमे मेद्‌ हे 
धय आत्मा अपहतपाप्मा विजरो विमरत्युः सोऽन्वेष्टभ्यः स विजिक्ञासितव्यः स 








१८८ शाक्ति-भाष्य का अध्ययन 


सर्वाश्च लछोकानःप्नोति सर्वाश्च कामान्‌ यस्तमात्मानमुविद्य विजानाति श्रुतिं 
उद्धूत डे। 


सूत्र २७ का अथशंकरके समानदहीदै) सूत्र २८ का अथं शंकर के 
समान ही हे । परन्तु व्याख्या तथाश्रूतिकामेद्‌ दै। तै° व्रा २।२।४।५ 
भूति तथा अनादिनिधनाः." ˆ`" सव्व॑षां स हि नामानि कर्म्माणि च पथक्‌ 
एथक्‌ । वेदशब्देभ्य एतादौ निम्म॑मे स मदेश्वरः (मनुस्मृतिः उद्धृत दै । 

सूत्र २६ का अथ शंकर के समान दही कियाहै परन्तु श्रुतिकामेद दहै) 
ऋचः समानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्निरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत! श्रुति तथा 
अहमेव स्वयमिदं वदाभि जुष्टं देवेभिर्त मानुषेभिः" स्मृति उदुध्रत हे। 

प्न २०-२२ काथं शंकरके समानदीहे; श्रुति भी समान है| 

अधि° &--दोनों आचार्यो ने 'अपशूप्राधिकरण' संता दी है तथा इसमें 


ध "५ वेदक ब्रह्म-विद्या क। अधिकार नदीं है । इस विषय का प्रतिपादन 
॥ 


< खल ३४ )--शुगस्य तदनादरश्रवणात्तदाद्रवणात्‌ सूच्यते हि' का 
जानश्रुति राजा को हंसो के अनादर युक्त वचन सुनने से ोक हुआ 

तथा इसीलिए क्व के पास उसके आने से उसे शूद्र शब्द से सूचित किया 
गवा हे" । ते° सं ७।१।१।६, छं ° ५।२।३, ४।१।३ श्रुतियां उद्धत ह । 

( सूत्र ३५ )-- ्षत्रियत्वगतेश्चोत्तरत्र चैत्ररयेन लिगात्‌" का अर्थ “उत्तर 

म चेत्ररथ के साथ कथन रूप देतु से जानश्रुति के क्षत्रिय होने के निश्चय से 
श्र को ब्रह्म-विद्या का अधिकार नदीं है, यह सिद्ध होता है" । छां० ४।१।५, 
ता० ब्रा° २०।१२।५ श्र तियां उद्धृत हें | 

( सूत्र ३६ )--“संस्कारपरामशत्‌ तदभावाभिरापाच्च' का अर्व (उप- 
नयनादि संस्कार के कथन से तथा शूद्र मे उनके अभाव के कथनसेभी शूद्र 
को ब्रह्मविदा का अधिकार नहीं हैः । श व्रा ११।५।३।१३) छां ७।१।१, 
५।११।७ प्र १।१, मनु° १०।४, २०।१२६ श्र तियां स्मरतियां उद्धृत हैँ । 

( सत्र ३७ )- (तदभावनिर्धारणे च प्रवृत्तेः? का अथं शशु द्रत्व के अभाव 
के निश्चय से तथा गौतम की उपनयन कौ प्रवृत्ति से भी शूद्र को ब्रह्मविद्या मेँ 
जधिकार नहीं हे ।' छां ४।४।५ श्रुति उद्धत है । 

( सूत्र ३८ ) -श्रवणाध्ययनार्थप्रतिषेधात्‌ स्मतेश्च' का अथं स्मृति 
मे शद्रको वेद के सुनने-पढने का निषेघ दै! किया है | “अथास्य वेदशुपश- 
णवतख्रपजतुभ्यां श्रोत्रप्रतिपूरणम्‌' तथा भन शूद्राय मति दद्यात्‌" उद्धृत हैं । 

श्री पंचानन जी ने उक्त अधिकरण मेशद्र को आगमशास्त्रोक्त अन्य 
विद्या का अधिकार प्रदान किया 3 ओर शूद्र भी यथाधिकार स्वग-जपवगं 


५.५ 
अजय 
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भोशने का अधिकारी हो सकता है, इस विषय की व्याख्या की है । सूत्र ३४ 
खे ३ तक अर्थ की शंकर से समानता दै, परन्ठ कीं कहीं श्र ति मं मेद है । 
सत्र ३६ मे शंकर के अतिरिक्त छां° ४।४।५; ्र° २।१।१५.१५ भ्र तिया विशेष 
उद्धत हैँ | सूत्र ३८ म ध्राह्मणः त्त्नियो वैश्यस्वयो वर्णां विजातयः... -. 
विशेष उद्धत दै । 

अधि० १०--दोनो आचार्यो ने “कम्पनाधिकरणः संज्ञा दी है। शंकर 
कठ ० २।६।२ म वर्गित प्राण ब्रह्मद है, इस विषय का विवेचन करते हे । 
“कम्पनात्‌ सुत्र का मी यही अथं है । कठ०२।६।१, २।६।३११।२।१४, २।५ ५ 
ज० ४।४।१८, ३।४, ते० ८।१, श्वे, ६।१५ श्र तियां उदधत दं । 

श्री पंचानन जीने इस अधिकरणमे वायु ओर प्राण दो देवताओं का 
वर्णन संवर्गविद्या प्रकरण मेँ मिलता है, इनमें एक ब्रह्य ही दै, संवगं विद्या 
भी ब्रह्म विद्यादी है, विषय का प्रतिपादन किया हे । सत्र का अथं भी यही 
हे । तै० २।१; प्र० ४।११; श्वे ° ४।१३ श्र तियां उद्धूत है । 

अधि० ११- दोनो आचार्या ने ८उ्योतिरयिकरणः कौ संज्ञा दी हे। 
शंकर इसमें लां° ८।१२।३ मे वणित ज्योति ब्रह ही है, विषय का प्रतिपादन 
करते हे । "योतिं शंनात्‌' सूत्र का अथं मी यदी हे । छा ८।५।९, ८।९।९; 
८।१२।९ भर तिर्या उद्धुत हे । 

श्री पंचानन जी इस अधिकरण. मे धयदर्चिमद्‌' इत्यादि मुण्डक भरति में 
वर्णित प्राण शाब्द का ब्रह्मपरत्वं प्रतिपादन करते है । सूत्र का अथं भी 
यही है | 

अधि० १२- दोनो आचार्योने अर्थान्तरत्वादिव्यपदेशाधिकरणः सज्ञा 
दी है । शंकर ने इसमें छां° ८।१४।१ मे वणित आकाश बह ही है; विषय 
का प्रतिपादन किया दै । आकाशो ऽर्थान्तरत्वादिव्यपदेशात्‌' सूत्र का अशं भी 
यही है । छां° ६।३।२ श्रू.ति उदुघ्रत हे । 

नी पंचानन जी ने इस अधिकरण मे सुण्डकोपनिषद्‌ मे कहे व्योम पद 
का ब्रह्मपरत्व प्रतिपादन किया हे | सूच का अर्थमी यही दहै] इवे ४।८ 
भ्रति उद्धूत हे। 

अधि० १३-दोनौ आचार्यो ने पुषुप्त्युक्रान्त्यधिकरणः संज्ञा दी 
है | शंकर इसमें वृ० ४।३।७ मे व्रह्म का ही वर्णन है, विषय का प्रतिपादन 
करते है । सुषप्डुत्कात््योभेदेनः सूत्र का अर्थं श॒पति जौर मरण मे भेद 
के कथन सेब्रह्मकादही कथन दहे कियादहे। बृ° ४।४।२२) ४।३।२१; ४।२।- 
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३५ ४।२।१४, १५; ४।३।१२ श्रुतियां उद्धत देँ । “पत्यादिशब्देभ्यः' सत्र का 
अथं "पति आदि शब्दोसेभीव्रह्मद्टी सिद्ध होता दै । 

` श्री पंचानन जी इस अधिकरण मे “कोऽयं विज्ञानमयः इत्यादिश्र्‌ति 
जीवपरक है अथवा व्रह्मपरक, ेसा संशय प्राप्त दोने पर युक्ति द्वारा व्रह्म 
परक ही सिद्ध करते हे, क्योकि जीव व्रह्म के अधीन है। पति उन्द्‌ सेमी 
यदी सिद्ध होता ई । दोनो सचनो का अथं मी यही है । अतः उदध्वं ।वमोक्षा 
चैव बरहि “असंगो ह्ययं पुरुषः तथा “सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः 
एष सवंश्वर एष भूताधिपतिः एप सेुविंधग्े' इत्यादि श्रुतियां उद्धत दं । 
चतुथं पाद्‌ : 


अधि° १- दोनों चार्या ने नाम “आनुमानिकाधिकरणः दिया दै । 
विपयगत मेद हे । शंकर ने इसमे कठ० १।३।११ भ्रूतिमेंरथके र्पकसे 
अव्यक्तः पद का अर्थं शरीर ही ग्रहण करना चाहये सांख्योक्त प्रधान 
नही? क्योकि कठ० २।३।१५ श्‌ ति मे शब्द्‌ रदित आदि शब्दों से ब्रह्म का 


> ९ [क येकेषा स्‌ ^~ -. (> 0 
ही वणेन हे । (जानुमानिकमप्यकेषामिति चेन्न शारीरर्पक विन्यस्तग्रहीतेदशंयति ` 


च' सत्र काजथं अनुमानगम्य होने पर भी एक शाखा द्वारा प्रतिपादित 
दोने से अव्यक्तः पद्‌ प्रघान वाचक नहीं है, क्योकिश्रति म शारीर के रूप 
दारा अत्मा का ग्रहण वर्णित है|) प्रमाण स्वरूप कठ १।३।३,४. 
१।२।१०; ११; १२, १३, व° ३।२; श्वे ६।१८ भ्र.तिर्याँ उद्धृत है । 

= ७ ४२५ 

( सूत्र २) ` “सृचमं ठ तदहंत्वात्‌' का अर्थ ्योग्य होने से सुम शरीर 
ग्रहण करना ठीक दहै" किया है। ऋण €।४६।४, व° १।४।७ भ्र तियाँ 
उद्धूत हे । 

( सूत्र ३) (तदधीनत्वादशंवत्‌ का अर्थं “अव्यक्त शक्ति (माया ) 
ब्रह्म के अधीन दहोनेसे सार्थक दै कियाहै। वृ ३।८।११, मु° २।१।२, 
र्वे° ४।१० भ्र तिय उद्धत हे । 

( सूत्र ४ )--शेयत्वावचनाचः का अर्थं शञेयत्व के कथन के अभाव से 
अव्यक्त प्रधान वाचक नहीं हैः किया हे। 

( सूत्र ५) "वदतीति चेन्न प्राज्ञो दि प्रकरणात्‌" का अथं (का० २।३। 


९५ भरति प्रधान के ज्ञेयत्वं का नदीं अपितु प्रकरण से प्राज्ञ ( व्रह्म) का ही 
प्रतिपादन करती हैः किया है । 


( सूत्र ६ }--्याणामेवं चैवमुपन्यासः प्रश्नश्चः का अर्थं “जग्नि जीव 


ओर ब्रह्म तीनो का प्रश्न तथा निरूपण इसी प्रकार दै, अतः अव्यक्त प्रधान 


जि ० क व 
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वाचक नहीं दैः कियादहै। कठ० १।१।१३, १।१।२०, १।१।१५, १।२।१४, 
९।२।१८ २।५।६।७) २।४।४, २।४।१०; १।२।४ धर. तियांँ उद्धुत हैँ । 
न ( सूत्र ७ ) - (महद्रच्चः का अथः सहत्‌ शब्द के समान “अव्यक्त पद ॥ 
भी ग्रधान का बोधक नहीं हैः किया दै। कठ० १।३।१०, १।२।२२; श्वे 
३।८ भ्र तियां उदूधत है । 

श्रो पंचानन जी उक्त अधिकरण मं, सांख्य मतानुसार अचिन्मात्र प्रधान 
स्वलूपाद्वतवाद मेँ जगत्‌ का कारण नहीं हो सकता, इस विषय का प्रतिपादन 
करते हँ । प्रथम सूत्र का अथं कटशाखा बाले आनुमानिक अचिन्मात्र का 
उपादानकत्व भी मानते है वह ठीक नही, क्योकि श्रुति मे शरीर-रूपक में 
विशिष्ट रूप से ब्रह्मकाहौ ग्रहण हे" कियादहै। व° ४।२, ४।४।२० श्रुतियां 
उद्धृत हें । 

सूत्र २ का अर्थं योग्यता के कारण सद्म होने से वह व्रह्म ही दहै 
अव्यक्त जड़ पदार्थं नहीं हो सकता किया है । इन्दियेभ्यः परं मनसो मनसः 
सत्त्वमुत्तमम्‌ `` "ˆ श्रूति उदुधृत है | 

सूत्र ३ का अथ इन्द्ियेभ्य' भ्रू ति मेँ इन्द्रियां आदि उत्तरोत्तर एक दूसरे 
के अधीनदहोनेसे सार्थकः कियाहे। 

सूत्र ४ का अथ पुरुषान्न परं किंचित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः श्रूतिमें 
ब्रह्म के ज्ञान के पश्चात्‌ अन्य ज्ञेयत्व का निषेध है" किया है । “अव्यक्तत्तु परः 
पुरुषो व्यापको छिग एव च । यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्ुररतत्वंच गच्छति श्र्‌.ति 
उदुधरत हे । ॥ 

सत्र ५ का अर्थं श्रकरणसे भी बरह्म के कतेयत्व काही वणन दै, प्रधान 
का न्ह" किया है। 

सूत्र ६ का अर्थ शंकर के समान ही किया है । सूत्र ७ का अथं “आदित्य 
वरां होने से महत्‌ का अर्थं चिदचिद्‌ का समन्वय ही सत्‌ पदाथ दै" किया 
हे । वेदाहमेतं पुरुष्रं महान्तमादित्यवर्णम्‌! ` "“एकमेवाद्वितीयम्‌' भ्र तिया 
उद्धृत ह | * 

अधि २--शंकरने इसे चमसाधिकरण संज्ञादी हे तथा इसमें ८-१० 
सुरां का समावेश किया हे । श्वे ५।५ मे प्रधान का वर्णन नहीं है प्रत्युत 
एथिवी आदि तीन भूतो का हे, विषय का प्रतिपादन किया है । (सत्र ठ) -- 
बभास विशेषात्‌ का अर्थ' चमस के समान व्रिशेष के अभाव से नियम 
पूवक अजां शन्द्‌ प्रधान का बोधक नहीं है' किया है | प्रमाण स्वरूप श्वे 
४।५, व° २।२।३ श्र. तियां उदधृत हैँ । 
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८ सत्र € )--“उ्योतिस्पक्रमा ठु॒ तथा ह्यघीयत एके का अथं “ज्योति 
जिसमे मुख्य है वह अजा है, क्योकि एक शाखा वाते एेसा दही अध्ययन 
करते हैँ किया है । श्वे° १।१,३, ४१०,११ श्र तियं उदध्रत है । 

( सन्न १० ) -कल्पनोपदेगाच मध्वादिवदविरोधः' का अथं "मघु आदि 
के समान कल्पना का उपदेश होने से अविरोधदहै' किया हे। छां°० ३।१; 
व° ५।८ ८।२६ श्रुतियाँ उद्धृत हैँ । 

श्री पंचानन जीने उक्त अधिकरण को अजाधिकरणः की संज्ञा दीह 
तथा इसमें ८-११ सो का समावेश किया दहै। सांख्य मत का खण्डन, 


चिदचिदात्मक ब्रह्म का प्रतिपादन एवं चिन्मात्रोपादानकत्व ८ शंकर मत) 
का निराकरण किया है| 


सतर ठ का अथं शंकर के समानदहीकियादहै। सत्र &्का अथं (मन्त्र 
मं ज्योति पद्‌ के उपक्रम से अजा चिदचिदात्मक ब्रह्यहीदै, एेसा दी एक 
शाखा वाले अध्ययन करते ईँ किया । ध्य एकोऽवणंःः (स नो बुद्धया शुभया 


सयुनवतु' 'तदेवाग्निस्तदादित्यः स्त्वं खी त्वं पुमानसिः तथा श्वे° ४।११ 
भ्र तिर्या उदधृत हैँ 


सूत्र १० का जथ (मध्वादिः भ्रति “असौ वा आदित्यो देवमधुः के 
समान ब्रह्म कौ श्यामल मूत्ति का दय म दर्शन सम्भव दै प्रत्यक्ञ नदीः किया 
दे । कठ° २।६।६, “यदादित्यस्य रोदितं रूपं तेजसस्तद्रपं यत्‌ शुक्लं तदपां 
यत्‌ कृष्णं तदन्नस्य सवाः श्यामा असिकराः' श्र ति्याँ उदधृत हैँ । 

सूत्र ११ का अथं अप, अन्न, तेज तीनो एक ही ब्रह्य के वाचकदहेंन 
कि भिन्न-मिन्न, अतः अजा पद ब्रह्मवाचकं ही है" किया दै । (आत्मानं रथिनं 
विद्धिः “असो वा आदित्यो देवमघु" आदि श्र पियां उदुधरत है । 

अधि० ३-शंकरने सूत्र ११-१३ तक को “संख्योपसंम्रहाधिकरणः की 
 संज्ञादी है । तथा इसमे वृ ० ४।४।१७ में वर्णित सांख्य तत्त्व नहीं है प्रत्युत 
वह वणन प्राणो का दै, विषय का प्रतिपादन किया दै) 

( सुत्र ११)- (न संख्योपसंग्रहादपि नानाभावादतिरेकाच्चः का अथ 
संख्या के उपसंग्रह से नाना धर्म से ओर विशेष से भी प्रधान भ्रति सम्मत 
नही है" किया है । व° ४।४।१७, तै° १।६।२।२ भ्रू. तियां उद्धूत हँ । 


( सत्र १२ )--्राणादयो वाक्यशेषात्‌? का अथं "वाक्यशेष से प्राणादि ` 


पाच जनह कियादहै। छां ३।१३।६, ७।१५।१; क० ८।५३।७ श्रू.तियां 
उद्धत दहे। 


८ सत्र १३ )- “उ्योतिषरकेषमसत्यन्तेः का अथं (काण्व शाखा म अन्य 
#। 
शब्द्‌ न होने पर भौ ज्योति शब्द से पाँच की संख्या पूरी होती है' किया हे । 
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शरी पंचानन जी ने उक्त अधिकरण को (पंचजनाधिकरणः की संज्ञा दी है 
तथा उसमें सूत्र १२-१४ का समावेश क्रिया हे । जगत्‌ कौ उत्यत्ति प्रधान से 
नही ब्रह्मस्य होती है, इक्त विषय का विवेचन प्रस्त किया है। 

सत्र १२-१३ कौ व्याख्या शंकर के समान ही की दै। सूत्र २४ को 
व्याख्या भी पूवं दोनों सुत्रौ के अनुकूल ही है। केव श्रुति का मेद दै। 
शंकरानुकूल व° ४।४।१७, छा ° ३।१२।६ के अतिरिक्त ते २।१; २।७) 
यु° २।१।३, १।९।८, छां ६।३ श्रुतियां उद्धत हें । 

अधि० ४-शंकरने इसे कारणत्वाधिकरणः कहा है तथा सूत १४७ 


का समावेश किया है । जगत्‌ की उत्पति प्रधान से नदीं ब्रह्मसे दी होती हैः 


विषय का प्रतिपादन किया हं । 

८ सूत्र १४) “कारणत्वेन चाकाशादि  यथाव्यपदिष्टोक्तेः का अर्थं 
ह क्योकि श्रुति मे उसका वैसा दी वणन हेः 
६।२।१,२;३; ६।१६।२; ६।८। ४; ७।६।२. 
३।१५, श्वे° दख भ्रुतिरयां 


(आकाशादि का कारण ब्र 
किया है | तै° २।१ २।६०७) छा° 
ग्र ६।४, ए? ४।१।१,२, व° १।४।७; माण्ड 
उद्धत दे। 

( सूत्र \५ ) 
कां व्रह्म प्रतिपादक श्रुति के साथसः 
किया है । तत्सत्यमित्याचक्षते' छ 

श्री पचानन जी ने केव १५ खत 
तथा सूज का अर्थं शंकर के समान ही किया हे । 

अधि० ५- शंकर ने इसे बालाक्यधिकरण' कौ सज्ञा दी दहै तथा इसमें 
कौषीतकी बाद्यण ५।१६ मंक्ञेयस्पसे ब्रह्मका ही वर्णन है, जीव अथवा प्राण 
का नही, विषय की विवेचना प्रस्तुत क हे । 

( घुल १६ }-- “जगद्वाचित्वात्‌, का अ ्थ-- “एतत्‌ शान्द जगत्‌ वाचक 
होने से श्रुति में ब्रह्म को ही जानने योग्य हे! कहा हे । वह श्चेति हे कौ० ब्ा° 
४।१६ । 


( सून १७ )--जीवमुख्यप्राणलिगान्नेति चैतद्वयाख्यातम्‌' का अथ “जीव 
ओर मुख्य प्राण के लिंग सेब्रह्मका ही व्याख्यान है, एेसा, पहले कहा जा 
चुका है" किया है । छा° ६।८।२ श्रुति उदुधरृत हे । 

छ 

( स्र १८ }- “अन्यां तु ज्ञेमिनिः प्रश्नव्याख्यानाभ्यामपि चैवमेके 
क्रा अर्थं जमिनि तथा वाजसनेयि शाखा बाले भी प्रश्न ओर उत्तर से जीव 

१५ श०्भा< अ 


_ (समाकर्षात्‌ का अर्थ-“असद्रा इदमग्रभसौत्‌' इस श्रुति 
बन्ध होने से जगत्‌ का कारण सत्‌ ही है- 
६।२।१, ६।३।२ श्रुतिं उद्धत हं । 

कौ (समाकर्षाधिकरण' की सज्ञादी हे 








१६४ शक्त-भाष्य का अध्ययन 


का ग्रहण ब्रह्मज्ञान के च्यिदी मानते हेः कियादहै। को० व्रा० ४।१८;,१६, 
छां° ८।१।१ श्रुतियाँ उदुधृत ह । 

श्री पचानान जीने पचम अधिकरण को 'जगद्वाचित्वाधिकरणः कदा हे 
इसमे सांख्यो के द्वारा चिदचिद्‌ ब्रह्म का खण्डन करने पर कौ० व्रा० ५।१८) 
१६ के प्रमाण से सांख्य मत निरस्त किया ह | 

सूत्र १६-श्८ का अथं शंकर के समान ही किया दहै । परन्तु श्रुति कामेद 
है । वृ° ३।६।६, २।१।१६, छो ८।=, ८।३।४ श्रुतिर्याँ उद्धृत है । 

+ अधि० ९--दोर्नो आचार्यो ने 'वाक्यान्वयाधिकरण्‌' नाम दिया दहै तथा 

वृद दारण्यक ४।५।६ में वर्त अत्मि। व्रह्म दी दहै-विषय का निरूपण किया है | 

\ सूत्र १६ )-- वाक्यान्वयात्‌ का अथं वाक्य के अन्वय से श्रवणादि 
करने योग्य ब्रह्म ही है किया है । वृ ४।५।११,१२ श्रतियाँ उद्धृत है । 

( सूत्र २० }-- ध्रतिज्ञासिदूवेडिगमाश्मरथ्यः' का अर्थ 'लिग प्रतिज्ञा की 
सिद्धि के सूचक हैँ, ेसा आश्मरथ्य आचार्यं मानते हः किया है | 

^ सूत्र २१ )-- उत्क्रमिष्यत एवं मावादित्यौडलोमिः का अर्थ द्देहादि 
उपाधि के त्याग, रेस ब्रह्माभिन्न भाव से ्नौडलोमि आचार्य मानने है" किया 
इं । छां° =| १२।३, सुण्ड° ३।२।८ शरुतियां उद्धृत ह | 

( सूत्र २९ )--"अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः? का अथ परमात्मा ही जीव 
स्पसेस्थिन दै, ठेसा काशकृत्स्न का मतद किया है। छों° ६।३ | २, 
६।२।१; ७।९५।२, ते० आ० ३।१२।७) तै० उप० २।१,२६, मुण्ड० २।२।६, 
२।९।११; व° २।४।१२, १२; २।४।६, ३।७।२३, ३।८।११, १।४।१०, ४।४।१९, 
४।४।१५; ३० ७ श्रुतिर्या उदृध्रेत है । 

भरी पंचानन जी ने १६-२२ सूरो का अर्थतो शंकर के समान ही किया 
दे, किन्तु शंकर के अनुसार विस्तृत व्याख्या प्रस्वुत नहीं की है जर भ्रुतियां 
भी उनसे कम संख्या तं उद्‌ध्रत की हे, यही इन दोनो आचार्यो का मेद्‌ है । 

अधिः ७-नाम दोनों आचार्या ने ध्रक्घत्यधिकरण' दी दिया है । शांकर 
ब्रह्म को ही जगत्‌ का मल कारण वर्णित करते हैँ | 

( सूच २३ )--शरकृतिश्च प्रतिज्ञा्टान्तानुपरोधात्‌' का अर्थ प्रतिा ओर 
दान्त का विरोषनदहोनेसे ब्रह्म ही जगत्‌ का उपादान एव निमित्त कारण 
देः किया है । प° ६।३,४, शवे ६।१९, छा० ६।६।२,४,५६, ुण्ड० १।१ २; 
।१।७) व° ४।५।६, ८ श्रुतिं उद्धत है । 

सूत्र २४) --'अभिष्योपदेशाच' का अर्थं सृष्टि संकल्प के उपदेश से 
मी ब्रहमही मल कारण दैः किया है| 'सोऽकामयत....-. स्तदेश्चत... ... 
श्रुतियाँ उद्धृत ह | 
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( सूत्र २५ ) --सान्ताच्चोभयाम्नानात्‌" का अथं “उत्पत्ति ओर प्रख्य के 
साक्षात्‌ कथन सेमी यही निश्चय होतादहै' कियादहै। छां १।६।९१ श्रुति 
उद्धूत हे। | 

८ सूत्र २६ )-“आत्मकृतेः परिणामात्‌" का अथं च्रह्म के अपने कमंप्रपेच 
रूप परिणाम द्वास भी व्रह्म ही जगत्‌ का कारण सिद्ध होतादै' क्ियाह। 
ते० २।६,७ श्रुतियाँ उदूधृत है । 

८ सूत्र २७ )-- योनिश्च हि गीयते का अथं श्रह्न जगत्‌ का कारण दे 
ठेसा श्रुति भी कती है' किया हे । सुण्ड° ३।१।२; १।१।६०७) ऋ ° १।१०४।१ 
श्रतियाँ उद्ध्रत हैँ । 

श्री पंचानन भी ने उक्त अधिकरण मे, चिदचिदात्मक शक्ति ही जगत्‌ 
का निमित्त एवं उपादान कारण है। वही अचिदश से परिणामीदहै, इस 
विषय का निरूपण किया हे | 

सूत्र २३ का अर्थं प्रतिज्ञा भौर दृशन्त दोनों के अनुरोध से प्रकृति 
८ अचित्‌ सत्ता ) मी उपादान कारण है क्रिया दहै । केवल छां ६।१।४भ्रुति 
उद्धृत दह। 

सूत्र २४ का अर्थं पूर्वं मौर उत्तर उभयतः शक्ति के चिद्चिदात्मकत्व 
काही उपदेश है किथाहै। द्देवत्मशक्ति स्वगुशैर्निगूढाम्‌ श्रुति उद्र हे । 

सूत्र २५ का अर्थं श्रत्यक्षश्रति से भी व्रह्म के उमयत्व काही कथन हैः 
कियाद] वह श्रुति दै ते° २।६। 

सूत्र २६ का अर्थ अपनेरूपके परिणाम विशेष से अचित्‌ प्रकृति ही 
नाना भाव ग्रहण करती है" किया हे। 

सूत्र २७ का अर्थ ््रूतिमेभी शक्ति को ही जगत्‌ की योनि कहा गया 
हेः किया है । थिवी योनिरोषधिवनस्पतीनाम्‌' पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ (तद्भूत- 
योर्मिं परिपश्यन्ति धीराः" भ्र्‌.तियां उद्धृत है। 

अधि० ८ - दोनो आचाय ने स्सर्वव्याख्यानाधिकरणः नाम दिया हे। 
शङ्कर ने इसमें प्रधानकारणवाद के निरास से परमाणु कारणवाद आदि का 
निरसन स्वयंदहो जाता है, विषय का निरूपण किया है। “एतेन सवं 
व्याख्याता व्याख्याताः" सूत्र का अथ॑ भी यही है। 

श्री पञ्चानन जीने सूत्र का अभ खभी श्रुतियो का तास्थ ब्रह्म के निरूपण 
तह है अतः सब की विशेष रूपसे व्याख्या हो गई क्रिया दे । 
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्रथस पाद्‌ : 


अधिकरण १--शंकरने इसे स्मृत्यधिकरणः कीसंज्ञा दीदहै तथा इसमें 
कपिल स्मरति प्रामाणिक नदीं हे | श्रुति में आया हुआ कपिल ओर स्मरृतिकार 
कपि भिन्न दहे श्रति दी मुख्य प्रमाण है ओर तदनुसार स्मृति प्रमाण है। 
मनुस्मृति श्रुति के अनुसार है- आदि विषयो का विवेचन किया है| 

( सूत्र १ )-“स्मृत्यनवकाशदोषप्रसंग इति चेन्नान्यस्मृत्यनवकाशदोष- 
प्रसंगात्‌ का अथं व्रह्म को जगत्‌ का कारण मानने से कपिल आदि की स्मृति 
के निरथेकता रूप दोप का प्रसग वेदान्त मत मं प्रास्त नहीं दो सकता, क्योकि 
अन्य स्मरतियो के अनवकाशा रूप दोष के प्रसंग से वेदान्त मतमेंदोषकी 
मराति नदीं गौः किया है । श्वे ° ५।२; ते° सं° २।२।१०।२; ६० ७ श्रुतियां 
उद्धत हं । 

( सूच २ )--(इतरेषां चानुपलब्धेः का अथं "महदादि तत्व जो स्मृति में 
प्रधान के परिणाम रूप माने गये हवे खोकमे त थावेदमं प्रसिद्ध नहीं 
कियादहे। 

भी पंचानन जीने प्रथम अधिकरण को स््मूत्यनवकारशदोषाधिकरणु" 
संज्ञा दी है ओर इसमे सांख्य मत का निराकरण किया है। सूत्र १का अर्थ 
सांख्य सम्मत स्मरति का अन्य स्मृतिर्यो से विरोध दोने पर भी अनवकाद्च का 
दोप नही हे क्योकि उसका वैराग्य में तात्पर्य है" । 


सूत्र रका अथ कपिर द्वारा वर्णित सांख्य तत्वौ का महाभारत सें 


वसिष्ठ द्वारा वर्ित तत्वों से मेद है अतः कपिल्सम्मत सांख्य मत उपयुक्त 
नहीं हे" किया हे | 


अधि° २- दोनों आचार्यो ने नाम शयोगप्रस्युक्तयधिकरणः दिया है| 
शंकर ने इसमे योग का श्रुति से अविरुद्ध अंशदही प्रामाणिक है अन्य सब 
अप्रामाणिक-विपय का निरूपण किया दै । (सूत्र ३)--“एतेन योगः प्रत्युक्तः" 
का अथं सांख्य स्मृति द्वारा योग स्मृति का भी निषेध हो गया समञ्लना 
चाहिए किया हे । वृ° २।४।५, ४।३।१६, ३।६।२६; श्वे ६।१३०३।८; २८; 
काठ० २।६।११, १२, तै० व्रा° ३।१२।६।७ श्रुतियां उद्धत ह । 


श्री पंचानन जीने इस अधिकरणमे न्याय मत का खण्डन किया हे। 
सूत्र ३ का अर्थं ~ (सांख्य के खण्डन के द्वारा न्याय का भी खण्डन हो गया 
स्प्रञ्ना चाहिए" किया ह । | 





कः 


 --- ~~ ----~ - -~ 


^ + अ क यं क , + 
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अधि० ३--दोनों आचार्यो ने "विलक्षणत्वाधिकरणः संज्ञा दी हे । शंकर 
ने इसे जगत्‌ व्रह्म से विलक्षण है .परन्ठ॒ उसी से उत्पन्न हौता है, तथा 
असतञार्यं वाद का खण्डन किया है । (सत्र ४)--न विरक्तणत्वादस्य तथा- 
त्वं च शब्दात्‌" का अथं इस जगत्‌ की ब्रह्म से विरक्षणएता होने के कारण ब्रह्म 
जगत्‌ का उपादान कारण नहीं है तथा श्रुति से भी वेसा ही सिद्ध होता दहै" 
किया है । तै २।६; श° व्रा ६।१।३। २४; छां ६।२।३०४ ; च ° ६।५।७ 
१।३।२ श्र तियां उद्धृत हें । 

८ सूत्र ५ )-अभिमानिव्यपदेशस्ठ विशेषानुगतिभ्याम्‌' का अथं परन्तु 
विशेष ओौर अनुगति से अभिमानी देवता का ही कथन है किया है | एे० 
त्रा २।४।२।४; छां ° ५।१।७; ब्र ° ९।१।१३ भू.तिरयां उद्धत हे | 

(सूत्र ६)--्टश्यते ठः का अथ "विलक्षणता लोकः देखी जाती है" किया 
है । काठ० १।२।६; ऋ° सं° १।३०, १।६; गीता २।२५, १०।२ उद्धृत है । 

( सूर ७ ) -- असदिति चेन्न प्रतिषेधमातरप्वात्‌ का अथं उत्पत्ति से पह 
असत्‌ था ेसा कहना ठक नही क्योकि प्रतिषेध मात्र होने से उसमे दोष 
नटीं दैः कियादहै। व्र २।४।६ शब्‌ ति उदुधृत है । | 

( सूत्र ८ )--“अपीतौ तद्वत्‌ प्रसङ्गादसमंजसम्‌' का जथं इसी प्रकार 
मलय मे तथा प्रसंग से ओपनिषद्‌ दशन असमीचीन है" ( पूवं पक्त ) । 

( सूत्र € ) --टषटान्ताभावात्‌' का अर्थं श्ृ्टान्त न होने से पूवं वर्णित 
दोष नदीं हैः किया है । बर° २।४।६; छां ° ७।२५।२; ३।१४।९ ९।९।९१२; 
मु° २।२।११ भ्र तियां उद्धृत हैं । 

( सूत्र १० )--्वपक्चदोषाच्चः का अथं “ओौर सांख्यवादी के अपने पन्च 
मे मी वही दोष है" किया दे। 

८ सूत्र ११ }- -^तकाप्रतिष्ठानादप्यन्यथानुमेयमिति चेदेवमप्यविमोक्ष- 
प्रसंगः" का अर्थं (त्क के अप्रतिष्ठान से भी अथवा प्रतिष्ठित तकं से भी प्रधान 
अदमान करने योग्य नदीं है क्योकि उससे मोक्ष के अमाव का प्रसंग आयेगा ।' 

श्री पंचानन जी ने उक्त अधिकरण मे स्वमत श्वरूपाद्वेतवाद' के विपक्ष 
मे संभावित युक्तर्यो का खण्डन किया है । सूत्र ४-६ तक समान अथ समान 
श्र ति । व्याख्या मं कीं कीं अल्प मेद्‌ दै । “सूत्र १० का अथं ्सांख्यमत के 
साथा शांकर मत मे मी वही दोष ह किया दै । सूत्र ११ का अर्थ 'सांख्य 
मत के साथ-साथ चिन्मात्रव्रह्मवादी-शांकर मत मी तकं के अप्रतिष्ठान से युक्त 
नहीं दै, चिदचिदात्मक ब्रह्मवादी मत से ही ब्रह्म साक्तात्कार संभव है" किया 
है | वृ २।५।५ र्‌ ति उद्धृत ह । । 
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अधि० ४-- दोनों आचार्यों ने “्दिष्टापरि्रदाधिकरण' संज्ञादीदै । शंकर 
ने इसमं शिष्ट जनो से स्वीकार न किया होने से परमाणु कारणवाद भी निषिद्ध 
दे- विषय का विवेचन किया दै । ( सूत्र १२ )- “एतेन शिष्टापरि्रहा अपि 
व्याख्याताः का अथं मी यही है| 

शरी पंचानन जी ने इस अधिकरण मे बौद्ध मत का निराकरण किया दै। 
उनके मतानुसार सूत्र १२ का अर्थमी यहीदै। 

अधि० *-- दोनो आचायोँ ने “भोक्वापत्यधिकरणः संज्ञा दी है । शंकर 
ने इसमें ब्रह्म जगत्‌ का मूक कारण होने पर भी भोक्ता-मोग्य आदि मेद्‌ उत्पन्न 
दो सकते है विषय का विवेचन किया है । ( सूत्र १३ )-“भोक्चापन्तोरवि- 
भागर्चेत्‌ स्याल्लोकवत्‌› का अर्थं “भोक्ता की प्राति से मोक्ता-भोग्य कामे द्‌ 
नहीं रदेगा ेसा नहं कदा जा सकता, क्योकि लोक मे मेद वर्तमान देखा 
जाता है" किया है | तै० २।६ भ्रति उदूधृत दै । 

श्री पचानन जी इस अधिकरण मे भोक्ता-भोग्य कां अभेद दोने पर भी 
दूसरा द्वारा संभावित दोघं का परिहार करते ह । सूत्र १३ का अथंभी 
यही दे | 

अि° ६ दोनों चायो ने 'आसम्भणाधिकरणः नाम दिया दे। शंकर 
ने इसमे कारण से कायं का वस्तुतः अभेद, अनेकान्तवाद, कार्यं का सत्वासत्व 
विचार, वैशेषिक मत निरास, समवाय दूषण, उत्पत्ति से पूवं कायं सत्‌ दी था- 
आदि विषयों का विवेचन किया है | 

( सूत्र १४ )-‹ तद्नन्यत्वमारम्भणश्चब्दादिम्यःः का अथं (आरम्भण 
शब्दादि से कायं कारण की अनन्यता है" किया हे । छां ६।१।४, ५ ।८]७, 
७।२५।२; ५।२।६, ६।१६। २) ६।१४।१; ६।३।२; ७।२४।१ ; वृ २।४।६, 
९।९।१ ९ ४।४।१९; २२-४।५।१५,३।६।२५, २७-३।८।८; तै° आ०३।१२।७; 
र्वे ६।१२ धर.तियां उदृधृत हे । 

( सूत्र १५ )-- “भावे चोपलन्वेः' का अर्थं कारण के सद्भाव में कार्य के 
चान से दोनों में अनन्यता है किया है | 

( चत्र १६ )-- सत्वाच्वापरस्य' का अर्थं (कायं कौ कारण सूप से पूवं 
स्थिति होती हेः क्यादहै| छां० ६।२।१ ; ठे आ० २।४।१।१९ श्रू तियां 
उद्धृत हें । 

{ सूत १७ ) --"असद्रयपदेान्नेति चेन्न धमन्तिरेण वाक्यशेषात्‌ करा 
अथ (असत्‌ के कथन से खृषटि से पूं सत्‌ न था, कहना ठीक नहीं । अन्य 
धमं से यह कथन दै, एसा वाक्य शेष से प्रतीत होता दै" किया दै। छा 
२।१९।१; ते° २।७।१ श्र तिर्या उदृधृत है । 
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( सूत्र १८ )--ध्युक्तेः शब्दान्तराच्च' का अथं थुक्ति से तथा अन्य 
रति द्वारा मी यदी सिद्ध होता दैः किया है । छां° ६।२।१ ६।१।२ भ्रतियां 
उद्धत हं। 

( सूत्र १६ )--“परवच्च' का अर्थं “वस्र के समान अवस्था भेद के 
कारण कार्य से कारण की मिन्नता वास्तविक नहीं है' किया दे । 

( सूत्र २० )-ध्वथा च प्राणादि" का अथं जिसे कारण स्प प्राण से 
प्राणादि भिन नहीं दै वैसे दी कार्ण से कार्यं भिन्न नहीं हैः किया हे । 
धेनाश्रतंश्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌ श्रुति उद्धत दै । 

श्री पंचानन जी ने उक्त अधिकरण मे सत्कार्यवाद तथा ब्रह्म ओर जीव 
के मेदामेद का विचार कियादे। सूत्र १४ का अथं यथा सोम्येकेन मृत्‌पि- 
ण्डेन .-. .. › इत्यादि आरम्भण शब्द घटित भ्रति से ब्रह्म ओर जगत्‌ का 
अभेद वास्तविक हैः किया है | सूत्र १५ का अथं श्रकृति भूत जो प्रत्यत्तदहे 
वह सव सत्य है" किया है । सूत्र १६ का अथं कारण से कायं भिन्न नहीं 
होताः किया है । सूत्र १७-२० का अथं शंकर के समन ही किया दहे। 

अधि ७- दोनो आचार्यो ने इतरव्यपदेशाधिकरण' संक्ञा दौ हे । 
शंकर ने इससे चेतन ब्रह्म के कारण होते हुए भी ब्रह्म में दिताकरणादि दोषः 
नहीं प्रास्त दोते-विषय का प्रतिपादन किया दहै। 

( सूत्र २१ )--(इतरन्यपदेशाद्धिताकरणादिदोषप्रसक्तिःः _ का अथं 
व्वेतन को जगत्‌ का कारण मानने पर श्रुति मेँ ब्रह्मरूप मे जीव का कथन 
होने से ब्रह्म मे अपना हित न करना आदि दोष ल्गने का परसग आएगा 
( पूर्वपक्ष )° । तै० २।६, छां° ६।३।२ श्रुतियां उद्धत है । 

( सूत्र २२ )-अधिकतु भेदनि देशात्‌ का अर्थं "परन्त॒ जीव ओौर 
ब्रह्म के मेद के कथन से जीवात्मा से परमात्मा भिन्न दै । अतः ब्रह्म मे हित 
न करने का दोष नदीं आएगा )' व° २।४।५ ५।२।२३५५ छां =।७।९; 
६।८।१ श्रूतियां उद्धृत हं । 

 ( सल्ल २३ }-- “अश्मादिवच्च तदनुपपत्तिः का अथं पत्थर आदि के 
समान उन दोषों का अमाव हेः किया है| 


श्री पंचानन जी उक्त अधिकरण मे जीव के कतरत्व मे िताकरणादि 
दोषः का विचार करते हे । सूत्र २१का अर्थं "परमात्मा से वस्ततः यिन्न 
सभी जीव जङ्ादि का जो स्वरूप कथन है अर्थात्‌ ईश्वर उनके कमं फल का 
कारण है, एेसे पारतन्न्य के कथन से जीवों के ल्ियि परमात्मा मे हिताहित 
कारण का दोष आएगा किया है ( पूर्वं पश्च )। 
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सूत्र २२ का अथ जीवो का परमात्मा से अन्यत्व काकथन होने से 
परमात्मा की अपेन्ना जीव मे दोष अधिक होते दै किया दै (दूसरा आक्तेप) | 

सूत्र २२३ काअ्थं नेसे स्फटिक मणि तथा दर्पणादि मे प्रदरित दोष 
की अनुपपत्ति होती दै वेसे ही जीव अथवा व्रह्म मे दहिताकरणादि दोषौ की 
असिद्धि होती दै कियाद 

अधि० ट -दोनो आचार्था ने 'उपसंहारदशंनाधिकरण' संज्ञादी दै। 
शंकर इसमें सवशक्तिमान्‌ ईश्वर को अन्य साधनों को अपेक्षा नदीं है-इस 
विषय क व्याख्या प्रस्तुत करते हें | 

( सत्र २४ )-- “उपसंहार द शंनान्नेति चेन्न क्षीरवद्धि का अर्थं (जगत्‌ 
मे कन्त के उपकरण संग्रह के दर्शन से उपकरण रदित व्रह्म जगत्‌ का 
कारण नहीं है, ठेसा कहना ठीक नदीं, क्योकि व्रह्म दृष के दही रूप मेँ स्वयमेव 
परिवतन के समान वाह्य सामग्री के अभाव सँ भी जगत्‌ का कारण हो सकता 
देः किया है । श्वे° ६।८ श्रुति उद्धृत दै। 

( सुत्र २५ )-- देवादिवदपि लोके का अर्थ संसार में जसे देवादि 
साघन सामग्री के जभावमें मी पदार्थं उतखन्न कर सकते है वैसे दी व्रह्म भी 
जगद्‌रचना कर सकता हैः किया है | 


श्री पञ्चानन जी इस अधिकरण मेँ जगत्‌ की चिदचिदात्मकता का 
विचार करते हँ । सुच्र रण्काञर्थनेसेगायकादूष स्तनसे दी निकठता 
हे गोमुख से नहीं वेखे दी चित्‌ का प्रतिबिम्ब भी अन्तःकरण मं ही पड़ता 
स्थूल शरीर मे नहीं, अतः जड़ देह के उपसंहार ( अन्त ) होने पर भी सर्वथा 
नाश नहीं होता' किया दे । सत्र २५काञर्थं (संसारम पाषाण प्रतिमा को 
सजीव ब्रह्मरूप मान कर ही पूजन किया जाता है" किया दै । 

अधि° £--दोनों आचा्यां ने @त्छप्रसक्त्यधिकरणः संज्ञा दी है । 
शंकर ने इसमं व्रह्म निरवयव है ओर सम्पूर्ण ब्रह्म मँ परिणाम नहीं होता, 
इस विषय का विवेचन किया है | 


( सूत्र २६ )--“कृत्स्नग्रसक्तिरनिरवयवत्वशब्दकोपो वा' का अर्थं च्रह् 
को निरवयव मानने से समस्त व्रह्म की कार्थं रूप मेँ प्राति होगी, अथवा ब्रह्म 
की निरवयवत्व प्र तिपादक श्रुति का बाध दोगा ( पूं पक्ष र. | श्वे ° ६। १६. 
ख° २।१।२ व° २।४।११; ३।६।२६, ३।८।८ श्रुतिरयाँ उद्धत हैँ । 

( सूत्र २७ )--श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ का अर्थ धरन्तु ेसी श्रुति होने से 
मी अन्य श्रुति प्रमाण द्वारा समस्त व्रह्म के कार्यरूप परणाम होने का प्रसंग 
नहीं आताः किया है । छां ६।३।२; ३।१२।६, ६।८।१ भ्रुतियां उद्धृत है। 
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८ सुत्र २८ )--“आत्मनि चेवं विचित्राश्च हि' का अर्थं नेसे स्वप्न में 
आमा मे विचित्र खष्टि उत्पन्न दोती है वैसे ही ब्रह्म मं स्वरूप के नाश के 
विना ही विचित्र खष्टि उन्न होती है" किया है। बृ० ४।३।१० श्रुति 
उदूध्रतहै। 

( सूत्र २६ ) -स्वपक्तदोपाच्च का अर्थं (उक्त दोष विपक्तियो के अपने 
मत से भी विद्यमानैः कियाद । 

श्री पञ्चानन जी इस अधिकरण में चिदचिदात्मक ब्रह्मवाद मानने से 
'अचिदंशेन' ब्रह्म का परिणामित्वं दोष युक्त नीं है-इस विषय का विवेचन 


करते हे । 
सूत्र २६ का अथं चिदचि दात्मक ब्र कौ कारण मानने से (निरवयत्व' 


श्रुति का बाध होता हैः किया है (पूत पक्त )। 

सूत्र २७ का अथं श्रुति के प्रमाण से शक्ति का उभयत्व युक्तियुक्त दही 
हे' किया है । ्रह्णएस्ते पादं ब्रवाणि.“ श्रुति उदुघरूत दे । 

सूर २८ का अर्थं अत्म प्रतिपादक श्रुति मे, जो रोक मे की नही 
दिखाई पडते रेते विचित्र भाव सुनाई पड़ते है किया दे। ` एकोऽबणों 
बहुधा शक्तियोगात्‌ श्रुति उद्त दे । 

अधि० १०-- दोनो आचार्यो ने सवपिता 
ने इसमें सूज ३० ओर ३१ का समावेश किया हे 
इस विषय का प्रतिपादन किया ह । 

{ सूत्र ३० )--“सर्वपिता च तदशनात्‌! 
शाक्ति युक्त दर्शनसे वह सवंशक्ति सम्पन्न दैः कियादै। छां० २३।१४।४; 
८=।७।१, मु० १।७।६, व° ३।८।६ श्रुतियां उद्धत हें । 

| सूत्र ३१ ) --“विकरणत्वान्नेति चेत्तदुक्तम्‌ का अथ करण रदित होने 
से वह शक्ति युक्त नदीं है एेसा कहना ठीक नहीं इसं विषय में प्रथम कहाजा 
चुका दै" किया दै । व° ३।८।८ श्वे ° ३।१६ ्रतियाँ उद्ध्रत हं । 

श्री पञ्चानन जी ने उक्त अधिकरण मेँ केवर एक ही सूत्र ३० रक्ला हे 
ओर उसका अर्थं सव श्रुतियों ने शक्ति का ही प्रतिपादन किया है} 
न्रु०१।३।६ - ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ .-. --."उरमा हेमवतीम्‌' “सत्यं ज्ञान- 
मनन्तं ब्रह्म श्र तिर्या उद्धृत हे 

सूत्र ३१ को श्रिकरणाधिकरणः की संज्ञा दी है तथा इसका अथं "कर 
णादि रहित होने से ब्रह्म का आकार सम्भव नहीं दै, एेसा कहना ठीक नदीं 


धिकरण' सं्ञादी है। शंकर 
तथा व्रह्म सर्वशक्ति युक्त द 


का अर्थ श्रुति मेँ बरह्म के सव॑- 
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क्योकि जीव शरीर ओर ब्रह्म शरर का मेद॒ पहले कटा जा चुकादहै' किया 
दे । श्वे° ६।८, ३।१७, वर ३।८।६ भ्र तिर्या उदुधरृत है । 

अधि° ११-- दोनों आचार्यो ने ध्रयोजनत्वाधिकरणः की संज्ञा दी ह 
परन्त॒ संख्या का भेद है । शंकर इसे १९ ओर पञ्चानन इसे १२ की सख्या 
देते हे । शंकर इसमे व्रह्म की प्रदत्त टीलामाज् मानते हें । 

( सु ३२ )--“न प्रयोजनवत्वात्‌" का अर्थ ध्वतन त्रह् जगत्‌ का कर्ता 
नही द कर्योकि प्रदत्त प्रयोजन सहित होती हे" किया हे ( पूवं पक्त ) | 
व° २।५।५ श्र ति उदन्त हे | - 

( सू ३३ ) लोकवत्तु टीलाकेवल्यम्‌ः का अर्थं संसारमें जैसे को$ 
पुरुष किसी प्रयोजन के विना टीलामाज के लिये प्रवरत्तिकरेवेसे ही ब्रह्मकी 
प्रडत्ति भी ीलामात्र के लिये दे" किया है | 

भरी पञ्चानन जी उक्त अधिकरण मे व्रह्म का उमासरूप ग्रहण एवं जगत्‌ 
सजन खीला मात्र के छिये देः इस विषय का प्रतिपादन करते है। दोनों 
सृजो का अर्थं भी क्रमशः यदी दै । च्रह्द देवेभ्यो विजिग्ये... शति 
उद्धृत हे । 

अधि° \२-- दोनों जाचायौ न वेषम्यनै्धृण्यायिकरणः की संदी है, 
"< त्या का उक्त मेद यह भी वर्तमान है। शंकर इसयं ३४ ३६ सूरो 
का समावेश करते हैँ ओर ब्रह्म में वेषम्यनेरधुण्य दोषं का अभाव है, इस विषय 
का विवेचन करते हे । 

( सूर ३४ )--वेषम्यनेर्भुण्ये न सपेन्त्व। त्तथाहि दशयति" का अर्थं 
्रूति के अनुसार ईश्वर मे विषमता निरदंयता आदि दोष नदीं है क्योकि वह 
जीवो के घ्माधमं की अपेक्षा सहित खष्टि सचता डैः कियादहे। कौ° ब्राग 
२।८; वर ° ३।२।१३, गीता ४। ११ धर्‌ तियां तथा स्मृति उदूधृत हं । । 

( सूच ३५ )-- न कर्माविभागादिति चेन्नानादित्वात्‌' का अथ भिन्नता 
नहोनेसे सखष्टिके पूवं कमं नहीं था; एेसा कहना ठीक नही; क्योकि सृष्टि 
अनादि हे' किया है| 

( सूत्र ३६ )--“उपपयते चाप्युपलभ्यते च' का अथ युक्ति एवं भ्रति 
माण द्वारा सृष्टि का अनादि दी सिद्ध होता है कियादहै। ° ६।२।२; 
ऋ° सं १०।१६०।३, गीता १५।३ भर्‌ तिया तथा स्ति उद्प्रत दें । र 

ध्री पञ्चानननजी ने इस अधिकरण मे ३४-३५ सूत्र ही रखे ओर 
उनका अथं शंकर के समान दही कियादहै। सूत्र ३६ को नवीन अधिकरण 
उपपत्त्यधिकरण' की संज्ञा दी हे तथा इसमें परम्परा की दष्टिसे खष्टि अनादि 
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एवं व्यक्तिकीदृष्टिसरे सादि हे; इस विषय का प्रतिपादन किया दहे। सूत्र 
३६ का अर्थं कर्मं का अविभाग होने पर भौ योग्यता की अपेता से उत्पत्ति ` 


टोती दै" किया दहे। 
अ,ध० १३- दोनों आचार्यो ने 'सर्वधर्मोपपत्त्यधिकरणः की संज्ञा दी हे, 


परन्तु संख्या का मेद दै । शङ्कर ने इसे १३ जर पञ्चानन जी ने १५ संख्या 
दी है) शङ्कर ने व्रह्म में सवजञत्वादि धर्मौ के होने से वेदान्त मत निदष दहे, 
दस विषय की व्याख्या की दै। 'स्कधर्मोपपन्तेश्चः सूत्र का अथं भी यही हे । 

श्री पञ्चानन जी ने इस अधिकरण मे चिदचिद्‌ ब्रह्मवादं मे पक्षपातादि 
दोषो का अभाव, पहले के सूत्र का सम्बन्धः तथा प्राचीन नवीन व्याख्या-- 
आदि विषर्यो का विवेचन किया हे । सूत्र का अर्थं "विरुद्ध अविरुद्ध धर्मौ की 
चिदच्िदात्मक व्रह्म म उपपत्ति हे अतः कोई दोष नदींहै' क्ियादहै। न 
तस्य कार्यं करणं च विद्यते “एकोऽवर्णो बहुधा शक्तियोगाद्‌ ... -. ` “साक्षी 
चेताः केवलो निशु्णश्चः अग्नर्यथेको अवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो 
भूव .-. .--्य््यो यथा सवलोकस्य चन्न लिप्यते. --- सवं खल्विदं बरहम 
आदि श्र तिया उद्धृत हें । 

इस प्रकार इस पाद म शंकर ने जहाँ १३ अधिकरण माने हैं वहां 
पञ्चानन जी ने उनकी संख्या १५ स्वीकार की हे । 
द्ितोय पाद्‌ :- 

अधि० १--दोनों आचार्यो ने ररचनानुपपत्त्यधिकरण ' कीसंज्ञा दीदहे 
तथा इसे सांख्य मत की समथंक युक्तियाँ ओर उनका निराकरण किया है| 
( सत्र १ }--स्चनानुपपत्तेश्' का अथं संसार कौ रचना की उपपत्ति न 
लगने से अचेतन ्रधान जगत्‌ का कारण हो सकता हैः एेसा अनुमान नदी 


हो सकताः किया दे । 
(सूत्र २) --श्रदृत्तेश्च का अथं श्रद्त्ति न होने से जड़ प्रधान कारण नहीं 


टो सकताः किया हे। 

( सूज ३ ) -"पयोऽम्बुवच्चेत्तच्ापिः का अथं ध्ुध ओर जल के समान 
अचेतन प्रधान की प्रवृत्ति नहीं मानी जा सकती क्या कि उन्दं (जक दूघको) 
भी चेतन ही प्रदत्त करता हैः किया दहै। ब्रृ° ३।७]।४;) ३।८।६ श्रुतियाँ 
उद्धृत हें। ॥ 

( सूत्र ४ १ व्यतिरेकानवरि्थितेश्चानपेक्षत्वात्‌' का अथं प्रकृति 
पुरुष की भिन्न स्थिति न होने से अपेक्षा रहित प्रधान कभी परिणाम को प्रात 
होगा भौर कमी नदीं मी होगा" किया द । | 
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( सूत्र ५ )-“अन्यत्राभाव।च न तृणादिवत्‌" का अथ (तृणादि के समान 
प्रघान का स्वाभाविक परिणाम नदीं बन सकता, क्योकि गाय के अतिरिक्त 
अन्यत्र त्रणादिसे दूधका अभाव दै' किया है। 

। सूत्र £ )--“अम्युपगमेऽप्यर्थाभावात्‌' का अथं श्रधान की स्वाभाविक 
म्रवरत्ति के स्वीकार करने मे मी पुरुषाथं के अभाव से दोष की प्राप्नि होती 
दीदे करिया हे। 


( सल ७ )- पुरुषाश्मवदिति चेत्‌ तथापि' का अर्थं “अन्धे ओर पगु 
पुख्ष क समान अथवा कोद -चुम्बक पत्थर के समान पुरुष प्रधान को प्रवर्त 
नदीं कर सकता कर्कि तवर भी दोष की निच्त्ति नदीं होती क्रिया ह । 

( सूत्र ८ )--'अंगित्वानुपपोश्चः का अर्थं (अंगांगि भाव की सिद्धिन 
होने से महत्‌ आदि की उत्पत्ति असम्भव हैः किया दै। 

¦ सूत्र £ )-- “अन्यथानुमितौ च ज्ञशक्तिवियोगात्‌" का अर्थं प्रधानं के 
स-शक्ते रदित होने के कारण वह खुष्टि रचना नदीं कर सकताः किया ह | 

^ स्न १० )--प्विप्रतिषेधाच्चासमजसम्‌? का अर्थं (सांख्य मत विरोध 
य॒क्त दोने से अयोग्य है किया हे । 

शर पंचानन जी ने प्रथम सूर का अर्थ्‌ व्लांख्य स्मृति ठीक नहीं हे क्योकि 
उसमें असंख्य पुरुषों के भोगार्थं एक प्रकृति रचना मे प्रत्त होती हे, जो 
युक्ति सगत नहीं हे" किया ह | 

प २ काथं चेतन के बिनाप्रदत्ति नदीं हो सकती, इससे मी सांख्य 
मत असंगत हेः किया है| | 

सू २ सेठ तक का अर्थं शंकर केसमानदीकियादै। सूत्र € का अर्थं 
ल-शक्ति रदित होने से प्रकृति जगत्‌ रचना मे असमर्थं होती ह किन्तु चिद्‌- 

चिदात्मकर शक्ति ही युक्ति युक्त हैः किया दै | सूत्र १० का अर्भ "विशेष रूप 
से निषिद्ध होने के कारण सांख्य मत असंगत है' किया है । 

सधि° *-- दोनो आचार्यो ने भहदीर्घाधिकरण' संज्ञा दौ हे । शंकर ने 
इस वैशेषिक मत, चेतन ते अचेतन की उत्पत्ति संभव है, आदि विषो 
का विवेचन किया हं | ( सूच -:१ )-- 'महटीघंवद्धा हस्वपरिमण्डलाभ्याम्‌ का 
अथं स्व द्वयरुक अौर परिमण्डल पर म रु से जेते मदत्‌ ओर दीर्घं उन्न 
होते हें वैसे ही चेतन बह्म से अचेतन जगत्‌ उत्पन्न हो सकता ६. ` किया है। 

श्री पञ्चानन जीने इस अधिकरण भं अपने मत स्वरूपादधेतवाद मे वैशे- 
ष्क मत द्वारा संभावित दोर्गका निराकरण कियादै। सूत्र ११ का अर्भ 
नेसे हस्व दयुक से महद्‌ दीघं तथा यगएुकादि उत्पन्न होते हः परिमण्डल 
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से हस्व अरु तथा द्वयरएुक उत्पनन होते हें वैसे ही ब्रह्म से जगत्‌ उत्पन्न होने 
पर भी अपने कारण (ह्म) को अपने धर्मो से अभिभूत नदीं करता किया हे । 

अधि० ३--दोनो आचार्यो ने (रमाुजगत्कारणत्वाधिकरणः संज्ञा दी 
हे तथा इसमें परमारणुओं से जगत्‌ की उत्पक्ति संभव नहीं है, परमाणुओं के 
नित्यत्व आदि धर्म॑सिद्ध नदीं होते, एथिवी आदि पञ्चमहाभूत उत्तरोत्तर सदेम 
हे, वैशेषिके का स्वतन्त्र खण्डन, अयुतसिद्धि का खण्डन आदि विषया का 
विवेचन किया हे । 

( सूत्र १२ )-उमयथापि न कर्मातस्तदभावः" का अर्थ (दोनों आचायो 
= (संयोग ओर वियोग अर्थात्‌ खष्टि जर प्रख्य दोनो मे भी परमार कौ 
क्रिया नद्यं बन सकतीः अतः परमाणुओं का जगदुपादानत्व असम्भव है 
किया द । 

( सूत्र १३ ) ~ शमवायाम्बुपगमाच्च साम्यादनवस्थितेः' का अथं दोनों 
चार्यो ने “मवाय सम्बन्ध के स्वीकार करने से खष्ट ओर प्रल्य काल मे 
परमाणएुओं के साम्य से अनवस्था दोव की प्राप्ति होती दै किया है । 

( सूत्र १४ }-- नित्यमेव च भावात्‌ का ज थं दोनौ आचार्यो ने प्रदत्ति 
के निय द्योने से प्रल्यादि का अभाव होगा' किया हे | 

(सूत्र १५) -(^ल्पादिर वाच विपय्य॑योदशनात्‌' का अथं दोनो आचार्यों 
ने ्रमारुओं के रूपादि से युक्त दोने के कारण वेशेषिकं मत ति युक्त ई 
क्योकि जगत्‌ म देखते ह कि सूपादिथुक्त वस्तु अपने कारण की अपेक्षा 
स्थूल ओर अनित्य होती है' किया हे | 

( सूत्र १६ )--(उभयथा च दोषात्‌" का अथं दोनों आचार्या ने ष्दोनोँ 
प्रकार से दोष की प्राचि होने के कारण वेशेषिक मत अयुक्त है किया दे। 

८ सूत्र १७ )--“अपरिग्रहाचात्यन्तमनपेक्षा' का अर्थं दोनों आचार्यो ने 
'शिष्ट पुरुषो-मनु, व्यास आदि के द्वारा अमान्य होने से परमाणु कारणवाद 
अत्यन्त अनादर करने योग्य हे" किया हे । 

अधि० ४-- दोनौ आचार्यो ने नाम ससमुदायाधिकरण' दिया ह । शंकर 
ने इसमे वद्ध मत का खण्डन, अविद्यादि से समुदाय सिद्ध नहीं होताः 
पदार्थं मात्र क्षणिक होने से कारण को सिद्धि नहीं होती, आकाश का स्वरूपः 
अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती आदि विषर्थो का विवेचन कियादहे। 

८ सव्र श्ट }-- (समुदाय उभयहेतुकेऽपि तदधािः' का अश परमाणु 
ओर रूपादि के उभय देतु वाते बाह्य ओर आध्यात्मिक समुदाय मे भी 
तमदाय की प्रापि नहीं होती' किया हं । 
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( ६६ )--(इतरेतरप्रत्ययत्वादिति चेन्नोत्पत्तिमाचनि मित्तव्वात्‌ः का अर्थ 
“अविद्यादि अन्योन्य का कारण होने से संघात वन सकेगा ठेसा कहना रीक 
न्दी, क्योकि अविव्ादि उत्तरोत्तर उत्पत्ति में केवर निसित्त रूप दै" किया है। 

( सूत्र २० )-- उत्तरोत्पादे च परूबनिरोधात्‌' का अथं उत्तर क्षण की 
उत्पत्ति मं पूवं न्षण के कार्य का निरोध होता है इसलिये संघात की सिद्धि 
नदीं होगी किया है | 

( सूत्र २१ )-असति प्रतिज्ञोपरोधोयौगपद्यमन्यथाः सृत्र का अर्भ 
कारण के अभावमें कार्य की उत्पत्तिहोती दै, एेसा कटने से प्रतिज्ञा की 
दानि होती हे जर वैसा न कदे तो उत्तर श्चण की उत्पत्ति तक पूर्वं लक्षण 
की अवस्थिति प्राप्त होने से कर्यं कारण के एक दही काल में वतमान होने का 
दाप प्रात होता हे किया है । 

( सूत्र २२ )-- प्रतिसंख्या प्रतिसंख्या निरोधाप्राततिरविच्छेदात्‌ः का 
अथं रवाह केन सकने चे बुद्धि पूवंक तथा अबुद्धि पूवक विनाश की सिद्धि 

नदीं दोती' किया दै । 

( सत्र २३ )- “उभयथा च दोषात्‌' का अर्थ ष्दोनों प्रकारसे द्ोपरकी 
को प्राति दोने रे बौद्ध दर्शन अयुक्त दैः किया है । 

( सूत्र २४ }-- “आकाशे चाविशेषात्‌, का अथं (आकाश को स्वरूपहीन 
कना अव्यक्त है क्योकि वह विशेष नहीं हैः कियाद। ते° २।९ श्रुति 
उद्धृत हे | 

( सूत्र २५ )--अनुस्मतेश्चः का अर्थं “अनुस्दति स॒ आत्मा की 
स्थिरता सिद्ध होती है" किया है| 

( सूत्र २६ )-- (नासतो दृष्टत्वात्‌" का अर्थं (अन्य कहीं द््टन होने 
से अमाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती किया दै । 

( सूत्र २७ ) - उदासीनानामपि चैवं सिद्धिः" का अथं “इस प्रकार 
अमावसे मी माव की उघत्तिटो सेतौ प्रयत्न न करनेवालौ को भी 
श्च्छित पदाथ की सिद्धि होनी चाहिये' किया है! 

श्री पञ्चानन जी उक्त अधिकरणमे तर्कं द्वारा बौद्ध मत का खण्डन 
आरम्भ करे वैभाषिक तथा सौत्रान्तिक मत का खण्डन करते हे । 

सूत्र श्ट का अर्थं ध्रैभाषिक मत में प्रसयक्च प्रमाण होने से तथा सौत्रान्तिक 
मत मे अनुमान प्रमाण होनेसेदोनोका हेतुक होने पर भी संघात की 
असिद्धि होती है' किया है| 

सूत्र १६-२७ तक का अथं शङ्कर के समान दही किया हे । 
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अधि० ५ -- दोनो आचायां ने अभावाधिकरणः संज्ञादी दहै । शङ्करने 
इसमे २८ से ३२ संख्यक सूत्रों का समावेश किया है । विज्ञानवादी बौद्धो का 
मत उसका खण्डन, ज्ञान वासनामृकक नहीं है, पदाथ के अभाव मे वासना 
उत्पन्न नहीं होती, वासना के आश्रय का अभाव आदि पिषयो का विवेचन 
किया हे। 

८ सूत्र २८ }-- (नाभाव उपलब्धेः" का अथं बाह्य पदाथं प्रव्यक्न होने से 
उनका अभाव सम्भव नहीं है" किया दहे । $ 

८ सूत्र २६ )--वधम्यांच न स्वप्नादिवत्‌" का अथं "विरुद्ध धमींहोनेके 
कारण स्वप्न आदि के ज्ञान के समान जाग्रत्‌ अवस्था कान्ञान बाह्य पदाथं 
के अवलम्बनं बिना नहीं होता" किया हे । 

(सूत्र ३०) --^न भावोऽनुपठन्धेः' का अथं “वाह्य वस्तु के अमाव से 
वासना की उत्पत्ति नदीं हो सकती किया हे । 

( सूत्र २१ )-- क्षणिकत्वाच का अथं आद्य विज्ञान क्षणिक होने से 
वासना का आश्रय नदीं हो सकता किया है । 

( सूत्र ३५ )--“सर्वथालपपततेश्व' का अथं बौद्ध दशन सव प्रकार से 
युक्ति दीन होने के कारण आदरणीय नहीं हेः किया हे । 

श्री पञ्चानन जी ने इस अधिकरण में रेतसे ३९१ संख्यक सूरो का 
समावेश किया है तथा सूत्र ३२ को नवीन अधिकरण सवथानुपपत्त्यधिकरणः 
माना दै एवं उसमें शूल्यवाद का खण्डन किया हे । 

सूत्र २८ का अर्थं अबाधित प्रत्यय का विषय होने से बाह्म पदार्थो का 
अभाव ठीक नहीं है" किया हे | 

सूत्र २६ का अर्थं (जाग्रत्‌ प्रत्यय गौर स्वप्न प्रत्यय समान नदीं होते 
स्योकि जाग्रत्‌ का ज्ञान वदहिरिन्द्रिय सन्निकर्प जन्य होताहैओौर स्वप्न का 
ज्ञान माया जन्यः किया हे | 

सूत्र ३०,३१ का अथं शंकर के समान ही कियादहे। 

सूत्र ३२ का अर्थ रमाण, प्रमेय, प्रमाता, प्रमा आदि समी तत्वौकी 
उपपत्ति न होने से शशू्यवाद' सवथा तुच्छ सिद्धान्त है" किया हे | 

अधि० ६-- दोनो आचाय ने (एकस्मिन्नसम्भवाधिकरणः संज्ञा दीदहै 
परन्तु संख्या मे मेद है । शंकर इसे षष्ठ अधिकरण मानते हे, श्री पंचानन जी 
सत्तम । दोनो ने इसमें जेन मत--सप्तभंगी न्याय, जीव मध्यम परिमाण नहीं 
है -आादि विषयो का विवेचन किया है| 

( सूत्र ३३ )--नैकस्मिन्नसम्भवात्‌ः का अर्थं शंकर नेएकहीवस्तुमें 
अनेक धर्मां के असम्भव होने से जेनदशंन युक्तिसंगत नहीं हैः किया दै। 
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( सूत्र ३४ ) -- “एवं चात्माऽकाल्स्यम्‌' क! अथ शंकर ने इती प्रकार 
आत्मा की परिच्छिन्नताका दोष मी इस दशंनमं प्रात होतादैः कियादै। 

( सत्र ३५ )-(न च प्यायादप्यविरोधो विकारादिभ्यः" का अं (अवयव 
प्रथम मिते हैँ फिर घट जाते दै ठेसा पर्याय मानने से भी आत्मा के देह 
परिमाणत्व मे अविरोध नर्ही होताः किया दहे । 

( सत्र ३६ ,-“अन्त्वावस्थितेश्चोभयनित्यःवाद विशेषः का अथं (आत्मा 
का अन्तम परिमाण नित्य होने से आदि तथा मध्य के उभय परिमाण नित्य 
होगे ओर उससे परिमाण की समानता प्रास्त दोगी' किया दे । 

भरी पंचानन जी ने सूत्र ३३ का अर्थं "जीव को देह परिमाण वाला मानने 
से योगी द्वारा खष्ट दूसरे देद मे उसका अमाव दने के कारण जीव का देह 
परिमाणत्व संमव नहीं हैः किया हे । 

सून ३४ का अर्थ आत्मा को दूह परिमाण मानने से एक ही आत्मामं 
विभिन्न परिमाण नदीं रह सकते किया है । 

सुत रन का अथं (मनुष्य जन्मके अनन्तर हस्तिजन्म ओर उसके पश्चात्‌ 
२/चकराजन्म इस क्रम से अवयवो के नाश ओर पुनः उत्पत्ति के कारण एकं 
टौ आत्मा मेँ विभिन्न प्रकार के परिमाण का अविरोध नदीं दोगा अर्थात्‌ 
विरोध होगाः किया है 

सूत्र ३६ का अभं शुक्त जीवो कीजो अवस्थिति टै उसकादेतु है मुक्ति 
ओर सुक्त जीव दोनो का नित्यत्व, सव॒ अवस्थां मे जीव के अवयवो की 
घटा-वद्ौ से उसके नित्यत्व की हानि होगी किया है । 

अधि° ७-दोनों जाचार्यो ने पत्यधिकरण' संज्ञा दी द परन्तु संख्या का 
उक्त भेद यां भी विद्यमान है। शंकरने इसमे ईश्वर जगत्‌ का केवल 
निमित्त कारण नहीं है, इस विषय का विवेचन किया है; क्योकि शकर ईश्वर 
को जगत्‌ का (अभिन्ननिमित्तोपादान' कारण मानते दै । 

( सुतर ३७ )--पत्युरसामंजस्यात्‌? का अर्थ (अयुक्त दोने से ईश्वर 
` जगत्‌ का केवल निमित्त कारण सिद्ध नदीं होता किया दे। 

( सत्र ३८ ) -संवंधानुपपत्तेश्चः का अर्थं “सम्बन्ध न मिलने से यह मत 
अयुक्त हे" किया है | 

( सूज ३६ )-पअधिष्ठानानुपपन्चेश्चः जा अथं (अधिष्ठान कौ सिद्धि 
न दहोनेसे भी यह मत असंगत दै" किया है। = 

( सूत्र ४० ` “करणवच्चेन्न भोगा'दभ्यःः का अशं इन्द्रियो के समान 
ईश्वर प्रत्त नदीं होता करथोः उससे उसे भोगादि की प्राति दोगी' किया दै । 
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८ सूत्र ४९१ )--अन्तवतत्वमसव्ञता वा' का अथं अन्त वाला अथवा 
` असर्वज्ञ हो जाने से ईश्वर का यह सिद्धान्त उपयुक्त नदीं है' किया है । 

श्री पंचानन जी ने उक्त अधिकरण से शंकर के विवतवाद का खण्डन 
किया दै । सूत्र ३७ का अथं श्वर को श्रुति मे स वंस्याधिपतिः कहा है । 

चिन्माच् ब्रह्म अपरिणामी होने से उसका "तित्व' ठीक नहीं बैठता' किया हे । 

सूत्र ३े८ का अर्थं (जगत्‌ को माया-जन्य मानने से माया ओर व्रह्म का 
सम्बन्ध उत्पन्न नहीं ह्योता' किया हे । 

सन्न ३९ का अर्थं व्रह्म माया का अधिष्ठाता भी नदीं बन सकताः किया 
हे | सूत ४० का अर्थ “जीव जेसे इन्द्रियादि से युक्त होकर कायं करता दै 
वेसे ही बह्म का मायाधिष्ठित होकर जगत्‌-रचना में प्रत्त होना युक्तियुक्त 
नहीं है क्योकि तब ईैश्वरको भी जीव के समान भोगादि की प्राप्ति होने 
लगेगीः किया हे । 

सृत ४१ का अर्थं “माया द्वारा व्रह्म के प्रकाश का तिरोहित दोना उसके 
स्वरूप का नाश कदा जाएगा, इस प्रकार व्रह्म के असवनज्ञ ओर विनादावान्‌ 
होने से भी विवर्वाद सवथा असमंजस हे किया हे। 

अधि ८- दोनो आचार्यों ने (उसत्त्यसम्भवाधिकरणः संज्ञा दी है । 
संख्या के पूर्व मेद के साथ साथ सत्र मेद्‌ भी वतमान दै । शंकर ने इसमे ५२ 
से ४५ संख्यक सृच्रौ का समावेश किया है । दोनो आचाय ने इसमे भागवत 
मत का खण्डन किया दै । 

( सत्र ४२ }--उत्पतत्यसम्भवात्‌ का अर्थं दोनों आचाय ने जीव की 
उत्पत्ति के असम्भव होने से यह मत अयुक्त है' किया है । 

( सुज्ञ ४३ )-- न च कठंःकरणमू' का अथं दोनों आचार्यो ने कत्ता से 
कारण को उत्पत्ति कहु हष्टिगोचर नहीं होतीः किया दहै । 


८ स्र ४४ )--- विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः का अथं दोनो आचार्यो 


न (सव वासदेव ही है, एता मानने पर भी उक्त दोष दूर नहीं होताः किया है | 
( सत्र ५५ )-धविभ्रतिषेधाच्च' का अथं शंकर ने "नहूुत प्रकार का 
विरोध के कारण यह मत असंगत हे" किया है । 
श्री पञ्चानन जी इस सूत्र को नवीन अधिकरण 'विप्रतिषेधाधिकरण' 
मानते है ओर इसमे पाशुपत मत का खण्डन करते हैः क्योकि वह वेद- 


विरुद्ध है । इस प्रकार श्री पञ्चानन जी ने इस पाद मं दसं अधिकरण स्वीकार 


किये है जबकि शंकर ने आठ दी अधिकरण माने है । 
१४ श० भार अर 











२१० शल्छि-भाष्य का अध्ययनं 


तृतीय पाद्‌: 

अधि० १-- दोनों आचार्या ने वियदधिकरणः संज्ञा दौहे तथा इसमं 
आकाश के नित्यत्व का विरोध एवं उसकी उत्पत्ति को मान्यता दीदहे। 

( सव्र १ )--न वियदध्रतेः' का अथं दोनो आचाययां ने शति में 
वर्णित न होने के कारण आकाश उत्पन्न नदीं दोता' किया हे ( पूवं प्न )| 
दोनों ने छां° ६।२।२,३ श्र॒तियाँ उदृधत कीहें। 

( सत्र २ )-'अस्तितु' का अथ दोनों आचार्या ने परन्तु अन्य 
श्रतियो मे आकाश की उत्पत्ति हैः किया है। प्रमाण-स्वरू्प शंकर ने 
ते° २।१; छां° ६।२।३ श्रतियाँ उदुधृत कौ है, जवकि पञ्चानन जी ने “एत- 
स्माज्जायते प्राणो मनः स्व॑न्द्रियासि च । खंवायुज्यातिरापः......... ` यह्‌ 
मुण्डक श्रति उद्धृत की हे । 

८ सत्र २ )- 'गौण्यसम्भवात्‌' का अथं दोनो आचार्या ने (आकाश की 

पत्ति असम्भव होने से उत्पत्ति श्रति गोणीदेः किया है । प्रमाण-स्वरूप 
पञ्चानन जी ने तै° २।९१ श्रति उद्धत की द। 

८ सूत्र ४ )- “शब्दाच्च का अथं दोन आचार्या ने श्रुतिसेभी आकाश 
की उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती" कियाद । शंकरने व° २।३।३; ते° १।६।२ 
१।७।२ 'अ।काशवत्सवं गतश्च नित्यः" श्रतियां उद्धत कोहं। श्री पचानन जी 
ने इनमे से केवल वर° २।३।३ तथा “आकाशवत्‌"ˆ“ “~` दो ही श्रुतियां 
उदूधृत कीहे। 

८ सूत्र ५ )--“स्याच्चैकस्य ब्रह्मशब्दवत्‌" का अथं दोनो आचार्यो नै 
उत्पत्ति शब्द के एक होते दहए मी विषय के अनुसार उसका ब्रह्म शब्द्‌ के 
समान गौण ओर मुख्य अर्थं मे प्रयोग होता है' किया हे । दोनो आचार्यो ने 
ते° ३।२ श्रुति उद्धृत की है| 

(सूर ६ !-- प्रतिज्ञा हानिरग्यतिरेकाच्छब्देम्यः' का अथं दोनों चार्यो 
ने "कार्य-कारण का अभेद्‌ मानने से ओर श्रुति प्रमाणो से मी प्रतिज्ञा की हानि 
नहीं होती" किया हे । शंकर ने छां ° ६।१।१, ६।२।१,६।६।२९।७।८) ३।१४।१; 
च ° ४।५।६, २।४।६; मु० २।२।११; तै° २।१ श्रुतिर्या उद्धृत की दहे | श्री 
पचानन जी ने इनमें से केवल छां ६।१।९ दी उद्धत कौ हे । 

( सू ७ )--यावद्धिकार त विभागो लोकवत्‌" का अथ दोनो आचार्यौ 
ने “सलार के सभी विकार-समूह विभाग-युक्त हैँ । आकाश भी प्रथिवी आदि 
से भिन्न होने क कारण विकारवान्‌ हे । अतः उसकी भी अन्य भूतो के समान 
उत्पत्ति युक्ते-युक्त दी हैः किया है। शंकर ने तै २।१; व° ३।८।८ ३।५।२; 








॥ 


सप्तम अध्याय २११ 


श्वे ° ४।१९ तथा श्री पञ्चानन जी ने शच्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌? श्रुतियां 
उद्धत की हें। | 

अधि० २- दोनो आचायों ने 'मातरिश्वाधिकरण' सज्ञादीहे। दोनो ने 
इसमे वायु की भी उत्पत्ति होती है इस विषय की व्याख्याकीदहे। भरी 
पंचानन जी ने इसके साथ साथ इस अधिकरण में स्व-सिदधान्त स्वरूपाद्रेत- 
वाद कीमीस्थापनाकी हे। 

( सूत्र ८ )- “एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः" का अथं दोनो आचारय ने 
(आकाश के व्याख्यानसेवायुकी भी व्याख्या हई समञ्लनी चाहिए किया 
है । शंकर ने तै० २।१ ; व° १।५।२२ श्रुतियां उद्धत कौ है । 

अधि० ३--दोनो जाचार्यो ने असंभवाधिकरण सज्ञा दी है तथा इसमें 
ब्रह्म की उत्पत्ति नदीं होती, इस विषय का विवेचन किया हे । 

८ सूत्र & ) - असंभवस्तु सतोऽनुपपत्तेः का अभ दोनां जाचा्या ने 
्वान्दोग्य श्रुति मेँ वर्णित सत्‌ स्वरूप ब्रह्म कौ उप्पत्ति नहीं होती, क्योकि 
उसकी उत्पत्ति सिद्ध नदीं होती किया है। शंकर ने छां ८-७-१, रवे ३।६ 
तथा पंचानन जी ने असद्‌ वा इदमग्र आसीत्‌ ततो वे सदजायत (न जायते 
भ्रियते वा विपश्चित्‌ “न चास्य कश्चिज्जनिता “आदिः स संयोगनि मित्तदेतुः" 
श्रुतियां उद्धृत की हें । 

अधि० ४- दोनो माचार्थो ने (तेजोऽधिकरणः संज्ञा दी है ओर इसमें 
तेज की उत्पत्ति का विचार किया हे। 

( सूत्र १० )- (तेजोऽतस्तथाह्याह का अर्थं दोनो आचार्या ने "वायु से 
तेज उत्पन्न होता दै, क्योकि श्रुतिमे वेसा ही कदा है" कियाहे। दोनो ने 
ते° २।१।१ श्रुति उद्धत कीदहै। श्री प्चानन जी ने नवेद किंचनाग्र आसी- 
नमृत्युनैवेदमाद्रतमासीत्‌ --- '-* -- तेजा रसो निरवत्तंताग्निः अतिरिक्त श्रुति 
उद्ध्रतकीदहे। 

अधि० ५ दोनों आचार्यो ने “अवधिकरणः संज्ञा दी है तथा इसमे जर 
की उत्पत्ति का विचार किया है । 

( सूत्र ११ )-- “अपः ' का] अथं दोनों आचायों ने “जर तेज से उत्पन्न 
होता है किया है । शंकर ने छां° ६।२।३, तै २।१।१ श्रुतियां तथा पंचानन 
जी ने इनके अतिरिक्त “भप एव ससर्जादौ' स्मृति उद्धृत की हे | 

अधि० ६-- दोनो आचार्य ने प्रथिव्यधिकाराधिकरणः संज्ञा दी है | दोनों 
छान्दोग्य ६।२।४ मं अन्न शन्द्‌ का अर्थं पथिकी ही है- विषय का विवेचन 

करते हँ । ( सत्र १२ )-श्रथिव्यधिकाररूपशब्दान्तरेभ्यःः का अर्थं दोनों 











२१२ रशक्ति-भाष्य का अध्ययन 


आचार्यो ने प्रकरण लक्षण तथा अन्य श्रुति प्रमाण से अन्न शब्द प्रथिवी- 
वाचकदहीदहै' कियाहै। दोनोंनेबृ° १।२२; ते° २।१।१ श्रुतियां उद्धृत 
कीहें। 


अधि० ऽ-- दोनो आचायों ने तदभिध्यानाधिकरण' संज्ञादी दहे | शंकर 
ने इसमे पंचमदाभूतो को परमेश्वर ही ध्यान द्वारा क्रमशः उत्पन्न करता है- 
विषय का विवेचन किया है | ( सुच १३ )- तदभिध्यानादेव वु तल्टिगात्सःः 
का अधं "वह्‌ व्रह्म ही मूर्तो के विकारो का ध्यान करते हए उन्हें उत्पन्न करता 
हे, क्योकि श्रुति मे उसके एेसे ही लच्तण॒ मिलर्ते हँ किया दहे । ते० २।६।१, 
वर ३।७।३; ३।७।२३; छां° ६।२।३ श्रुतियां उद्धृत हँ । 

श्री पंचानन जी ने इस अधिकरण मे 'तेजादि की सृष्टि मे सत्‌-कारण॒त्वः 
को व्यवस्था का विवरण दिया हे। सूत्र १२ का अथं “उस परमेश्वर का 
संकल्प दी सव कार्यो के प्रति साश्चात्‌ कारण है, श्रति मं भीटेसा ही ज्ञापकं 
हे' किया दे 1 .सोऽकामयत... ' (इदं सवमसजत यदिदं... ... ` श्रुतियां 
उद्धृतकीदहे। 

अधि° =--दोनो आचार्यो ने व्विपर्ययाधिकरणः संज्ञा दी है तथा इसमे 
मूत-खष्टि मे प्रलय तथा उत्पत्तिक्रम' का विवेचन किया है| ( सूच १४) 
(विपययेण तु क्रमोऽत उपपद्यते चः का अर्थं शंकर ने ध्रल्य का क्रय 
उत्पत्ति के क्रम से विपरीतं है, अतः वह ठीक हीदैः कियादै। तै ३।१।१ 
श्रुति तथा जगत्पतिषठा देवर एथिव्यप्ु प्रलीयते... ~^." स्प्रति उद्घ की है । 

भरी पंचानन जीने उक्त सत्र काञर्भं श्वि की उत्पत्ति सीषे ब्रह्मसे दै 
अथवा आकाशादि-करम से एेसा रुंशय होने पर पौर्वापयं क्रमसते दी हू, यह 
निद््वय होता हेः किया है| 


४, स शि १ ~~ | 
अधि० ६ दोनो आचार्यो ने 'अन्तराविज्ञानाधिकरण' संज्ञा दी है| 


शंकर ने इसमं मन-बुद्धि की उत्पत्ति भूतो की उत्पत्ति के द अन्तर्गत है, इस 
निषय का विवेचन किया है । ( सुच १५ }-- अन्तरा विज्ञानमनसी क्रमेण 
तस्लिगादिति चेन्नाविशेषात्‌' का अर्थ शुद्धि ओौर मन कौ उत्पत्ति तथा ल्य 
भिन्न क्रम से माननी चाहिए, क्योकि श्रुति में . उनके लक्षण मिक्त हे, एेसा 
कना टक नर्द; क्योकि इनमे योर मूतौ मं मेद नदीं है' किया दै | खां० 
६।५।४ श्रुति उद्धूत हे | श्री पञ्चानन जी ने इस अधिकरण मे “एतस्माज्जायते 


पराणो मनः' इस आथर्वण श्रुति द्वारा प्राण ओर प्रज्ञा की अभेद्-स्थापनाकी 


दे । सूचन १५ का अर्थं मी यही किमा दै | एेत० ३।२१ श्रुति उद्धुत है । 


सतम अध्याय ` २९३ 


जधि° १०--दोनों आचार्यो चे (चराचरव्यपाश्रयाधिकरणः संज्ञा दी 
हे। शंकर ने इसमें केवल सूत्र १६ समाविष्ट किया है तथा उत्पत्तिका कथन 
चराचर देह के छ्य मुख्यतया दै, जीव की उत्पत्ति गोण दहै; क्योकि शरीर से 
ही उसके जन्म-मरण का निर्देश होता है, इस विषय का प्रतिपादन किया है। 

( सूत्र १६ )--^चराचरव्यपाश्रयस्त॒ स्यात्‌ तद्व्यपदेशो भाक्तस्तद्धावभा- 
वित्वात्‌, का अथं मौ यही है । छां० ६।११।३; ब्रु ५।३।८ भरतियां उद्धृत हैँ । 

श्री पञ्चानन जी ने इस अधिकरण मे १६-१५ संख्यक सूरो का समावेश 
किया है तथा आक।श-वाय्वादि शब्द की ब्रह्म-वाचकता स्थापित की दहै। सूत्र 
१६ का अर्थ लक्षणा से संसार की सव वस्तुएं ब्रह्म की वाचक हैँ जो आकाशादि 
भाव को प्रास्त किए दहै" फिया है ( पूवं प्त )। सूत्र १७ मेँ इसका उत्तर 
दिया है यथा इससे श्रुति का विरोध होता दै अतः यह टीक नही, सव जगत्‌ 
सत्य दै । व्रह्म मेँ आकाशादि शब्द गोण नहीं मुख्य ही है! किया है । (तस्माद्‌ 
वा एतस्मादात्मनः ..* .** “धां ° ७।२५।२१; बृ° ४।४।२०,२२; सु ° १।२।६ 
श्रतियाँ उदुधृत है । 

शंकर ने सूत्र १७ को नवीन (आत्माधिकरण' माना है तथा उसमे जीव- 
ब्रह्म के मेद का उपाधि-निमित्तत्व तथा आत्मा का नित्यत्व वर्णित है। 

नात्मा श्रतेनित्यत्वाच्च ताभ्यः" का अर्थं (आत्मा उत्पन्न नहीं होता क्योकि श्रति 

मे आत्मा की उत्पत्ति नहीं {मकती, वह नित्य दै, भ्रति के भीवेसे ही प्रमाण 
हे" किया है। क्लां ६।११।३, ६।३।२, ६।८1७; ब° ४५।४।२२; १।४।७ 
९।४।१०; २।५।१६, ४।४।५; ४।५।१३, १४; ४।२।१५; कठ ० २।१८; ते° 
२।६।१; श्वे ° ६।११ श्रुतिर्थाँ उद्धूत हं । 

अधि० ११-- दोनों आचायों ने श्ञाधिकरणः संज्ञा दी दहै परन्व॒ संख्या 
कामेद है। शंकर मे इसे १२ ओरपंचानन जी ने ११ सख्या दीदहै। 
( सूत्र १८ )- श्लोऽतएवः का अथं शंकर ने इसलिये जीवात्मा नित्य ज्ञान- 
स्वरूप है" किया दै  बरु° ३।६।२८; ४।५।१२; ५।२।११; ४।२।६; ४।३।२०; 
४।३।२३; त° २।१।१; छां ८।१२।४, ८।१।४ श्रुतियां उदुघृत की हे | 

श्री पञ्चानन जी ने उक्त सू का अर्थं श्रुतिसे दी वह जीव ओर व्रह्म 
एक ज्ञत्व रूप ै' किया है । मु ° १।१।९; क २।५।६ श्रुतिर्याँ उद्धृत ह । 


अधि० १२- दोनो आचाय ने “उक््रान्तिगत्याधिकरणः संहा दीह, 
परन्ठ संख्या का उक्त मेद यहा भी विद्यमान है, तथा इसमें जीव के परिमाण 
का विचार किया गया है । ( सूत्र १६ )--उक्करान्तिगत्यागतीनाम्‌ कां अर्थं 
दोनो आचायोँ ने (जीव अशु है क्योकि उसकी उत्कान्ति, गति ओर आगमन 
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की श्रुतियाँ मिरूती हैः किया है ( पूव पश्च ) ] श्रुतिर्यां भी दोनो ने कौषी° 
३।३; १।२; ब्रु° ४।४।६ उदृध्रत की हें । 

( सूत्र २० )-- (स्वात्मना चोत्तरयोः का अथं दोनो आचार्यो ने “गति 
ओर आगमन का अपने आत्मा के साथ सम्बन्ध होने से जीव अणु दहीदहैः 
कियाद ( पूवं पक्ष )। शंकरने ब्र° ४।४।१,२; ४।३।११ तथा पञ्चानन जी 
ने (अनेन जीवेन आत्मानावुप्रविश्य' श्रुति उद्धृत की हे । 

( सूच २१ )--नाशुरतच्छ्ुतेरिति चेन्नेतराधिकारात्‌' का अथं दोनों 
चायो ने “जीवात्मा अरु परिमाण नदीं दै, क्योकि श्रुति मे उसका अशु 
परिमाण से भिन्न परिमाण छ्िखा है, एेसा कहना ठीक नदीं क्योकि जहाँ एेसा 
कहा हे वह जीव का प्रकरण नहीं हैः कियादै। दोनों ने व° ४।४।२१,२२ 
शङ्कर ने ते° २।६।१ तथा पञ्चानन जी ने मु° १।१।६, तं दुर्दर्शं गूढमनु- 
प्रविष्टं गुहादितम्‌? श्रुतिरयाँ उद्धृत की हें । 

( सूत्र २२ )--स्वशब्दोन्मानाभ्याम्‌ चः का अथं दोनो आचार्यो ने 
श्रुति के अरणुत्व-वाचक शाब्द द्वारा तथा जीव के अत्यन्त लृद्धमत्व के कथन 
द्वारा जीवात्मा अगु दी सिद्ध होता है' किया है। शङ्कर ने सु° ३।१।६; श्वे 
५।८;६ तथा पञ्चानन जीने इनमे सेमु० ३।२।६ तथा श्वे° ५।६ ्रुतियां 
उद्धृत कीदहैं। 

( सूत्र २३ )- “अविरोधश्चन्दनवत्‌ का अथ दोनो आचार्यो ने (चन्दन 
के समान इसमे विरोध नदीं हे" किया है| 

( सूत्र २४ ) -अवस्थितिवेशेष्यादिति चेच्नाभ्युपगमादुधरदि हिः का अर्थ 
दोनो आचार्यौ ने “चन्दन-विंदु की एक विशिष्ट स्थान पर स्थिति होने से वह 
दृष्टान्त ठीक नहीं दै, एेसा कना उचित नदीं, क्योकि जीव की स्थिति हृदयं 
मेही मानी गई हे" किया है। दोनो ने प्र ३।६; छां ८।३।३; शङ्कर ने व° 
४।३।७ श्रुतियाँ उदूधृत की हैँ | 

( सूतर२५ )--शुणाद्राटोकवत्‌' का अथं दोनो आचार्यो ने नेसे लोक मं 
देखा जाता है कि एक दीप से समस्त गरह-प्रदेश आलोकित होता दहै, वैसे ही 
जीव के चैतन्य गुण के कारण विरोध की प्रापि नदीं होगी' कियाहै। 

( सूत्र २९ )-- "व्यतिरेको गन्धवत्‌" दोनों आचार्या ने इसका अर्थं "गन्ध 
के समान चेतेन्य गुण जीवात्मा से प्रथक्‌ रह सकेगा" किया दे । 

( सूत्र २७ )- (तथा च दशंयति' दोन आचार्यो ने इसका अर्थ श्रुति 
भीवेसादी दिखकाती है किया है। दोनो ने छां° ८।८।१ श्रुति उद्धृत 
कीहे। 
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८ सूत्र रट )-परथरुपदेशात्‌' का अथं दोनों आचार्यो ने (जीवात्मा 
चैतन्य गुण से ही सब शरीर में व्याप्त रहता है; क्योकि श्रुति मँ वेसा प्रथकतः 
उपदेश किया गया है किया है । दोनों कौषी० ३।६, शंकर व° २।१।१७ 
्रुतियाँ उद्धृत करते हे । 

८ सूत्र २६ )--'तदूगुणसारत्वात्‌ त॒ तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत्‌ का अथं दोनों 
आचार्यो ने “परन्तु जीव ईश्वर के समान दी विसु है उसके अशुत्व का कथन 
उसकी बुद्धयादि उपाधिके कारणसे हे कियाहै। शङ्कर ने व° ४।४।२२; 
श्वे० ५।८,६, स॒ ० ३।१।९; कोषी० ३।६; प्र ६।३,४; चछा ° ३।१४।१,२ 
श्रुतियाँ उद्धृत की दै, श्री पञ्चानन जी ने कोई श्रुति उद्‌धृत नहीं कौ । 

८ सूत्र ३० )-- यावदात्मभावित्वाचच न दोषस्तद शनात्‌" दोनो आचायोँ 
ने इसका अर्थं “जव तक आत्मा का जीव-माव है तद्‌ तक बुद्धि की स्थिति 
होने से अनन्तरोक्त दोष नहीं प्रात होता, क्योौकिश्रुतिमें वेसा ही प्रमाण 
हैः किया दहै । शंकर ने च्रृ° ३।७।२३, १।४।७, ४।२।७) ४।४।५; छां ° ६।८।७, 
६।१।६, ६।८।१; श्वे ३।८ तथा श्री पञ्चानन जी ने व° ४।३1७) श्वे° ३।८, 
वुद्धि त॒ सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च, विज्ञान-सारथिय॑स्तु मनः प्रग्रहवा- 
न्नरःः ध्र तिर्या उदुध्रत को हे । 

८ सूत्र ३१ ) --पु स्त्वादिवत्वस्य सतोऽभिव्यक्तियोगात्‌' का अथं दोनों 
आचायों ने जैसे पुरुषत्व के चिह्न वतमान होने पर मी बाल्यकाकादि में 
प्रकट नहीं होते तरुणावस्था मंदहीप्रकटहोते है वैसेही इद्धिसयोग मी 
सुषुत्ति ओर प्रख्य मे विद्यमान ही रहता है ओर खष्टि कारम पुनः प्रकट हो 
जाता दैः किया हे । शङ्कर ने छां ६६।२,३ श्रुतियाँ उद्धृत की हः श्री 
पञ्चानन जी ने कोह श्रुति उद्धृत नहीं की। 

( सूत्र ३२ )-"नित्योपकन्ध्यनुपकब्धिप्रसंगोऽन्यतरनियमो वाडन्यथाः का 
अर्थ दोनो आचार्यो ने “अन्तःकरण का अस्तित्व न मानें तो अनुभव की 
परासि नित्य होगी या कभी भी नहीं होगी अथवा अन्य प्रकार सेमानेतो 
दोनो मंसे एक की शक्ति का प्रतिनन्ध मानना पड़गाः कियादहै । शंकर ने 
वु ० १।५।३ श्रुति उदध्रत कौ दै, पंचानन जी ने कोई श्रुति उद्धत नदीं की। 

अधि० १३-दोनों आचार्या ने कव्रधिकरण' सं्ञादी दहै । संख्या का 
रवं सेद यहां मी वतमान है । दोनो इसमे जीवके कनी.त्व का विचार करते 
हे । ( सून ३३ ) -- कर्तां शस्त्राथंवत्त्वात्‌" का अथं दोनो जाचार्यो ने (जीव 
कर्ता है क्योकि तभी शास्त्रों की आज्ञा श्वग॑कामो यजेत' आदि सार्थकं होती 
हे" किया दै। शंकर ने केवल प्र° ५। तथा पंचानन जीने (तञ्ज्वलानिति 
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` शान्त उपासीत' श्रुति मनु० २।६०; याज्ञ १।२६०; ३।१५६ स्मरृतियां 
उद्धत कीदहै। 
` ( खत ३४ )--'विहारोपदेशात्‌" का अर्थं दोनो आचार्यो ने श्रुति में 
जीव के गमन का उपदे है, अतः जीवात्मा दी कर्ताहेै' कियादहै। दोर्नोने 
बृ ० ४।३।११. इसके अतिरिक्त शंकर ने वरृ° २।१}१८ तथा पंचाननजी ने 
व° ४।३।१६ "निरन्नतं स्थाप्य समं शरीरं इृदीन्रियाणि मनसा संनिरुध्य" 
 श्रुतियां उद्धृत की हें । 
( सूत्र ३५ ) - उपादानात्‌ का अर्थं शंकर ने (जीव इन्द्रियो को म्रहण 
करता हे, इससे भी वही कर्ता हैः किया है । वृ ° २१।१।१७, २।९।१८ ्रुतियां 
उद्धृत कीदहे। 


ध्री पंचानन जौ ने इस सूत्र का अर्थं “करत॑.तव श्रुति मे बुद्धि ओर आत्मा 
दोनोकाही ग्रहण होने से वह्‌ कर्ता हैः किया है| "एष हिद्रष्टा स्पष्टा श्रोता 

आता रसयिता मन्ता वौद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः श्रुति उदुधृत हे । 

। सू ३६ )--ध्यपदेशाच्च क्रियायां न तन्निर्दश विपर्ययः" का अर्थं 
शंकर ने (लोकिक तथा वेदिक क्रियाओं मे जीवात्मा कोद श्रुति ने कर्ता 
बताया हं क्योकि यदिरेसान दीतातोश्रतिमे विरुद्ध उपदेश पाया जाताः 
किया हे । ते° २।५।१; बर ° २।१।१७ ुतियां उद्धत हं। 

भरी पंचानन ज" ने उक्तस्त्रका अर्थं बोध क्रियाओं का विलक्ञणतया 
कथन होने से बुद्धि मात्र का कर्तृत्व नही दै, क्योकि यदि एेसा होता तो पूर्वं 
निदंश शुद्धिश्च बोद्धव्याच्चः का बाध हो जाता किया हे । 

( सूत्र ३७ )--“उपकुढिधवदनियमःः का अर्थं दोनो आचार्यौ ने (उप- 
रुन्धि के समान ही जीवात्मा की प्रटृत्ति का भी नियम नदीं दैः किया है | 

( सूर ३८ )--शक्तिविपर्थयात्‌ः का अर्थं शंकर ने वुद्धि को क्तौ 

` मानने से वुद्धि की करण-शक्ति का नाश हो जाएगा! अतःजीव दी कर्त हे" 
क्रियादहे। 
श्री पंचानन जी ने इस सूत्र का अर्थं ८उपलन्ध सामग्री मं जेता शक्ति का 
प्रवेश होता दै वैसाही कार्थं मे भी होता है किया दै। 
( सूत्र ३६ )-- (समाध्यभावाच्च का अर्थं दोनो आचार्यो ने बुद्धि का 
कृत्व मानने से समाधि का अभाव हो जाएगा कियादहे। शंकरने व° 


 २।४।५; छां ८।७]१; सु २।२।६ तथा पैचानन जी ने केवल व° २।४।५ 
श्रति उद्धृत की है| 


कि ण कक ्के-- -- रे = ना ` ` 
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अधि० १४-दोनों आचार्या ने 'तक्षाधिकरणः संज्ञादीदहै। संख्याका 
उक्त मेद यहां भी वर्तमान दै। शकरने जीव के स्वाभाविक कतरत्व का 
निषेध, बुद्धयादि से युक्त जीव में कत्रंत्व स्वतन्त्र बुद्धि के कव्रत्व का निषेध 
आदि विषयों की विवेचना की हे । | 

( सूत्र ४० )--“यथा च तक्षोमथथा' का अर्थं जेसे वद्ई बसूखादि ्रदण 
कर दुःखी होता है ओौरनकशेने से सुखी होता हे वैसे ही जीव भी बुदधयादि से 
उपदित होकर कर्ता होता दै अन्यथा नही' किया है । वृ> ४।३।७; ४।२।२३; 
२।४।६९४, ४।३।२१, ४।३।१३; ते० २।५।१ २।४; कठ० ३।४ श्रुतियां ¦ 


उद्धत दहें। + 
श्री पंचानन जीने उक्त अधिकरणमे कृतिका ज्ञान अचित्‌ का धमं 


है, समानाधिकरण की स्थापना आदि विषयौ का धिवेचन किया हं । सूत्र ४० 
का अर्थं ज्ञेसे बद्ृई चिदश से इष्ट साधन रूप ज्ञानवान्‌ होकर अचिदंश हाथ 
से कुठार धारण कर चिदचिदुभय प्रकार से लकड़ी को काटताहेवेसेदही 
जीव भी 'चिदवच्छदेन' शष्ट-साधनता रूप ज्ञानवान्‌ होकर “अचिदवच्छदेन 
कृतिमान्‌ कर्ता होता है' किया हे । 

अधि° ६५-दोनो आचायों ने परायत्ताधिकरण' संज्ञा दी हे । पूवं संख्या- 
भेद वतमान है तथा इसमें जीव के कत्त्व मे इश्वर की अपेक्षा का विचार 
किया गया है । ( सूत्र ४१ }-“परात्त्‌ तच्छृतेः' का अथं दोनो आचार्या ने 
“परमेश्वर की अपेक्षा से ही जीव का कत्रंत्व है क्योकि एेसी ही श्रुति दै' किया 
हे । दोनों ने कौ० ३।८ य आत्मनि तिष्ठन्नात्मानमन्तरो यमयतिः श्रुतियां 
उद्धतकीहे। 

( सूत्र ४९ )-- @रतप्रयत्नापेकस्व॒विहितप्रतिषिदधस्य चावेय््यादिभ्यः' 
का अर्थं दोनों आचार्यौ ने श्रुति के विदित ओर निषिद्ध उपदेश को व्यथता 
न प्राप्त हो इसकिएट परमात्मा जीव के पूवं जन्म मं किष गए तथा आगे होने 
वाले कर्मो की अपेक्षा रखता दे" किया है ' 

अधि० १६-दोनो आचार्या ने “अंशाधिकरण' संज्ञादी है । संख्या का 
मेद्‌ है। शंकर ने इसमे जीव श्वर का अंशदहैः भूति स्मृति का प्रमाण, 
जीव के दुःख से ईश्वर दुःखी नहीं होता, कमंफल-व्यवस्था, तद्‌ विषयक 
लास्य-मत-समीक्षा, वैशेषिक मत-समीक्षा, आत्मा का व्यापकत्व ओर अद्रैतत्व 
आदि विषयो का विवेचन किया हे । 

८ सूत्र ५३) -- “अंगो नानान्यापदेशादन्यथा चापि दाशकितवादित्वम- 
धीयते एकेः का अर्थं (जीवात्मा परमात्मा का अंश है क्योकि श्रुति मे जीवात्मा 
जर परमात्मा भिन्न है ेसा कहा गया है तथा अभेद रूपसे भी कहा गया 
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है । कुचं रोग ईश्वर ही पारघी जुञारी आदि है ेसा पाठ करते है" किया 
हे] वृ० ४।४।२२, ३।७।३३; छां० ८।७।२ ; श्वे० ४।३ ; तै० ३।१२।७ 
शरुतियां उद्धत की हँ । 

( सूत्र ४४ )--“मन््रवर्णाच्चः का अथं भमत्र वणं से भी जीवात्मा पर- 
मात्माका अंश हे, एेसा विदित होतार किया दै। छां ३।१२।६, ८।१५ 
श्रतियां उद्धत हैं| 


( सूत्र ४५ )-- “अपि च स्मर्यते" का अर्थं स््मृतिमे भी रेस ही कदा 
दे । भ० गी° १५।७ उद्ध्रत हे | 


( सूत्र ४६ )-काशादिवन्नैवं परः का अर्थं ध्रकाशादि के समान 
परमात्मा जीवात्मा के दुःखी होने पर दुःखी नदीं होताः किया है । छां ° ६।८।७ 
श्रुति उद्धृत हे । 

( सूत्र ४७ ) स्मरन्ति चः का अर्थं श्रुति स्मृतिमे भी यही कदादहैः 
किया ह । श्वे ° ४।६; कठ० ५।११ श्रियां तत्र यः परमात्मा हि स नित्यो- 
निगु णः स्मरतः... ... कर्मात्मा त्वपरो योऽसौ मोक्षवंपेः स युज्यते ` “° स्मरतियां 
उदूघत ह । 

( सूत्र ४८ )--“अनुक्ञापरिदारो देहसंवंधाज्ज्योतिरादिवत्‌' का अर्थं “ज्योति 
आदि के समान विधि-निषेध देह के संवंध से होते हैः किया है । क्रतौ भा- 
यामुपेयात्‌' शगुवंङ्गनां नोपगच्छेत्‌, “अग्नीषोमीयं पशुं सं्ञपयेत्‌' श्रतियां 
उद्धृत हे । 

( सूत्र ४६ )--“असंततेर्चाभ्यतिकरः का अथं (सब शरीगें के साथ जीव 
का सम्बन्धन होने से कमं ओर फल का संकर नहीं होता कियादहै। 

( सूत्र ५० )-(आमास् एव चः का अर्थं “ओौर जीव व्रह्म का आभास ही 
है" किया हे, 

( सू ५१ )-- अदृष्टानियमात्‌" का अथं अदृष्ट का कोई नियम न होने 
से कमफल की उससे व्यवस्था नहीं बन सकतीः किया है । 

( सूत्र ५२ )--'अभिसंध्यादिष्वपि चैवम्‌! का अथं आत्मा ओर मन के 
संयोग से विचार आदि होते है । उन विचा के सम्बन्ध मं भी वहीं दोष 
प्राप्त होता हे' किया है | 

( सूत्र ५३ )-“ प्रदेशादिति चेन्नान्तभावात्‌ः का अथं शरीर मे स्थित 
आत्माका प्रदेश होने से कमफर की व्यवस्था बनेगी एेसा यदि कहो तो यह्‌ 
ठक नदी; क्योकि सवं आत्माओं का सब शरीरो म अन्तभाव होने से कर्म- 
फार को व्यवस्था नहीं बन सकेगीः किया है | 


दु ~ ~ -- = = 4 ~+ 4 
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श्री पंचाननजी ने उक्त अधिकरण में प्रतिविम्ब भाव से जीव का नानात्व 
परमेश्वर के अंश रूप से जीव की व्यवस्था आदि विषयो का विवेचन किया डे | 

सूत्र ४३ काअ्थं जीव के विषयमे जैसे एकत्व कीश्रुतिहैवेसेही 
“प्रकारान्तरेण नानात्व-प्रतिपादक श्रुति भी है, क्योकि जीव एक ही परमेश्वर 
का अंश है, अतः अंशाभिप्रायेण उसका नानात्व है ओर अंशाभिप्रायेण एकत्व, 
आथवंण शाखा वाले उसे ध्रह्मदाशा ब्रह्मदासा ब्रह्म वेमे कितवाः" एेसा भी 
पदते है । “योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः... ..-" “एको वशी सवभूता- 
न्तरात्मा' (नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा श्रुतियां उदूधृत हें 

सूत्र ४४ का अथं द्देवी सूक्त के मन्त्र मं जीव परमात्मा काञंशसरूपसे 
वर्णित हैः किया है। मन्त्र है (अहं रद्रेभिवंसुमिश्चराम्यहमादित्येरत विश्व- 
देवैः... ... (मया सोऽन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणिति... --` आदि । 

सूत्र ४५ का अथं शंकर के समान दहीकियादहे। स्मरति भी वही उदुधृत 
की है “एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा विशेष उदूश्रृत दे । 

सूत्र ४६ का अथं शंकर के समानहीहेः उदाहरण मेँ भेद दहे) श्रुति 
उद्धृत नहींकीदहे। 

सूत्र ४७ का अथं शंकर के समान है, श्रुति स्मरति भी समान हैं । 

सूत्र धट का अर्थं मी शङ्कर के समान दहै, श्रुति स्मरति मे मेद हे। 
बरु° ४।३।४.५ (न ब्राह्मणायावगुरत्‌' श्रुति तथा शश्रादवशेषं सुजीत' “अष्टम्यां 
नारिकेलं नाश्नीयात्‌" स्प्रतियांँ उद्धूत हें | 

सूज ४६ का अर्थं श्रतिनिम्ब जीव को स्वर्ग-नरकादि जिन भोगों कौ प्राति 
होती दै बिम्ब परमेश्वर म उनकी प्रा्निन होने से शंकर नदीं होताः किया हे । 

सूज ५० का अर्थं शङ्कर के समान दै । सूत्र ५१ का अथं “धर्माधमं इसी 
काअंश दह दूसरे का न्दी, एेसा कोई नियम नहीं हैः किया दहै । सून ५२ का 
अर्थं शंकर के समान दहै, ख ° २।१।१ श्रुति उद्धृत है। सूत्र ५३ काञथं 
शङ्कर के समान है । इस प्रकार इस पाद मे शङ्कर ने १७ ओर पञ्चानन जी 
ने १६ अधिकरण माने है । 
चतुथ पाद : 

अधि १- दोनों आचार्या ने शधागोत्पच्यधिकरणः संज्ञादीदहै। तथा 
इसमें प्राणो की उत्पत्ति का विचार किया है । (सूत्र १) (तथा प्राणः' का अर्थं 
दोनो आचाय ने “इसी प्रकार प्राण मी उल्न्न होते दै' किया है । शङ्कर ने 
छां० ६।२।३; ते० २।१।१ २।७, बू० २।१।२० मु ° २।१।३, २।१।८, प्र° ६।४ 
तथा श्री पञ्चानन जी ने इनमे से केव प्रथम दो भ्रुतियाँ उद्धृत की हैं| 
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( सूत्र २ )--गोण्यसम्भवात्‌' का अर्थं दाङ्कर ने धारणो की उत्पत्ति 
वताने वाटी श्रुति की गौणता असम्भव होने से प्राण उत्पन्न होते हैँ, यही 
सिद्ध होता दै" किया हे । मु ° १।६।३ २।१।३, २।१।१०, २।२।११, २।१।२, 
वृ° २।४।५ श्रुतियाँ उद्धृत की हैँ । 

भरौ पञ्चानन जी ने इस सूत्र का अर्थं "महाभूतो की खष्टि के क्रमते प्राणों 
को उत्पत्ति का उल्लेख न होने से प्राण श्रुति गोण है" किया है (पूवं पक्ष) | 
वहं श्रुति दै (आपोमयः प्राणः | 

( सूत्र ३) -तत्पाक्‌ श्रुतेश्च का अथं शङ्कुर ने “उत्प्तिवाचक पद्‌ श्र॒ति 
म पहले आता दै इसच्यि भौ प्राण उलन्न होते है, यदी सिद्ध होता दः 
कियादै। प्र° ६। ४, त्रृ० २।१।२० श्रतियां उद्धृत ऋ 

धी पच्वानन जी ने इस सूत्र का अर्थं ष्टि पूर्वं की श्रुति “असद्वा 
इदमग्र आसीत्‌ ..-......' मे; प्राण श्चव्द्‌ आया है, अतः प्राणोत्पत्ति श्रुति 
` गोण हैः किया दहै ( पूर्वं पश्च ) | 

( सूत्र ४ ) - तत्पूर्वकत्वाद्वाचः" का अर्थं शङ्कर ने ष्वाणी उन भूतो से 
पदिले उत्पन्न होती है, रेता श्रति से कथन दै, इसीलिये प्राण उत्पन्न होते है, 
यहं सिद्ध होताः कियाद] छां ६।२।३, ६।५।४, ६।१।३, ६।८।७ 
भ्रुतियां उद्धृत हँ ¦ 

ध्र पञ्चानन जी ने इस सूत्र का अर्थं वाक शब्द से उपलक्षित इन्द्रिय 
समूह से पहले जिस मुख्य प्राण की उत्ति कही ग है, वही प्राण हैः किया 
दे । व° ६।१।१ प्र ६।४ सु ° २।१।३ श्रुतिरथां उदूघरत की है | 

अधि° २--दोनों आचार्यौ ने -सप्तगत्यधिकरणः' संज्ञा दी दहै। प्राण 
सात टी हे, इसका विवेचन किया हे । (सृल्र ५ ) --“सतगतेविशेषितत्वाचः 
का अथ दोनों जाचार्थो ने ध्राण सात दै क्योकिश्रुति से ेसा ही ज्ञान 
दोता हे ओर श्रुति भे उसके विशेषण भी दिये है किया दै (पूर्व पक्ष) | 
दोनो ने ख ° ९।१।८, वृ० ३।२।१, तै° सं° ५।१।७।१, गङ्कर ने बृ° ३।६।४ 
२।४।११,४]८, तै सं० ७।५।१२ श्री पञ्चानन जी ने छां° ५।१।१५ श्रतियां 
उदूधृत की है| 

( सूत्र ६ )-- “हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नैवम्‌? का अर्थं दोनो आचार्यो ने 
"प्रन्व॒ हाथ आदि अधिक पराण श्रति ने बताये गये हँ अतः उक्त सात प्राणौ की 
कल्पना करना ठीक नहीं है" किया है | शङ्कर ने वृ ०३।२ा८३।६।४,१।५।३, 
ते° ७।५।१८ तया पञ्चानन जी ने ब्रू° ३।६।४ ्रुतिरयां उद्धत कीदै। 


# 
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अधि० ३-शंकर ने श्राणागगुत्वाधिकरण' संज्ञा दी है तथा प्राण सत्तम 
एवं परिच्छिन्न है, इस विषय का विवेचन किया है । ८ सूत्र ७ ) (अणवश्च 
का अथं मी यहीदहै। 

श्री पंचानन जी ने इसे .अण्वधिकरण' संज्ञा दीहै ओर सूत्र का अर्थं 
शंकर के समान किया है, व्याख्यासें मेद है। सप्त वे शीर्षरया द्वाववांचौः 
त एते सवं एव समाः सवेऽनन्ताः' श्रुतियो के आधार पर व्याख्या की है । 
शंकर ने कोई श्रुति उदुध्रत नहींकी दहे । 

अधि० ४-- शंकर ने प्राणश्रेष्टयाधिकरणः संज्ञा दी है तथ। इन्द्र्यो से 
प्राण श्रेष्ठ है इसका विवेचन कियादहै। (सूत्र = )-- श्रेष्ठश्च का अर्थं 
“मुख्य प्राण मी विकार स्पदीदहेः किया है। मु° २।१।२,३; छां° ५।१।१; 
बरृ° ६।१।१३; ऋ° सं° ८।७।१७ श्रतियां उदुधृत की हें । 

श्री पंचानन जी इसे श्रे्ठप्राणाधिकरण' संज्ञा देते हैँ ओर श्रेष्ठ प्राणो- 
त्पत्ति का विचार करते हैँ । सूत्र का अथं शंकर के समान दही किया दहे क्रू» 
सं° ८।७।१७ ; छा ५।१।९ तथा प्राणस्य प्राणम्‌ “अप्राणे ह्यमनाः शुः 
्रुतियां उद्‌ष्रत कौ हैं| 

अधि° ५- दोनों आचार्यों ने "वायुक्रियाधिकरण' संत्नादी है| शंकर ने 
इसमें प्राण वायु रूप अथवा इन्द्रिय रूप नहीं है, बह स्वतन्त्र नहीं है, जीव 
का साधन दहै तथा प्राण की पांच वृत्तियों का [ववरण दिया है। 

( सूत्र € )--^न वायुक्रिये ए्रथगुपदेशात्‌ः का अथं शुख्य प्राण वायु रूप 
अथवा क्रिया रूप नदीं दे' क्योकि उनका प्रथक्‌ उपदेश है किया है । छा° 
२।१८।४; मु ° २।१३; बर ° ३।१।५ श्रुतियां उदूधृत की है । 

( सूत्र १० )-चच्धुरादिव त्‌, तत्सहशिष्ययादिभ्यः' का अथं प्राण का चकु 
आदि कै साथ कथन होने के कारण से मुख्य प्राण भमी चकलु आदि के समान 
जीवात्मा का साधन दै" किया हें । छां° ५।१।४ श्रुति उदुघ्रत है । ्‌ 

( सूत्र ११ )--“अकरणत्वाच्च न दोषस्तथाहि दशयति' का अर्थं प्राण 
इन्द्रिय न होने से उसका ष्रथक्‌ विषय मानने का दोष नहीं प्राप्त होता, 
क्योकि मुख्य प्राण का विशेष कायं श्रुति बताती दै' किया है । छां ५।१।६,७; 
प्रज २।३, ६।२,४, वर° ४।३।१२; १।३।१६ श्रुतियाँ उद्घरत की है । 


८ सूत्र १२ ) - भचचदत्तिमनोवद्‌ व्यपदिश्यते' का अथं श्रुति मेँ प्राण 
को मन के समान पाँच इत्ति वाला कहा दै" क्या हे। व्र १।५।३ श्रुति 
उद्धृत दे । 
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श्री पञ्चानन जी ने उक्त अधिकरणे वायु क्रिया के वास्तविक प्राणत्व 
का अभाव सिद्धान्त कहा दै। सूत्र ६ का अथ “सुख्य प्राण वायु स्वरूप नही 


ह, क्थोकि श्रति मे उसका प्रथक रूपसे उपदेशदहेै' कियादै। ध्योवे प्राणः 
सा प्रज्ञा. ..-' “एतस्माज्जायते... बुद्धिश्च बोद्धव्य,.......“ श्रतिर्यां 
तथा “महानात्मा मतिर्विव्णु......' स्मरति उद्धृत दें । 


सू ६० का अथ ध््राण भी चक्ञु आदि के समान जीव का करण विशेष 
दे क्योकि चत्त आदि के साथ दही उसका श्रति मं विशेष कथन दै किया 
हे । तेजश्च विच्योतयितव्य च प्राणश्च विधारयितव्यं चः “सह हयेतावस्मिन्‌ 
शरीरे वसतः" श्रेतियाँ उदुधृत की हैँ । 

सूत्र ११ का अथ प्राण इन्द्र्यो से भिन्नदहोने के कारण प्राण के बुद्धि 
स्वरूपत्व मं वाघा नही होती क्योकि श्रति भी वेसा दी दिखलाती है किया 
दे । मनसा हयेव पश्यति मनसा श्रुणोति, मनसा विजानातिः श्रुति उद्धत है । 

सूत्र १२ का अथ शङ्कर के समान दी दै। श्रति भी समानदहे। 

अधि° ६-दोनौ आचार्यो ने श्रेष्ठारुत्वाधिकरण' संज्ञादीदे। दोनों 
ने स॒ख्य प्राण के अशुत्व की स्थापना की दै । ( सूत्र १३ ) - अणुश्च का 
अथ दोनों आचार्यो ने भुख्य प्राण॒ अगु दै अथात्‌ सूतम एतं परिच्छिन्न 
दे" किया हे । दोनों ने व° १।३।२२ श्रुति उदध्रत की दै । 

अधि ७-- दोनों आचार्यो ने “्योतिरा्यधिकरण' संज्ञा दी हे। शङ्कर 
ने इसमं इद्रियो की प्रवृत्ति देवताओं के अधिष्ठान से है, इस विषय का 
विवेचन किया है | 

( सूत्र १४ )-उ्योतिराययिष्ठानं त॒ तदा मननात्‌? का अथं प्राण ज्योति 
( देवता ) आदि से अधिष्ठित है, क्योकिश्रति वैसा ही कहती है" किया है 
(पूवं पत्त) । एे° २।४, छो ३।१८।३, बर° १।३।१२ श्रुतियाँ उद्धत की हैँ । 

( सूत्र १५ )--श्राणवता शब्दात्‌ का अथं ध्रा्णो का जीवात्मा से 
सम्बन्ध हे, एेसा श्रुति प्रमाण से सिद्ध दैः कियादै। छोां° ८।१२।४ श्रुति 
उदूध्रत हे। 


(सूत्र १६)- “तस्य च नित्यत्वात्‌” का अर्थं (जीव के नित्य होनेसे प्राण 
काजीव से ही सम्बन्ध है" किया है | वृ० १।५।३, ४।४।२ श्रुतिर्याँ उद्धूत है । 

श्री पञ्चानन जी इस अधिकरण में प्रार्णो के जीवाधीनत्व की स्थापना 
करते हे । सूत्र १४ का अर्थं प्राण॒ अग्न्यादि देवताओं से अधिष्ठित नहीं है, 
एेसा कहना ठीक नही, क्योकि श्रति में उन्दं देवताधिष्ठित ही कहा गया दहै 
किया हे 1 ए० २।४; व° ६।१।७ शरुतियाँ उदृधृत दँ । 
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सूत्र १५ का अथं ध्राण का स्वामी जीवात्मा कमंफर का भोक्ता है, 
श्रुतिस्प्रति का यही प्रमाण हे किया दहे । क० २।५।६ श्रतति उद्धृत है तथा 
“शरीरजः कमंदोषरर्याति स्थावरतां नरः... ..' स्मृति उद्धत है । 

सूत्र १६ का अथं श्राण ओर जीव का एकत्वदहै, क्योकि दोनोंका 
भोग के प्रति अधिकार नित्य दहे' कियादहे। । 

अधि० ८-शङ्करने इसे “इन्द्रियाधिकरण' कहा है ओर प्राण इन्द्रियों 
से प्रथक्‌ दै, इसकी व्याख्या कौ हे । ( सूत्र १७ }--त इन्द्रियाणि तद्व्य- 
पदेशादन्यत्र श्रेष्ठात्‌" का श्रथं “मुख्य प्राण से अन्य वे वाक्‌ आदि प्राण 
इन्द्रियां कहलाते है क्योकि श्रुति मे उनका वैसा कथन हैः किया है। 
मु ० २।१।३ श्रुति उदधतत है । 

( सूत्र १८ )--भेदध्रुतेः-श्रुति मेँ वाकादि का ए्थक्‌ निदेश है। 
व° १।३।२, १।३।७, १।५।२ श्रुतियाँ उद्धृत हँ । 

( सूच १६ )--विेलक्षण्यात्‌" का अथं मुख्य प्राण से अन्य प्राण विजा- 
तीय स्वरूप हे' किया है | व° १।५।२१ श्रुति उदुधृत हे । 

श्री पञ्चानन जी ने उक्त अधिकरण को “इन्द्रिया्यधिकरणः कहा है तथा 
इसमे प्राण शब्द इन्द्रियवाची; श्रेष्ठ प्राण प्रज्ञार्पदहै; इस विषय का 
विवेचन किया हे। सूत्र १७ का अथं इन्धियौ को प्राण-स्वरूप कहा 
गया है, किन्तु सख्य प्राण को वजित कर दिया गया दै, क्योकिश्रुति में 
वेसा ही प्रमाण है" किया दै । 
स्र श्त का अथं शुख्य प्राण जर वागादि का मेद युनने से वे भिन्न 
हे' किया है| श्रुति शङ्कर के समानदहीहे। 

सूत्र १६ का अथं ृष्टान्त ओौर दार्टान्तिक की विषमता के कारण भी 
यही सिद्ध होता है' कियाहं। “वाक्‌ च वक्तव्यं च हस्तौ चादात्वयं चः 
“प्राणश्च विधारयितव्यं च' श्रुतियां उदृधृत हे । 

अधि० ६- शङ्कर ने इसे “संज्ञामूर्सिक्लृप्त्यधिकरणः नाम दिया है तथा 
इसमे नाम-रूप का कत्ता एवं च्रिडत्करण का विवेचन किया है । (सूत्र २०)- 
“संज्ामू सिक्लृतिस्त॒ तरिडत्‌ वत उपदेशात्‌” का अथं (नामरूप की रचना 
ब्रिृत्त करने बाले का ही कायं हे, क्योकिश्रुतिमे वैसा ही कहा है" किया 
है । हां० ६।३।२, ६।४।१, ६।३।४, ६।४।६,७ श्रुतियाँ उद्धृत है । 

( सूत्र २१ ) मांसादि भोमं यथाशब्दमितरयोश्च का अर्थं श्रुति के 
कथनानुसार मांसादि कायं प(थिव है ओर दोनो (जर ओौर तेज ) के कायं 
मी वैसे दी समश्चने चादिये' किया हे । छां° ६।५।१ भरुति उद्धृत है । 
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( सूत्र २२ )--वेरोष्यात्‌ ठ॒ तद्वादस्तद्वादः का अथं “विशेषता के कारण 
भूतो को उनके नाम मिरते हः किया ह । 

श्री पञ्चानन जी इस अधिकरण को (संज्ञामूत्यधिकरणः नाम दियादै 
तथा नाम-र्प की रचना में परमेश्वर के कत्रत्व की व्यवस्थाकी है| सूत्र २० 
का अथं दाकर के समान दी किया है, श्रुति केवर छां° ६।३।४ उदृधृत है| 

सूत्र २१ तथा २२का अथं शङ्कर के समानदही किया दहे; भ्रति भी वही 
उद्धृत की दै। 

तृतोय ग्रध्यायं 

प्रथम पादः 

अधि° १- दोनो जाचार्यो ने पतदन्तरप्रतिपतच्यधिकरण' संज्ञा दी दे। 
दोनों ने इसमे जीव सूम देहा के साथ अन्य देहको प्राप्त होता दै, श्रुतिगत 
जल शव्द से तीनों भूतो का ग्रहण, इष्टादि कमं करने वाले देवों का अन्न बनते 
दै (उनके सेवकादि रूप मे विचरते दै) आदि विष्यो का विवेचन किया है । 

( सत्र १ )--तदन्तरग्रतिपन्तौ रदति संपरिष्वक्तः प्रश्ननिरूपणाभ्याम्‌ः 
का अथ दोनो आचार्यो ने पूर्वं देह से अन्य देद की प्राप्ति मे जीव देहके 
बीज रूप सद्म मूतौ से वेष्टित होकर ही जाता है, एेसा प्रश्न ओौर निरूपण 
दवारा प्रतीत होता हे" किया दै । दोनो ने छां° ५।३।३, ५।१०।२ तथा शङ्कर 
ने बरू° ४।४।१, ४।४।४ अतिरिक्त श्रुतिर्याँ उद्धत की हे । श्री पञ्चानन जीने 


इस सूत्र के अन्त मै पञ्चाग्निवि्या का आगम-सम्मत “गूढ अथः विशेषतः 


प्रतिपादित किया दै । 
( सूत्र २ )--श्यात्मकत्वात्‌ तु मूयस्त्‌वात्‌' का अथं दोनो आचार्यो ने 


। प्रश्न उन्तरमेजोजकसे वेष्टित होकर जीव का जाना कहा गया दहे वह 
त्यात्मक दोन से जल की अधिकता के कारण दी कटा गया है; केवर जसे. 


वेष्टित होकर जीव नहीं जा सकता । 


( सूत्र ३ )-्राणगतेश्चः का अर्थं दोनो आचार्या ने “शरीरान्तर- 
प्रात्ति मे प्राणो की गति सुनी गई है" कियादै। दोनो ने दृ° ४।५।२ श्रुति 


उदधूतकोहे 
( सूत्र ४ )--'अगन्यादिगतिश्र तेरिति चेन्न भाक्तत्वात्‌ का अथ दोनों 


आचार्यो ने श्राण॒ अग्नि आद्‌ को प्रात दोते है, एेला श्रुतिःकथन गोण होने 


से ठीक नदीं दैः कियाद । दोनो ने व° ३।२।१३ श्रुति उद्घरेत की हे। 
( सूत्र ५ )-- प्रथमे श्रवणादिति चेन्नता एव हयुपपन्तेः' का अथ दोनों 


आचार्यो ने प्रथम अग्निम जल का श्रवणन होने से उक्त कथन ठीक नहीं दे।. 
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एेसा कना उचित नदीः क्योकि वेसा ही मानने से श्रुति सुसंगत होती 
दे" कियादे। दोनों ने छां ५।३।३;, तै° सं० १।६।८।१ शङ्कर ने “अपो 
हास्मै शरद्धां संनमन्ते पुण्याय कम॑शे' तथा श्री पञ्चानन जी ने यजमान पञ्चमा 
इडां मक्तयन्ति' श्रृतियाँ उद्धत की हें | 

( सूत्र & )-- “अश्रुतत्वादिति चैन्नेष्टादिकारिणां प्रतीतेः का अर्थ दोनों 
मचाया ने श्रुति के प्रमाण के अभाव में जीव जल से वेष्ठित दोकर नहीं 
जाता एेसा कहना ठीक नहीं क्योकि श्रद्धापूर्व॑क किया हुमा कर्म होने से मी 
वेसी ही प्रतीति होती है, अर्थात्‌ यहाँ शरद्धा का अर्थं भी जल ही है" किया हे । 
दोनों ने छां ५।१०।४,६, शंकर ने छां° ५।४।२, श्री पञ्चानन जीने छां° 
५।१०।५ श्रुतियां उदृधृत की हैँ । 

( सूत्र ७ ) -- “भाक्तं वानात्मवित्त्वात्‌ तथा हि दशयति का अर्थं दोनों 
आचार्यो ने इष्टादि कमं करने वाले गौण स्पसे देवो का अन्न बनते ह 
क्योकि उनको आत्मज्ञान नहीं होता ओर वेसा ही श्रुति भी कहती है कियां 
दे। दोनों ने छां° २।५।१; व° १।४।१०, शंकर ने प्र ५।४; बरृ० ४।३।३३ 
श्रतियाँ उद्धृत की हे । 
` अधि २--दोनो आचार्यो ने कृतात्ययाधिकरण' संज्ञा दी है। दोनों 
ने निःशेष कर्मो का मोग चन्द्रमण्डल मे नदीं होता, अनुशयवान्‌ जीव के 
अवरोह का कथन आदि विषयों का विवेचन किया है । ॑ 

( सूत्र = )-करतात्ययेऽयशयवान्दषटस्मृतिभ्यां यथेतमनेवं चः का अर्थं 
दोनो आचार्यो ने पुण्य कमो का नाश होने पर जीव, शेष कर्माः को भोगने 
के लिए देह धारण करता दै, श्रुति स्प्रतिमे ेसा ही कहा गया है, परन्तु 
जेसे वे गये ये पूणतया वेते ही नदीं खोटते । भी पञज्ञानन जीके मतमें हीन- 
तर पश्च आदि की योनि में लोरते है" कियादहे। शंकरने च्छां० ५।१०. ९१. 
,५।१०।७ श्री पञ्चानन जीने ख १।१०; ब्रृ० ४।४६ तथा दोनों नं वणां आ- 
्रमाश्च स्वकर्मनिष्ठाः परेत्यकमफलमनमूय-""““““* शरुतियां उद्धृत की हे । 

८ सूत्र £ )-“चरणादिति चेनोपलक्षणा्थंति कार्ण्णाजिनिः' का अर्थं 
शंकर ने आचरण से नया जन्म प्राप्त होता दै, एेसा कहना ठीकं नही, 
क्योकि छं ५।१०।७ श्रुति लाक्षणिक जथ वाली है एेसा कार्प्णाजिनि आचाय 
कामत दैः कियादहै। छां ५।९० 1७; च्ु० ४।४।५; ते° १।११ ।२ श्रुतियां 
उदृधृत हैँ । ध | 

श्री पञ्चानन जी ने इस सूज का अथं रमणीयचरणाः इस श्रुति से 
अनुशयवान्‌ जीव अवरोहण करता हे यह कहना ठीक नहीं, एेसा यदि कहो 

९६ श० भाग्च 
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तो यह दोष नही दै, क्योकि चरण श्रुति अनुशय की उपलक्षिका दे; एेसा 
काष्णानिनिः का मत हैः कियाद] 


( सूत्र १० )--'आन्थक्यमिति चेन्न तदपेचत्वात्‌ का अथं दोनों 
जाचार्यो ने “आचार शब्द्‌ का प्रसिद्ध मुख्य “शीर अथं छोडकर “अनुशयः 
एेसा क्षणिक अर्थं स्वीकार करने से निरर्थक हो जावेगा, एेसा कहना ठीक 
नदी, क्योकि कमं के छिए. उसकी अपेक्षा होती है' कियाद । शंकर ने 
“आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः तथा पञ्चानन जीने पुण्यः पुण्येन कमणा 
भवति पापः पापेन श्रुतियां उदृध्रत की हैँ । | | 

( सूत्र १९ ) - “सुकृतदुष्कृते एवेति तु बादरिः” का अथ दोनो आचार्यो 
ने रमणीयचरणाः का अर्थ घर्माघर्म ही है, रेसा बादरि आचार्यं मानते है । 
भी पंचानन जी ने ते° १।११।१ श्रुति तथा "वेदोऽखिलो धममूलं स्मर तिशीले 
च तद्विदाम्‌ “^ ^“ स्मृति उद्धृत कीदै। 

अधि° ३--दोनो आचार्यो ने “अनिष्टादिका्याधिकरंण' संज्ञा दीदहै। 
दोनो ने यज्ञादि इष्ट कम॑ न करने वालो की गति विशेष का कथन तथा 
पचानन जीने यमाधिकार, पितृलोकः, चन्द्रस्वामी आदि के स्थाय का वर्णन 
तथा श्रद्धादि का निरूपण किया हे । 

( सूल १२ )--“अनिष्टादिकारिणामपि च श्रुतम का अथं दोनौ आचायों 
ने यज्ञादि इष्ट कम न करने वालो को भी चन्द्र मण्डल की प्रसि होती ह । 
एसा श्रुति में कदा दै" किया दै। (पूर्वं पक्ष )। दोनों ने कोर १।२ श्रुति 
उदधरतकीदहै। 

( सूत्र १२३ )-"संयमने त्वनुभूयेतरेषामासेदावरोदौ तद्गतिदशनात्‌' का 
अथं दोनो आचार्यो ने अनिष्ट कमं करने वाल्ते यमलोक मे कष्ट भोग कर 
उनका जरोहावरोह होता दै, क्योकि श्रुति मे उनकी वैसी ही गति बताई गई 
दे" किया हे । दोनो ने कठ ० २।६ धेवस्वतं संयमनं जनानाम तथा पचानन 
जी ने अथव० १८।४।४३ श्रुतियां उद्धृत कीदहे। 

( सूत्र १४ ) --प्त्मरन्ति च्च दोनो आचार्या ने इसका अथं मनुव्यासादि 
स्मरतिकार भी यदी कहते है" किया है । श्री पंचानन जी “ङप्यते यमदूतैश्च“? 
पुराणि षोडश मुष्मिन्‌ मार्गे तानिमे श ^तन्निदिषां ततो जन्ति 
याति शुभाशुभाम्‌ गरुड़ ॐउ० १६ अ०१० तथा अ ४।८८।६० स्य्रतियां 
उद्धृत करते हँ । । 

( सूत्र १५ )-- (अपि च सप्त का अथं दोनो आचार्या ने सात नरको 
का वणन भी मिरुता है" किया है । प॑चानन जी ने छ° ५।१० श्रुति तथा 
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“पितन्‌ यान्ति पित्रत्रताःः विराट्‌ सुताः सोमसदः साध्यानां पितरः स्मृताः... 
मनु° ३।१६५।९७ स्प्रति्यां उद्धृत की हँ | | 

( सूत्र १६ )-- (तत्रापि च तदव्यापारादविरोधः' का अथं दोनों आचार्यो 
ने शरोरव नरकादि में चित्रयुप्तादि अधिष्ठाता होने पर मी वहांयमकाही 
अधिकार होने से उक्त कथन में विरोध नह आता किया है। श्री पञ्चानन 
जी ने छां ५।१०।४ श्रुति तथा मत्स्य पु० २३।५ स्मृति उदृध्रतकी दहै भौर 
इस सूत्र को विस्तरत व्याख्या प्रस्त को है | 

८ सूत्र १७ ) --विद्याकमंगोरिति व॒ प्रकृतत्वात्‌" का अथ दोनो आचार्यो 
ने छोन्दोग्य श्रुति में विद्या ओर कमं के मागं से ही चन्द्रलोक जाने का अभि- 
प्राय हे क्योकि प्रकरणसे यहीप्राप्त होतादहै' किया है। शंकरने डां 
५।३।२, ५।१०।८, दोनो ने छां ° ५।९०।१-४ श्रुतियां उदृधृत कीरहैँ। श्री 
पंचानन जी इस सूत्र मे दान शब्द से श्राद्धका भी संग्रह करते हैं ओर 
उसकी विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करते हे । 

( सूत्र १८ ) --न तृतीये तथोपरुन्ेः का अथं दोनो आचार्यो ने “जह 
जन्म ओर मृत्यु वार-बार होती है, एेसे इस तृतीय मागं॑म पंचमाहुति की 
अपेता नदीं है, क्योकि श्रति मे वेसा ही देखने मे आता है" किया है । दोनों 
ने हां ५।१०।८ शंकर ने हु} ५।३।२३ तथा पंचानन जी ने अथैतयोः 
पथोनंकतरेण च न तानीमानि ज्ुद्राण्यसङ़ दावर्तीनि `ˆ“ ˆ“ “ˆ` श्रुतियां उद्धत 
कीटहैं। 

( सत्र १६ )--“स्मय्यंतेऽपि च रोके का अर्थ दोनों आचायों ने स्मृति 
मे भीतथालोकमें भी यदी प्रसिद्ध हे, किया है। 

( सूत्र २‡ )-^दशंनाच' का अथं दोनों आचार्यो ने द्देखनेमे भी 
रेसा ही आता है' किया है । | 

८ सूत्र २१ )-- तरतीयशब्दावरोधः संशोकजस्य' का अथं दोनों 
आचार्यो ने छान्दोग्य ६।३।१ मे वणित (आण्डजं जीवजमुद्भिज्जम्‌? इनमें 
जो तीसरा उद्भिज शब्द है इसी में स्वेदज प्राणियों का अन्तर्भाव होता है" 
कियादहे। 

अधि° ४--दोनो आचार्यो ने साभाव्यापत्यधिकरण' संज्ञा दी है तथा 
इसमे पितृयान मार्ग से अवरोह काठ मे जीवो को आकाशादि का सादश्य 
प्राप्त होता है, इस विषय की विवेचना की गई दै । 

( सत्र २२ ) - सामाव्यापत्तिरुपपन्तोः' का अथं भी दोनो आचार्यो ने 
यही किया है । दोनो ने छां ५।१०।६ श्रुति उद्धृत कौ दै । 
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अधि० ५ दोनो आचार्यो ने नातिचिराधिकरण' संज्ञादी दहे तथा इसे 
जीव अवरोह दशा में बहुत अधिक कारु तक व्रीह्यादि के साथ संश्लेष दशा 
मे न्दी रहता; इस विषय का विवेचन किया द । 
। ( सत्र २३ )--'नातिचिरेण विशेषात्‌ का अथ मी यदीकियाहे। 
छां° ५।१०।६ श्रुति उदधृत हे । 
अधि० ६--दोनोौ आचार्यो ने “अन्याधिष्ठिताधिकरणः संज्ञादीदहे। 
दोनो ने इसमे चन्द्रमण्डल से रोटने वाल्ञे जीव व्रीहि आदि से केवर संयोग 


को प्रात दोते दै, उनके धर्माधर्मं का निर्णय आदि विषयों का विवेचन 
किया हे] 


( सत्र २४ ) -अन्याधिष्ठितेषु पृवंवदभिकापात्‌' का अर्थं दोनो आचार्यो 
ने आकाशादि मेष पर्यन्त पदृले जेसा होता था वैसे अन्य जीवों से अधिष्ठित 
त्रीहि यवादि के साथ अनुशय बाले जीवो का केवल संसर्ग दी होता है किया 
दे 1 छां° ५।१०।६ श्रुति उद्धत हे । 

( सूत्र २५ )-“अशुद्धमिति चेन्न शब्दात्‌? का अर्थं दोनो आचार्यो न 
यज्ञादि इष्ट कमं अशुद्ध दै ठता कहना ठीक नदीं है, क्योकि श्रुति स्मृति 
वेसा नदीं कहती' किया है । दोनो ने ध्न दिस्यात्‌ सवभूतानि' “अग्नीषोमीयं 
पञ्युमालभेतः श्रुति तथा पंचानन जी ने मलु° ४।४४ स्मृति उद्धृत की है | 

( सूत्र १६ )--ररेतःसिग्योगोऽथः का अथं दोनो आचार्यो ने इसके 
पर्चात्‌ जीव का रेत सेचन करने बले से संयोग शेता है" क्या है । छ 
५।१०।९ श्रुति उद्धत है । 

( सू २७) -- ध्वोनेः शरीरम्‌ का अर्थं दोनो आचार्यो ने ध्योनि से 
शरीर उत्पन्न होता दै" किया है । छो° ६।१०।७ श्रति उद्धत है| 

द्वितीय पाद्‌ : 

जधि° १-- दोनों आचार्यो ने ्न्ध्याधिकरणः संज्ञा दीदे ओर श्समे 
स्वप्न विचार. तथा उसका मिथ्यात्वं सिद्ध किया है। ( सूत्र १)- (न्वे 
खष्टिराह हि" काथं दोनों आचार्यो ने सन्वि-स्वप्न स्थान मंदी सृष्ट 
उत्प होती दे क्योकि श्रुतिमे एेसा दी कदा गया दैः कियाद । व° 
४।३।६११० श्रुतियां उदृधृत.की है । 

( सूर २ )- निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च का अथं दोनो आचार्यं 
एकं शाखा वाले इसी संधि स्थान मे आत्मा पुत्रादि कामनाओं को उत्पन्न 
रता है, एेसा कदते हैँ । दोन ने कट० ५।८, १।२३ १।२४, २।९४, शंकर 
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ने व° ४।३।१४ तथा पंचानन जी ने तस्मन्‌ लोकाः भरिताः से तदु नात्येति 
कश्चनः श्रुतियां उद्धत की हें । 

( सूत्र ३ )--“मायामाच्रन्तु काल्स्न्पनोनभिग्यक्तस्वरूपत्वात्‌ः का अथं 
दोनो आचायोँ ने "रन्त॒ स्वप्न तो केव आन्ति है क्योकि उसकी सम्पूणं 
रूप से अभिव्यक्ति नहीं होती कियादहै। शंकरने वृर ४।३।१०;१२ वु 
२।१।१८ श्रुतियाँ उद्धृत की हे । “4 


८ सूत्र ४ ) - “सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते तद्विदः' का अथं दोनो आचार्य 
ने स्वप्न सर्वथ। मिथ्या नदीं होता क्योकि बह शुभाश्चम का सूचक होतां हेः 
ठेसा श्रुति तथा स्वप्नशस्त्र के वेत्ता रोग कहते दै" क्ियाहे। दोनोने 
छां° ५।२।६ शंकर ने व° ४।३।६ क° ५।८ श्रुतियां उदुधृत की हे । 

८ सूत्र ५ )--"परामिध्यानात्वु तिरोहितं ततो द्यस्य का अथं शंकर ने 
(परमात्मा के ध्यानं से जीव के पि हए. धमं प्रकट होते हँ क्योकि इसी से 
उसका बन्ध ओौर मोक्त होता दै" किय। दै । श्वे १।११ श्रुति उद्धृत हे । 

श्री पञ्चानन जी ने इस सूत्र का अर्थं द्दुःस्वप्नो का नाश दुगोदि-स्वरूपा- 
शक्तिके स्तव-पठनसे होता है, क्योकि वही उसके संखार बन्ध ओर मोक्त 
की देतु है किया दै । छां १।३।६।१२ श्रुति तथा सा विद्या परमा सक्तेे - 
तभूता सनातनी “ˆ ˆ“ ' स्मृति उद्धृत हे। 

८ सूत्र ६ ) - देहयोगाद्वा सोऽपिः का अर्थं शंकर ने देह के सम्बन्ध से 
ही जीव की ज्ञान शक्ति तिरोहित हो जाती है किया है। कि ६।३।२; 
६।६।४ श्रुतियाँ उद्धृत हे । | 

श्री पञ्चानन जी ने इस सत्न का अर्थं दुःस्वप्न का नाश देहके योगसे 
ही होता है" किया हे । “एषां संकथनं धन्यं पुनः प्रस्वापनं तथा । कल्कस्नानं 
तिलै्ामो बाह्मणानां च पूजनम्‌ “दुःस्वप्नं च छउभिह ‹ं सुस्वप्नमुपजायते“ 
८न तेषां दुष्कृतं किंचिद्‌ इुष्कृतोस्था च न चापदः" स्मृतियां उद्धत हें । 

अधि० २- दोनो आचारां ने तदभावाधिकरण' संज्ञा दी है तथा इसमे 
खुपृति का विचार-स्थान निणय तथा पुरीतत का विवरण है । 

( सूत्र ७ )-- तदभावो नाडीषु तच्छतेरात्मनि च' का जथं दोनो 
आचार्यौ ने नाद्यो मे तथा आत्मा मेँ स्वप्न का जमाव हे क्योकि श्रुति का 

तैसा ही कथन है" किया दै । दोना छं० ८।६।१, ६।८।१; व° २।१।१६, 
२।१।१७ तथा शंकर ने को० ५।१९; वृ ५४।२।२१; ४।४।७, २।४।१४; 
४।३।३१; छां ८।४।२ श्रुतियां उदुधत की है | 
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८ सूत्र ८ ›-- “अतः प्रवोधोऽस्मात्‌" का अथं दोनो आचार्यो ने (इसी- 
किए. आत्मा से जीव का जागरण श्रुति कहती दै क्याहे। दोनो नेव 
१।१।१६, २।१।१०; छां° ६।१०।२ श्रुतियाँ उदुधत की हँ । 

अधि० ३--दोनो आचार्यो ने 'कममानुस्मृतिशब्दविध्यधिकरणः संज्ञा 
दी दहै] तथा इसमें जाति एवं मुक्त जीव के अपुनरावत्तन का विचार 
किया गया हे] ( सूत्र ९ )-सएवतु क्मातःमृतिशब्दविधिभ्यः का अथं 
दोनो आचार्यो ने "वह जीव ही नागत होता दै, एेसा कमं, अनुस्मृति, शब्द्‌ 
ओर विधि से विदित होता है" किया दै । दोनो ने नृ° ४।२।१६ तथा शंकर 
ने छां ८।३।२ ६।६।३ श्रुतिर्या उद्धत की है । 


अधि० ४-- दोनो आचार्यो ने श्ुग्धाधिकरण' संज्ञा दी हे तथा इसमें 
मृच्छ के स्वरूप क विचार किया है । (८ सूत्र १० )- सुग्धेऽधंसम्पत्तिः परि- 
शेषात्‌" का अर्थं दोनो आचार्यो ने “मूर्च्छितावस्था का खुषुसि के साथ आधा 
सादृश्य होता दे; ठेसा परिशेष से ज्ञात होता दै" किया दे । 

अधि° 9५-- दोनो आचार्यो ने 'उभयलिगाधिकरणः संज्ञा दी है । इसमें 
ब्रह्म के सगुणत्व निरुणत्व का विचार, सगुण प्रतिपादन उपासना के लि्‌ है, 
ब्रह्म का चैतन्य मयत्व, पतिविम्वर आदि दृष्टान्तौ का विचार, ब्रह्म के स्वरूप 
प्रतिपादक वाक्यो क्रा प्रयोजन आदि विषर्यो का विवेचन दै' किया है | 


( सूत्र ११ )--न स्थानतोऽपि परस्योभय लिगं सवत्र दि" का अर्थं शङ्कर 
ने स्थान मेद के कारण भी पस्रह्म का उभयविध स्वरूप नहीं है क्योकि 
सवन ब्रह्म के निगुण स्वरूप कादी कथन है" किया दै। छां ३।१४।२ 
ब्र° ३।८।८; कठ ० ३।५५; मुक्तिको०° २।७२ श्रुति्याँ उदृधृत है । 

( सूत्र १२ )- न भेदादिति चेन्न प्रव्येकमतद्व चनात्‌" का अथं (आकृति 
आदिकेभेद्‌ का कथन होने से व्रह्म केवल निगुण नदीं दै, एेसा कहना 
ठक नही, क्योकि भेद के कथन के समय वह वास्तव में वेसा नहीं है, एेसा 


कहा हे" किया दे | प्र* ६।१; ह° ४।१५।८; वृ ९।३।२, २।५।१ भ्रुतियां 
उद्धूत है| 


( सूत्र १३ )-- अपि चैवमेके" का अर्थं एक शाखा के छोग भी अभेद 
काही प्रतिपादन करते दैः कियाद कठ० ५।११; श्वे० १।१२ भ्रुतियां 
उत्‌ध्रत है । 


( सूत्र १४)- 'अरूपदेव दि तत्प्रधानत्वात्‌ः का अथं ब्रह्म रूप रहित 
ही हे, क्योकि श्रुति मे प्रधान रूप से यदी कदा गया हे किया हे । चृ 
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३।८।८, २।५।१६; छां० ८।१४।१; सु"° २।१।२; कठ २।१५ श्रुतियां 
उदूधृत दें । 

( सू १५ )--्रकाशवच्चावैयर्थ्यात्‌ का अथं प्रकाश के समान ब्रह्म 
भिन्न-सिन्न आकार ग्रहण करता है, क्योकि ेसा मानने सरे ।आकार प्रति- 
पादक श्रुतियां व्यथं नहीं होती किया है । 

( सूत्र १६ )-- “आह च तन्माम्‌ का अर्थं श्ुतिने कहा है कि व्रह्म 
केवल चैतन्य है" किया है । वृ° ४।५।१३ श्रुति उद्धृत हे । 

८ सूत्र १७ )--दर्शंयति चाथो अपि स्मयतेः का अथं शरुति ओर स्मरति 
भी यही प्रतिपादन कर्ती दै" किया दै | बर° २।३।६; ते° २।४।१; के° १।३ 


'स होवाचाधीहि भो इति स तूष्णीं बभूव `` ˆ" "ˆ" उपशान्तोऽयमात्माः श्रुतिरय 
तथा भ० गी° १३।१२ भाया ह्येषा मया खुष्टा यन्मां पश्यसि नारद -" “““" 
स्मरतियां उद्धत हें । 


` ( सूत्र श्ट )--अतएव चोपमा सू्ंकादिवत्‌' का अथं “इसीलिए ब्रह्म 
को स्यादि के समान उपमा दी जाती है' किया हे । यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा 
विवस्वानपो भिन्ना बहुधैकोऽनुगच्छन्‌““"“** “एक एव ह भूतात्मा मूते मूते 
व्यवस्थितः" "^" ° उद्धृत हें । 

( सूत्र १ € }-अम्बुवदग्रहणात्त॒ न तथात्वम्‌ का अथं (जल के समान 
वह मूर्त द्रव्य है एसा उसका ग्रहण नहीं होता, इसलिए वह उसके समान 
नदी हे" । 

८ सूज्ञ २० ) - श द्धिहासभाक्त्वमं तर्भावादुभयसामंजस्यादेवम्‌' का अर्थं 
 (उपाधियो मे प्च्ष्ठ होने से उपाधि के बृद्धि ओर क्षयको ब्रह्म प्रास होते है, 
एवं दोनों प्रकार से युक्त होने के कारण एेसा होने में कोई विरोध नहीं हे" । 

( सूत्र २९ )- 'दर्शनाच्चः का अर्थ श्रुति में भी वैसा दही कथन होने से 
उक्त दृष्टान्त ठीक दही दै" किया हे | बृ० २।५।१८१६ , छां° ६।३।२; ३।१४।२ 
क० ६।१३ श्रूतियां उदुधृत है । 

श्री पञ्चानन जी ने उक्त अधिकरण के सूत्र ११ का अथं “चिदचिदात्मक 


ब्रह्न का स्थान मेद से अवस्था मेद्‌ नहीं होता क्योकि स्थान भेद बोधक 
सब श्रुतियो में परिणामी ओर अपरिणामी दोनों चगि आये है किया दहै। 


वृ ३।७।३,४,२२ तथा यदा पश्यः पश्यते सुकमवर्णं `ˆ“ “““ “^ ` शरुतिर्याँ 
उदूधृत हे । 

सूत्र १२ का अर्थं श्थानमभेद के द्वारा अवस्या भेद का अभाव नहीं 
होता रेखा कहना ठीक नहीं, क्योकि स्थानभेद बोघक श्रुति्यो मे अवस्थाभेद्‌ 
काकथन नहीं है" किया है । व° २।५।१ रुति उद्धृत दे । 
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घूर १२३ का अथं "रक चाखा वाल्ते बह्म को सभी अवस्था वाटा मानते 
है" कियाहै। धयो योनि योनिमधितिष्ठत्येको विश्वानि रूपाणि योनीश्च 
सवाः तथाः श्वे ° ५।२-५. श्रुतियां उद्धत हँ । 

सूत्र १४ का अथं अवस्था मेद व्रह्म के अधीन द वह चाहे तो रूपवान्‌ 
रदे या अरूप रदे--उमादि रूपः ग्रहण अवस्थान्तर नदीं है" किया दै । 

सूत्र १५ क{ अथं जसे बयं चन्द्र का प्रकाश आकाश में स्थित रहते हुए 
भी गवाश्च मार्गं सें य्या पर पड़ने से उस पर लेटे व्यक्तिके द्वारा परि च्छिन्न 
जसा प्रतीत होता है वैसे दी सर्व्यापि व्रह्म प्रथिव्यादि में उपासना विशेष के 
लिप शरीर रूप से उपदिष्ट है अर्थात्‌ उपासना के लिए दी व्रह्म के शरीर 
रूप का उपदेश है" किया हे । व° २।३।१ श्रुति तथा “आधारभूता जगत- 
सवमेका महीस्वसूपेण यतः स्थितासि स्मृति उदुश्रत दै। 
, सत्र १६ का अथं श्रुतिमें व्रह्म को चिन्मात्र दी कदा दैः किया है। 
 पूरव॑पक्च ) । ब्र० ४।५।६३ श्रुति उद्धृत दै । 

घल ९७ का अयं श्रुति तथा स्पति भी ब्रह्म को चिद्चिदुभयात्मक दही 
वताती दे" किया है । ब० २।३।६; के० तै° २।४।१ श्रति तथा गी° १३।१२ 
स्मृति उदूधृतर्हँ। 

सूत्र १८ का अथं (इसलिए चिन्मा् ब्रह्मत्व का प्च न्यवच्छि्न ोगया 
समञ्लना चाहिए । जीव कोजरु में सूर्यादि के प्रतिबिम्ब की उपाधि दी 
जाती हे जो चिन्मात्र ब्रह्म मे नहीं घरती' किया है । धृति शंकर के समान 
दी हे। | 

सूत्र १६ का जथ जर मे पड़े सूयं प्रतिबिम्ब के समान ब्रह्म का बुद्धि रूप 
उपायि ्रहण नहीं हो सक्ताः किया दै ( पूवंपश्च  । | 

सूत्र २० का अर्थं जैसे जलका बृद्धि हास जक मे स्थित सृथं को स्पशं 
नही करता वेसेदीब्रह्मका भी वुद्धि रूप उपाधि अवस्थाका इद्धि हास ब्रह 
को स्ट नहीं करता किया है । व 

सूत्र २१ कार्थं व्रह्यकादेहमे प्रवेशश्रुतिमेभी कहागया हैः 
किया हे । व° २।५।१८ श्रुति उदुधृत है । | 

अधि० &--दोनो आचाय ने श्प्रकृतैतावच्वाधिकरण' संज्ञा दी है । शंकर 
ने इसमं निषेध भ्रति का विचार, ब्ह्मदर्शन, संसाध्य संराधक भाव से मेद, 


जीव का ब्रह्मात्मत्व, श्रति.मे वर्त नानाल्र ओपाधिक दै आदि विषयों का 
विवेचन किया है । 


~ © षि 


व 
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८ सूत्र २२ )-- प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो व्रवीति च मूयः का 
अथं ध्रह्मके रूपोका श्रुति निषेध करती दै, अतः श्रुति फिरणेसा ही 
कहती है कियादहे। ब्रृ° २।३।१, २।३।६, २।९।९; ते° २।६।१, २।५।१; 
६।४।१, कठ ० .६।१३ श्रतियां उद्धृत हें । 

( सूत्र २३ )-- पतद्व्यक्तमाह हि' का अर्थ ब्रह्म जन्यक्त ही है, क्योकि 
रति वेसा ही कहती है" किया है । ° ३।१।८ १।१।६ व° ३।९।२६ ते° 
२।७।१ श्रुतियां तथा भ° गी° २।२५ उदधृ हें । 

८ सूत्र २४ )-- “अपि च संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ः का अथे ध्योगी 
लोग आराधना के समय अब्यक्त ब्रह्यको ही देखते हैँ एेसा प्रत्यक्ष ओर 
अनमान से विदित होता दहै" किया है । क० ४।१ मु ° ३।९।८भ्रुतियां तथा 
ध्यं विनिद्रा जितश्वासाः सन्तुष्टाः संयतेन्द्रियाः-' स्मरति उद्धृत हे । 

८ सूर २५ )-- श्रकाशादिवच्चवेशेष्यं प्रकाशश्च कमेर्यभ्यासात्‌' का 
अर्थं ्रकाशादि के समान जीव ओर ब्रह्मम मेद नींद, परन्तु प्रकाश 
स्वरूप आत्मा कर्म से भिन्न होता रहै क्योकिश्रुति मँ अनेक बार उनके भेद्‌ 
का कथन हैः किया दहे। 

८ सूत्र २६ )--“अतोऽनन्तेत तथाहि ठिगम्‌' का अथ (इसलिए. जीव 
परमात्मा से एकता को प्राप्त होता है, क्योकि श्रुति मं इसका एेसा दी क्ण 
है" किया है । सु ० ३।८।९, व्र० ४।४।६ श्रुतियां उद्धृत है । 

` ८ सूत्र २७ )--“उभयन्यपदेशात्त्वहिङुरडल्वत्‌? का अथं नेसे सपं 
कभी कुन्डली मार लेता दै ओर कभी खोल लेता है वेषे दी भ्रतिमे वणित 
मेद ओर अभेद को समश्चना चाहिए कियादै। सु ° ३।४।८, ३।२।८ बुर 
३।७। १५, १।४।१०, ३।४१, ३।७।३, छां ° ६।८।७ श्रतियां उद्धृत हें । 

८ सूत्र २८ )--श्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात्‌” का अथं (तेजोरूप होने से 
तह्न ओर जीव को प्रकाश्च ओर उसके आश्रय के समान समन्नना चाहिए! 
कियादहे। 

( सूर २६ )--पू्ववद्वा' का अथं अथवा पूव मे वर्णित ध्रकाशादि- 
जस्चावेशेष्यम्‌ के समान यां भी समञ्ञना चादि" किया दै । | 

( सूत्र ३० )--्रतिषेधाच्च' का अथं नेति नेतिः कदने से भी यही 
सिद्ध होता दहै किया हे। बृ° ३।७।२३; २।३।६ २५.१६। श्रुतियां 
उद्धूत हें । | 

श्री पंचानन जी ने उक्त अधिकरण में व्रह्म के चिन्मात्रत्वं एवं अच्ि- 
-मान्रत्व का खण्डन एवं जीव जोर ब्रह्म का मेदामेद्‌ सम्बन्ध स्थापित किर 
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हे । सूत्र रर काअथश््रतिमेंब्रह्म के मूर्तं ओर अमूं ( अचिन्मात्र ओर 
चिन्मात्र ) दोनों रूप मायिक हैँ अतः उन दोनो का निषेध कर चिदचिदु- 
भयात्मक ब्रह्म ही सत्य का सत्य है' किया है| ब्रृ° २।३।६ श्रुति उद्धत हे। 
सूत्र २२ का अथं सत्य का सत्य ब्रह्म परम सूम हे इसीसे इन्द्रियां आदि 
से प्रहण करने योग्य नदं है टा श्रति मेँ कहादहैः कियादै। मु° ३।१।८, 
व° २।९।२६ श्रुतियां तथा गौ° २।२५ उदूधृत है । 
सूत्र र्का अर्थ शाकर के समान हे श्रुति स्मरति भी वही उद्धत 
कीदहे। 

सूल २५ का अर्थ प्रकाशादि के समान दश्यत्व वस्तु का घम नदीं है, 
कमाभ्यास रदित मनुष्यो को ब्रह्म का आभास नदं दोता क्योकि बिम्ब ओर 
प्रतिविम्् का अभेद तत्वज्ञानी को ही होता है किया है । 

सूत्र २६।३० का अर्थं शंकर के समान हैः श्रुति भी समान हौ 
खउदृधृत हे । 

अध ° ७--दोनो आचार्यो ने (“पराधिकरणः संक्ञादी दै तथ। इसमे 
एकमात्र परमेश्वर दी “पर” तत्त्व है उससे (परः अन्य कोई तत्त्व नहीं है । 

( सूत्र ३२ )-- "परमतः सेतृन्मानसंवंधमेदव्यपदेशेभ्यः' का अथं (इस 
ब्रह्म के परे भी कोई तत्व होना चाहिए; क्योकि सेतु ओर उन्मान के संबघ 
तथा मेद के निर्देशसे यही प्रतीत होता दहै" कियादै। दोनोंने छं 
=।४।६;२; ६।८।१; व° ४।३।२१ शंकर ने ते° २।३।१; छां° १।९।६, 
१।७।५५६१ १।६।८ तथा पंचानन जी ने ह्यो ° ४।५।२ श्रुति्यां को उद्धूत है । 

( सूत्र ३२ )-- सामान्यात्तु" का अर्थं श्शंकरनेः सेत से समानता होने 
के कारणब्रह्मको दीसेतु कहा गया दैः कियादहै। छां ६।२१; सेतुं 
तत्व? > “व्याकरणं तीण श्रतियां उद्धत हें | 

श्री पंचानन जो ने इसका अर्थं ‹ चिदच्िदुभयपयांस् सत्ता सव मं समान 
रूप से व्याप्त है" किय | 

( सत्र ३३ )-- (१ पादवत्‌" का अर्थं शंकर ने शुद्धि से रहण 
होने अथात्‌ उपासना के लिए जैसे ब्रह्म के चार पाद आदि का वर्णन किया 
गया है वेते द पूर्वोक्त उन्मान की कल्पना की गई दै । 

श्री पंचानन जीने इस सूत्र का अर्थं श्रह्ज्ञान के किए ही सेतु ओर 
उन्मान का सम्बन्ध प्रयोग हआ है, जैसे ध्वादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्या- 
मरृतदिवि' श्रुति मे "्पादशाम्दोवच्छि्ः परिमाण द्वारा घोषित त्रह्मका बोघ 


करानेकेल्यिदीकहादै, वैसेदहयी सेठ मी ब्रह्म से भिन्न कोद वस्तु नींद 
किया हे | र 


[1 
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८ सूत्र ३४ )--“स्थानविशेषातप्रकाश्चादिवत्‌' का अथं दोनों आचा्ाोँ ने 
लेसे एक दही सूर्यका प्रकाश उपाधियों द्वारा मेद उत्पन्न करता हैवेसे ही 
बुद्धि आदि उपाधिर्यो के विशेष स्थानो से सम्बन्धित होनेके कारण भेद 
ज्ञान उत्पन्न होता दै, इस भेद के शान्त होने पर सत्सम्पत्ति रूप सम्बन्ध है" 
किया हे । 

( सूत्र ३५ )--“उत्पन्तेश्चः का अथं दोन आचार्यो ` ने “उक्त सम्बन्ध ओर 
मेद उत्पन्न होने से उनका निर्देश गोण हैः किया है । शंकर ने छां०.६।८।१९; 
३।१२।७,८,६ तथा पंचानन जी ने (परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषः परः' श्रुतियां 
उदूध्रत की दें । 

८ सूत्र ३६ ) - तथान्यप्रतिषेघात्‌' का अथं दोनों आचार्यो ने च्रह्मसे 
व्यतिरिक्त अन्य वस्वुका प्रतिषेध होने के कारण बह्मसे पर कुल नहींदहेः 
कियादै। दोनों ने छं“ ७।२५।२; ब० २।४।5; ४।४।१६ शंकरने छार 
७।२५।१, ३; श्वे २।९; ब्रृ° २।५।१६ तथा पचानन जी ने कठ० ३।१०;२१ 
श्रुति उदधतत की हं । 

८ सूत्र ३७ )-- “अनेन स्वंगतत्वमायामशब्दादिभ्यः' का अथं दोनों 
आचार्यो ने (आयामः आदि शब्दो से अथात्‌ व्यापकत्वबोधक श्रुति द्वारा 
अत्मा का सर्वन्यापकत्व सिद्धहोतादहैः कियादहै।. दोनोंने छां ८।६।३ 
३।९१४।३ श्रुतियां तथा शंकर ने भ° गी° २।२४ स्परति भी उडत की हे। 

अधि० =- दोनों मचाया ने फलाधिकरणः संज्ञादीहे। 
इसमे कर्मफल का दाता ईश्वर ही है इसका विवेचन किय। हे । (सूत्र ३८)-- 
फलमत उपपत्तेः का अथं दोनो आचार्यो ने “जीव कै कर्मो का फल ईश्वर से 
ही ग्राप्त होता है, क्योकि एेसा ही सम्भव है" किया । 

८ सूत्र ३६ )--श्रुतत्वाच्चः का अथं दोनो आचार्यो ने श्रुतिमे मी 
रेखा दी कहा है" किया है । ब्रृ° ४।४।२४ श्रुति उद्‌धृत्‌ दे । 

( सूत्र ४० ) “धर्म जैमिनिरत एव" का अथं दोनों आचायोँ ने नैमिनि 
आचार्यो के मत में धमं फक का दाता दै' कियाहे। 

( सूत्र ४१ )-- पूवं ठ बादरायणो देठन्यपदेशात्‌ः का अथं दोनों 
आचार्यो ने परन्तु बादरायण पूवं कड परमेश्वर को ही फलदाता मानते हैः 
क्योकि धर्मकर्म का देढ भी वही परमेश्वर दै। शंकर कोषी० ३।८ तथा दोनों 


मी० ७।२१, २२ स्ति उदूधरत करते हें । | 


तृतीय पाद्‌: ध | | 
अधि० १--दोनो आचार्यो ने. सवंवेदान्तपरत्ययाधिकरण' संज्ञा दी तथा 


इसमे विद्या की! एकतां अनेकता का विचार किया हे । 
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( सूत्र १ )- (सवंवेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशेषात्‌ का अर्थं दोनों 
आचायो ने धविधि वाक्यों की एकता होने से सवं वेदन्म वचने मे प्रति- 
पादित विद्ाएक हीदहैःकियादहै | शंकरने व° ६।१।१; ां० ५।१)१ 
श्रुतियां उद्धृत की हें । 

( सूत्र २ ) -भेदान्नेति चेन्नैकस्यामपि' का अथं दोनो आचार्यो ने 
विधि वाक्यो में फल सवरम्न्ध का, रू का ओौर आख्यान का भेददहोने से 
विद्या एक नदीं है, ठेसा कडना ठोक नहीं, क्योकि एक विद्याम भी ये गौण 
भेद रह सक्ते है कियादहै। दोनोने व° ६।२।१४; शंकर ने छ्लां० ५।१० 

९०।५।६।२ श्रुतियां उद्धत की हैँ | 

( सूत्र ३ )- स्वाध्यायस्य तथत्वेन हि समा चारेऽधिकाराच्च सववच्च 
तन्नियमः" का अथं दोनों आचार्यो ने 'आथर्वशिक टोगो का शिरोव्रत धमं 
वेदाध्ययन के ल्यि है, क्योकि उनके लियि श्रौतसूत्र मे वर्णित प्रकरण के 
अनुसार हवन के समान इसका नियम है' कियादहे। दोनांनेमु° ३।२।११ 
शाकरनेमु० ३।२।१० श्रुतियां उद्धत कीदहेँ। 

( सत्र ४ )-- (दशयति च' का अथ दोनो आचार्यो ने श्रुति भी यही 
कती है" कियादहै। दोनो ने कण २।१५; ठे आ० ३।२।३।१२; शंकर ने 
क० ६।२; ते° २।७।११ ` छो > ५।१८।१, तथा पञ्चानन ऋ° १।१६४।४६, 

१०।१४।५ श्रुतिं उद्धत की हँ ' 


अधि० २--दोनों आचार्यो ने “उपसंहाराधिकरण' संज्ञा दी दै। दोनों 
ने-विधि अंशो का अन्यत्र संग्रह है, इस विषय का विवेचन किया हे । 

( सूत्र ५ )-{उपसंदारोऽ्थामि दाद्विधिशेषवत्समाने च का अथं दोनों 
आचार्यो ने नेसे विधि के शेष अंश का अन्य शाखा में संग्रह होता है वैसे 
ही अथं के अमेदसेज्ञान के एक हीने पर अन्य शाखाओं मे कदे हुए रुणो 
का संग्रह अन्य शाखायंदहो जाता हैः । 

अधि० २--दोनों आचार्यो ने “अन्यथात्वाधिकरण' संजा ^ दै । तथा 
इसमें विद्या कौ एकता की आशंका तथा उसका निरसन करते | 

( सूत्र & )-- अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्नाविशेषात्‌ का अथ दोनों 
आचार्यो ने श्रुति के भिन्न-भिन्न कथनो से विद्या सिन्न-मिन्न दे, रसा कहना 
ठीक न्दी, क्योकि उनमें अनेक बातो का साम्यभी है" किया दे। दोनों ने 
व° १।२।१२ १।३।२३; छां १।६।१, १।२]७ श्रतिर्माँ उद्धत की हें । 

। सूत्र ७ )--ननन वा प्रकरणभेदात्‌ परोवरीयस्त्वादिवत्‌ का अथं दोनों 
आचार्यो ने र करण भिन्न होने से उपासनाओं के समान विद्या को भिन्न नदीं 


० 
ए 
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समन्नना चाहिये । पञ्चानन जी उमाल्प से उपासनामीएकदहीदहै' एेसा 
विशेष अथं करतेदहेँ। ष्दोनों ने छं° १।१।१, गंकर ने हां° २।१।१०, 
१।६।१,२, १।१।२; वृ ° १।३।२; १।३।२४ तथा पचानन जी ने द्रया ह 
प्रजापत्या देवाश्चादुराश्चः "एतस्य वा अत्तरस्योपव्याख्यानं भवति.....~ .“~2 
(अथ ह य एवायं मुख्यः. .-.--..- व° १।३।१ श्रुतियां उद्धृत की हें | 

८ सूत्र ८ )-- 'संज्ञातश्चेत्तदुक्तमस्ति त॒ तदपि का अथं दोनो जाचायों 
ने नाम एकदहनेसे वियाएकदही है, एेसा यदि कहो तो ठीक नहीं हे, यह 
कथन सिन्न-यिन्न विद्याओं ममी हो सकेगा परन्तु जहाँ विद्या भिन्न िन्न है, 
ठेसा मानने के व्यि कोर प्रमाण न हो वहां नामएकदहोनेसे विद्या एक 
हो सकती हे। 

अधि० ४- दोनो आचार्यों ने न्याप्त्यधिकरणः संज्ञादीदहै। शंकर ने 
इसमे अक्षर ओर उदू गीथ के समःनाधिकरण्य का विचार किया दै। 

८ सूत्र € )--्याप्तेश्च समंजसम्‌' का अथं ओंकार सब वेदौ को व्याप्त 
करता है, इसलिये उद्गीथ उसका विशेषण है, एेसा मानना ही निर्दोष दै 
हां ९।१।१, ६।८।७) श्रुति उद्धत हें | 


श्री पचानन ने जी इस अधिकरण मे विद्या की एकता का विचार किया 
है । सूत्र ९ का अर्थं श्रणव लक्षणा उमा सव उपासनाओं मे व्यास है, अतः 
अध्यात्म विद्या एक दै किया है। सवं खल्विदं ब्रह्म तजलखानिति शान्त 
उपासीत श्रुतियाँ तथा “चितिरूपेण या छृत्स्नमेतद्वयाप्य स्थिता जगत्‌" “एकै- 
वाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा स्मृतियांँ उद्धृत है । 

अधि० ५.- दोनो आचार्यों ने सवभमिदाधिकरणः संज्ञा दी है तथा 


इसमें सब वेदान्तो से सिद्ध प्राण-विद्या मँ स्व गुणां का संग्रह है, विषय का 


विवेचन किया है । (सूत्र १०)--“सवमिदादन्यतेमे' का अर्थं दोनो आचाय 
ते शस्व प्राण विदयाएकही होने से एक.शाखा भें के हए गुण अन्य 
शाखाओंमेभी प्रात दोते दैः किया दहै। किया हे शंकर व° ६।१।१४ श्रुति 
उद्धत करते हँ । 

अधि ६-- दोनो आचार्या ने (आनन्दा्यधिकरणः संज्ञा दी है । शंकर 
क्समे ब्रह्म के आनन्दादि धर्मो का सवत्र संग्रहं होतादहै, इस विषय का 
प्रतिपादन करते है । ( सूत्र ११ ) -- “आनन्दादयः प्रधानस्य" कां अथंभी 
यही है । ( सूत्र १२ ) ~. श्रिय शिरस्त्वाच परास्िञ्चरुपचयापचयौ हि मेदे' का अर्थं 
“प्रिय शिरस्तव आदि धमं अन्यत्र प्रात नहीं होते क्योकि धर्मो बद्ना घटना 
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भावमेंदहीदहोतादैः कियादहै। छां ६।२।१ श्रुति उद्धृत दहै। (सूत्र १३) 
(इतरे त्व्थसामान्य त्‌ का अथं परन्तु इतर धमं सवंत माने जाते हे, क्योकि 
उनका विषय एकदहीदहै' किया है। | 

श्री पंचानन जी ने इस अधिकरण में “आनन्दमयाधिकरणः के प्रासंगिक 
प्रपचनाथं परमेश्वर के आनन्द, सवकन्त त्व; सवनज्ञत्वादि धर्मों का विचार 
किया' हे । सूत्र ११ का अर्थ ब्रह्म के आनन्द, पविनज्ञान पदार्थ, विज्ञातृष्वेशितु- 
ल्व-कन्त. त्व केवलत्व-निगु णत्व आदि का सवत्र अभेद होने से अनन्यत्व दै" 
क्याहे। 

सूल १२ का अथं “चिद चिदात्मक ब्रह्म मे प्रिय शिरस्त्वादि के उपचय आदि 
धमं ठीक बैठ जाते है, चिग्मात्र अथवा अचिन्मात्र में नदीं वैठते' कियादहै| 

सूत्र १३ का अथं केवल अचित्‌ गुणवान्‌ हो सकता दै परन्तु चिदचिदा- 
त्मक ब्रह्म नासूपही दहेः किया है। 


> 


अधि० ७-- दोनों आचार्यो ने (आध्यानाधिकरणः संज्ञादीहै। शांकर 
ने इसमे १४-१५ संख्यक सूरो का समावेश किया है तथा कठोपनिषद्‌ में 
पुर्ष ही को सव से पर कटा गया दै, इस विषय का प्रनिपादन किया है | 
( सूत्र १४ |-- (जाध्यानाय प्रयोजनाभावात्‌" का अर्थं कठोपनिषद्‌ 
२।१०१११ मं जो कथन है वह पुरुषके ध्यान के लिए है, क्याके उसका 
अन्य कोई प्रयोजन नहीं है" किया है| क० ३।१५ श्रुति उद्धृत दै । 
( सूत्र १५ )--“आत्मशन्दाच्चः का अथं “आत्म शब्द के प्रयोगसेभी 
यही सिद्ध होता है" किया है | कं० ३।१२,१३, ३।६ श्रुतियां उद्धृत है । 
श्री पंचानन जीने उक्त अधिकरण मे १४-१७ संख्यक स्रौं का समा- 
वेश किया दहै तथा ध्यान के लिए शिर आदि रूपकों का कथन है इस विषय 
का प्रतिपादन कियादहे। सूत्र १४ का अथं प्रिय एव शिरः आदि रूपक 
निष्प्रयोजन नहीं है अपितु वह ध्यान केलिए" किंयादहै। मत्र १५ का अर्थं 
“अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः एेसे आत्म शब्द के प्रयोग से आनन्दमय का 
ब्रह्मत्व ही बोधित होता हैः किया है| 
सूत्र १६ का अथं सोऽकामयत बहू स्यां प्रजायेय ' इस उत्तर वाक्य द्वारा 
"तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः? पूवं वाक्य के आत्म शब्द्‌ से ब्रह्म 
काही रहण है| 
सतर १७ का अथं अन्वय से आत्म खन्द ब्रह्य परक नहीं है एेसा कहना 
ठीक नहीं क्योकि उत्तर वाक्य के अत्यन्त इद्‌ प्रत्यय से आत्म शब्द ब्रह्म 
परक ही सिद्धहोतादहैः कियादहै। तै २।१ श्रुति उद््त दे । 
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शंकर ने उक्त सत्र १६१७ को नवीन (आत्म्हीत्यधिकरणः संज्ञा दी 
ड ओर इसमें ठेतरेय १।१२रमेब्रह्मदहीका कथन दै; एेसा वणित किया हे। 
अधिकरण की दूसरी योजना के अनुसार बृहदारण्यक ४।३।७ तथा छान्दोग्य 
६।२।१ मे ब्रह्मकादही प्रतिपादन दै। 

( स॒त्र १६ )--“आत्मखदीतिरितरवदुत्तरात्‌' का अथं (अन्य स्थानौ के 
समान यहां पर भी ब्रह्म दी का ग्रहण करना चाहिए क्योकि इसी के अनुकरूर 
आगे भी प्रतिपादन कियागयादहैः क्रियादहै। एे° १।१,२; ते २।१।१; 
व° १।४।१ श्रुतियां उद्धृत हैँ । 

( सत्र ६७ )--“अन्वयादिति चेस्स्यादवघारणात्‌" का अथं “अन्वय से 
ब्रह्म का कथन नहीं है, एेसा कहना ठीक नर्ही, क्योकि श्रति में वेसा ही निश्चय 
होनेसेब्रह्म काही ग्रहणदहै' कियादहे। छां ६।२।३, ६।१।१ ६।२।१ 
च ° ४।२३।७, ४।४।२५; एे° ३।११-१३, ५।३ श्रुतियां उदुधृत हें । 

अधि० ८्-दोनो आचार्या ने "कायाीख्यानाधिकरण' संक्ञादी रहै] 
संख्या का मेद्‌ है । शंकर इसे € तथा पंचानन जी ८ संख्या देते हैँ । शंकर 
ने इस ब्रहदारण्यक ६।१।१४ मं जलको प्राणका वस्र जानने का विधान 
है, आचमन का नही, इस विषय का प्रतिपादन कियादै। ( सूत्र १८) 
कायाख्यानादपूवम्‌ का अथं भी इसी प्रकार है छां° ५।२।२ श्रुति 
उद्धत हे। 


श्री पंचानन जी ने इस अधिकरण मे उपासना से पूवं; अपूवं की 
उत्पत्ति होती है, उस अपूव के “शाक्तिकृपारूपत्वः का विवेचन किया है । 
सत्र श्८ का अर्थं आत्माके दशन; रवण; मनन, निदिध्यासन से अपूवं 
की उत्पत्ति होती है कियाद । 
अघि €--दोनौ आचायां ने (समानाधिकरणः संज्ञादीदहे। सख्याका 
उक्त मेद वर्तमान है । शंकर ने इसमें अग्नि रहस्य ओर बृहदारण्यक की 
विया का एकत्व ओर उनके गुणो का परस्पर रहण वणित किया दै । 
( सत्र १९ )- समान एवं चाभेदात्‌" का अथ एक ही शाखा मे उपास्य 
के एक होने से विद्याओं की एकता हे' किया हे । ° ५।६१ श्रुति उद्धत है । 
श्री पचानन जी ने इस अधिकरण मे विधि मेद कौ व्यवस्थापना की है । 
तन्न १६ का अर्थं वेदान्त प्रतिपाद्य फ का अभेद होने से ओर उपासना 
ल्प की समानता से महाशक्ति की कृपा भी समान दी होती है किया है । 
अधि १०-- दोनों आचायां ने श्म्बन्धाधिकरण' संज्ञा दी है, संख्या 


कामद दहै। शङ्कर ने इसमें बरहदारण्यक मे अदं ओर अहं एेसे दो नामे 
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आध्यात्मिक ओौर आधिदैविक स्थानो के ल्यि पए्रथक्‌-घ्रथक्‌ ही दिये हैँ, इसका 
निवंचन किया है | 

( सत्र २० ) --सम्बन्धादेवमन्यत्ापिः का अथं “एक विद्या से सस्वन्ध 
होने के कारण अन्य स्थानो परमभीगुर्णोका वैसा दी संग्रह दोना चाहिये 
किया है) व° ५।५।१,२ श्रुतियाँ उद्धृत हैँ । 

( सत्र २१ )- न वा विशेषात्‌" का अर्थं स्थान के भेद से दोनों 
गुतनाम उपनिषद्‌ दोनो स्थान पर प्राप्त नदीं होते" किया दै। बृ० ५।५।३.,४ 
भरुतिरयाँ उदूघरत हैँ ] - | 

( सत्र २२ )--दशंयति च-श्रुति भी यदी कदती है । छां० १।७।५ 
श्रुति उदूध्रेत है । 

श्री पंचाननजी ने इस अधिकरण म “आन्तरोपासना ओर सोमयाग दोनो 

जगत फलदायी दोने से उनकी विशेषता का वणन किया दै । सूच २०का 
अथं सोम मे उमा का सम्बन्ध होने के कारण अम्तरोपासना की सोमयाग से 
भिन्नता दोन पर भी अग्रत रूप फल समान ही है" किया है । श्वे ४।१ ७, 
सयो द वे तत्‌ परमं र्य वेद ब्लौव भवति" "विय॒क्तःऽतो भवतिः श्रतिया 
तथा “मत्स्वपुराणः २३।५ उद्धत हँ । सूत्र २१९ का अथं ब्रह्यक्ञान के. द्वारा 
जो अमृतत्व फल दै तथा यागं जन्य जो मदाक्ति की अपूवं कपा है, दोनों का 
फर समान हीह कियादै। सुत्ररर्‌का अथ श्रुति भी यदी कहती है । 
खा° ८।१।६ भु° १।२।१२ श्रुतियां उदृधृत है । 

अधि° ११-- दोनो आचार्यो ने ससम्भृत्यधिकरणः सं्ञादी है, संख्या 
कामेददहे। दोनो ने इसमें राणयनीय खिर अग्थ मे वणित ब्रह्मविद्या का 
तत्‌शाखीय शाण्डित्य विद्यास मेद उल्लिखित किया ह । 

( सूत्र २३ )-“संमृतिचुव्याप्त्यपि चातः का अथ दोनो आचार्यो ने 
उपासना के भेद से वीर््यपूर्ण॑ता ओर स्वर्गं को व्यत कर इन विमूतियो का 
मी संग्रह नहीं होता किया है । दोनो ने ब्रह्मज्येष्ठ वीयां सम्भृतानि ब्रह्मभरे 

ज्येष्ठं दिवमाततान... ! छां” ८।१।१, ३९४१३, शङ्कर ने छा० ४।९५ 
१,४,८।१।३ तथा पंचानन जी ने छां० ७।११, ३।१४।१ शरुतियां तथा देवी 
सक्त के अहं मिवा वणो ......... धवं कामये तं तमुभ्र.^. +. "अहं 
ख्द्राय धनुरातनोमि" मन्व उद्धत किये हैँ | | 

अधि १२--दोनो आचार्यो ने '्ुखषविद्याधिकरणः आं ० 
संख्या का मेद्‌ है । इसमे शङ्कर ने तांडी ओर पैगी शाखाओं कौ पुरुष विद्या 
ओौर तैत्तिरीयक पुरुष विन्या का सेद कथन किया हे। भरी पचानन जी ने 
छान्दोग्य ओर तेत्तिरीयक विद्या का मेद बताया दै । 











सतम अध्याय रर्‌ 


(सत्र २४)--पुरुषविद्यामिव चेतरेषामनाम्नानात्‌' का अर्थ दोनों आचार्यो 
ने “पुरुष विद्या के समान अन्य विद्याओं के फल ओौर धमं का कथन नहीं 
होनेसेदोनोंमेमेददहे' कियादहै। दोनों ने तै° आ० १०।६४ शङ्कर ने 
नारा० ८०; छां ३।१६।७ तथा पंचानन जी ने छ्ां° ३।१६।१ श्नुतियाँ उद्धूत 
कीदहें। | । 

अधि० १३- -दोनो आचार्यो ने वेधादययधिकरणः संज्ञादीदै। संख्या 
क्रामेद्‌ है। शंकर ने वेध मन्त्रादि का संग्रह नहीं होता है, विषय का प्रति- 
पादन किया है । ( षू २५ )--वेधाययथंमेदात्‌" का अथं "वैष आदि की 
मन्तो का अथं मिन्न होने से उनका विद्या मे संग्रह नहीं होता दैः किया है। 


(सवं प्रविध्य दयं स्वप्रविध्य .-- --. देव सवितः प्रसुव यज्ञम्‌" “श्वेतात्री 
हरितनीलोऽसि' शशं नो मित्रः शं वरुणः द्देवा ह वे सत्रं निषेदुः मन्त 
उद्धृत हैं । 


श्री पंचानन जी ने इस अधिकरण मे मुण्डकोपनिषद्‌ मे कटे वेधादि की 
विभिन्ना्थंक विधिविषयत्व का विवेचन किया है| सूत्र २५ का अर्थं भुण्ड० 
२।२,२ से ५--में वणित वेधादि के मन्त्रों का अथं भिन्न होने से विधि मेद 
दै" किया है । “य दात्मतत्त्वेन त॒ ब्रह्मतत्त्वं दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत्‌" “त्मा 
वा अरे द्रष्टव्यः भोतव्यो ... ---  श्रुतियां उदूधृत है । 

अधि० १४-- दोनो आचायां ने द्दान्यधिकरणः संज्ञा दी है, संख्या का 
पूवं मेद वर्तमान है। दोनों ने इसमे विदधान के सुकृत दुष्कृत का त्याग 
वणित किया है। सूत्र का अथं तथा श्रुति भी समान है, केवल, मुण्डक श्रुति 
ममेदह शंकरने सुण्डक ३।२।८ तथा श्री पंचानन जी मे यदा पश्यः 
पश्यते रुक्मवर्णं... .--* उद्धत की हे । अन्य कोई विशेष मेद नहीं है । 

अधि० १५-- दोनो आचाय ने (साम्परायाधिकरणः संज्ञा दी है, संख्या 
कामेद पूववत्‌ है। देहत्याग के समय विदधान पुर पापों का त्याग करता 
हे, उस विषय का प्रतिपादन किया दहै । सूत्र २७ जौर रत का अथं भी दोनों 
आचाय ने एक जैसा किया हे । सूत्र २७ मेँ श्रुति कौ भी समानता दै । सूर 
रय मेँ श्री पंचानन जी ने ब्रु° ४।४।६ श्रुति उद्धूत कौ हे । 

अधि० १६--दोनो आचायँ ने "गतेरथवत्त्वाधिकरण' संज्ञा दी है । 
संख्या का पूर्वं मेद यथावत्‌ हे । दोनो इसमे देवयान गति उपासक के लिए 
है, सम्यक ज्ञानी के ट्ण नदीं है, इस विषय का विवेचन करते हैँ । सूर २९. 
का अर्थं दोनो आचार्यौ ने समान ही किया हे । श्रुति भी समान है । 


१६ श० भा० अ. 











९२४२ शक्ि-भाष्य का अध्ययन 


८ सूत्र ३० ) “उपपन्नस्तल्लक्षणार्थोपलन्धेर्छोकवत्‌' का अ थं शंकर ने “कीं 
पर मार्म का उपयोग है ओर कदी मार्गं निरर्थक है ेसे दोनो प्रकार के भाव 
टीक है, क्योकि सगुण उपासना रूप पर्यक विद्या ने देवयान गति की कारणभूत 
बात मिलती हँ । व्यवहार मे भीरेसादी देखने में आता दै । 

श्री पंचानन जी चे इस सूत्र का अथं ¢ छान्दोग्य मं कही प्रथम गति का 
देत पचाग्निविदया है द्वितीय गति का देतु कोषीतकि ब्राह्मण मं कदी प्यक 
विद्ादहै) संसारमं जेते कोई राजसभा मे जाते समय घर से अच्छा वेश 
धारण करके ही निकलता है अन्यथा साधारण वेश मेँ निकल्तादहेवेतेदही 
उक्त दो प्रकार की गति को समञ्चना चाहिए । । 

अधि० १७-- दोनो आचार्यो ने 'अनियमाधिकरण ` संज्ञा दौ हे; संख्या 
कामेद दै। शंकर, इसमे सभी सगुण उपासर्का के लिए. देवयान की प्राप्ति 
होती है, विषय का विवेचन करते हैँ । (सूत्र ३१)-- “अनियमः सवासामविरोधः 
शब्दानुमानाम्याम्‌' का अर्थ (सव सगुण विद्यां में मागे के सम्बन्ध मे कोई 
नियम न दोने पर भी विरोध नदीं दै, क्योकि श्रुति स्ति के प्रमाण से सभी 
सगुणोपासकं को देवयान गति होती है, किया है । छां° ५।१०।१; श० त्रां° 

१८।५।४।१४; व° ६।२। १५.६६ श्नतियां तथा जग० गी ८२६ उद्धत है । 

श्री पंचानन जीनेसूत्र ३९१ काञर्थं श्रुति स्पृतिमंदो मागेसे गति 
बताई गई दै एक वि्या-उपासना-का फल है दूरी कमं का फल । साकार 
उपासनासे भी भगवती कीक्पाहोने पर सूक्ति मिल जाती है, शंकर के 
समान इसमे कोई निर्म नही है। 

अधि १८-शंकरने इसे '्यावद्धिकाराधिकरणः को संज्ञादो हेः संख्या का 
मेद पूववत्‌ है | इसमे अधिकारी छोगो की स्थिति का विवरण दिया गया 
है । ( सूत्र ३२ ) ध्यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणम्‌ः का अर्थं “मोक्त 
के अधिकारापन्न ज्ञानिर्यो का जब तक अधिकार होता दै तब तक इस शारीर 
मे स्थिति वनी रहती हैः किया दै। छां ३।११।१; ९।८1७; ६।१४।२ 
७।२६।२; मुः° २।२।८; वृ० १।४।१०, ३।४।१, १।४।१० श्रुतियां तथा भग० 
गी° ३।३७ उद्धूत है | 


श्री पंचानन जीने इसे आधिकारिकाधिकरणः संज्ञा दी हे तथा इसमें 
ब्रह्ज्ञ वसिष्ठादि के एकं देदपात होने पर भी जैसे कैवल्य नहँ हा उसका 
वणन किया दै । सूत्र ३२ का अर्थ "वसिष्ठादि कुछ व्यक्तियों का कर्तव्य 
परमेश्वर द्वारा निर्दिष्ट है, अतः उन्दं मुक्ति के बाद भी देह घारण करनी 
पड़ती दे; किया है । छो ३।११।१ भ्रति उद्धत दै) 


सप्तम अध्याय २४२ 


अधि० १६--दोनों आचायों ने “अक्तरध्यधिकरणः संज्ञा दी दै, संख्या 
कामेद पूववत्‌ है। शंकर ने इसमें ब्रह्म के विशेषो का सर्वत्र निवेध रूपसे अरण 
दै इस विषय का विवेचन कियादहै। (सूत्र ३३ )-“अक्षरषियां त्ववरोधः 
सामान्यतद्‌भावाम्यामौपसदवत्तदुक्तम्‌' का अथं (अक्षर ब्रह्म के सम्बन्ध मे 
ज्ञान कटा है, उसका सर्वत्र समावेश करना चाहिए, क्योकि वह ज्ञान सवत्र 
समान है मौर उसी का सवत्र वणंन है, यह उपसद इष्टि के मन्त के समान, 
दे, यह बात जैमिनि सूत्रम कही हई हैः। वृ० ३।ता८; मु ° ६।१।५; 
तां० बा० २१।१०।११ जे° घू° ३।३।६ उद्धते । ` 
श्री पंचानन जीने इस अधिकरण में वेद सम्मत तान्तिक मन्व विशेष 
उपासनापरक होने के कारण उनका ओपनिषदिक ब्रह्म विद्या रूप में ग्रहण होने 
का प्रतिपादन कियादहै । सूत्र ३२ का अथं सव श्रुतिरयो में उमा देवता के 
मन्व का ओौपनिषद-ब्रह्म-विधा्वेन संग्रह है, क्योकि (ओंकारः ओर “उमां मे 
वर्णौ कौ समता हैः । जैमिनि सू० ३।३।६ मे भी यही कहा गया है ¦ 
अधि० २०-दोनो आचार्यो ने इ्यदधिकरणः संज्ञा दीदे । संस्था 
 कामेद्‌ है] शंकर ने इसमे आथव्ण ओर कठोपनिषद्‌ मे एक ही विदाहः 
प्रतिपादन किया है। ( सूत्र ३४ ) इयदामननात्‌" का अथं इयत्ता कटी हुईं 
टोनेसेर्कदहीविद्याका निर्देश दै' कियादहै। मु ° ३।१।१,२; कठ २।२, 
२।१४ श्रतियां उद्धूत हे | 
श्री पंचानन जीने इस अधिकरण से वेद द्वारा प्रतिचोदित न होने पर 
भी तान्तिक मन्त विशेष की प्रागुक्त मन्न से समानता का प्रतिपादन किया हे। 
सूत्र ३४ का अथं सव मन्त्र समान है उपासना प्रधान दहै तथा मन्त्र उसके 
अंगहे। 
अधि० २१ शंकर ने इसे अन्तरत्वाधिकरण' कहा है संस्था का भेद 
यथावत्‌ दै । इषमे उषस्त ओर कोर के प्रश्नो मे एक दी विद्या का कथन है 
` इसका विवेचन किया है । ' सूत्र ३५) अन्तरामूतग्रामवत्स्वात्मनः' का अथं पंच 
मूतो के समूह के समान अपना आत्मा सब के भौतर है, एेसा कथन होने से 
विद्या एक ही हे" किया है । ° २।४।१; ३।५।१; श्वे° ६।११ श्रतियां 


उद्धत दहं। 
ˆ ( सुत १६५. अन्यथाभेदानुपपत्तिरिति चेन्नोपदेशान्तरवत्‌' का अर्थं 
“अन्य प्रकार से मेद की सिद्धि नदीं होती, एेसा कहना ठीक नहीं, क्योकि 

श्रति के अन्य उपदेश के समान ही इसे समञ्चना चाहिये किया है । छां° . 


६।७।१, ६।५।४ व° ३।४।२) ३।५।१ श्रतियाँ उद्धत हे । 
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श्री पञ्चानन जी ने उक्त अधिकरण को “अन्तराभूताधिकरण' संज्ञादी 
दै तथा उसमें उमा के सर्वान्तरत्व का विवेचन कियादै। सू ३५का अथं 
(सव मूर्तो मे जीवात्मासरूप से उमा स्थित दहै" कियादहे। वू ३।७।९५; 
३।७।२२ शरतिर्या उद्धत ह । सूत ३६ का अथं शंकर के समान ही किया द 
ध्योऽशनाया पिपासे शोकं मोदं जरां मृत्युमत्येति, स्मरति उद्धत - 

अधि० २२- दोनो आचार्यो ने च््यतिहाराधिकरण' संज्ञा दी दहै। 
संख्या का भेद है । दोनो एेतरेयी ओर जाबाल शाखा म॑ कदी हुई उपास- 
नाण परस्पर दोनो भावो से करनी चादिए किसी एक भाव से न्दी, इस 
विषय का विवेचन किया है । सूत्र ३७ का अथं दोनो आचार्या ने समान ही 
किया हे । समान श्रुतिर्यां उद्धत दै, केवर व° १।४।१० श्रुति, पंचानन जी 
ने अतिरिक्त उद्धत कीदै। - 


अधि० २३- दोनो आचार्यो ने 'सत्यायधिकरण' संज्ञा दी दै, संख्या 
काभेद्‌ दै! शंकर ने इसमे सत्यादि गुणो का अन्यत्र संग्रह, इस विषय का 
विवेचन कियादे। ( सूत्र ३८ ) श्वेव हि सत्यादयः" का अर्थ ष्दोनों स्थानों 
पर वही विद्या कही गई दहै इसलिये सत्यादि गार्णो का अन्यत्र भी संग्रह 
करना चाहियेः किया है| व° ५।४।१, ५।५।२ छां १।६।६) ४।१५।१, 
१।६।१८ १।७।६ श्रुतियाँ उद्धूत की है । 


श्री पंचानन जीने इस अधिकरण मे सती, हैमवती, दुर्गा, प्रभृति 
देवियौ के नाम ज्ञान का ब्रह्मविद्यात्व प्रतिपादन किया हे । सूत्र ३८ का अथं 
सिव से वदी उमादि काही वर्णन है । सती, अद्रिजा, हेमवती आदि से ब्रह्म 
विद्याकादही बोध होता है। 


अधि० २४-- दोनो आचार्यौ ने कामाद्यधिकरण' संज्ञादीदै। संख्या 
कामेद्‌ हे । शंकर ने इसमें छान्दोग्य सौर बृह्‌ द्‌ार्ण्यक को दहर विद्याओं में 
परस्पर गुर्णो का संग्रह दै, इसका विवेचन किया है । ( सू ३९ ) "कामोदी- 
तरत्र तत्र चायतनादिभ्यः" का अर्थं (स्थानादि के साम्ब से सत्यकामत्व आदि 
गुणो का इतर स्थानों ते ओर इतर स्थान क गुणो करा वर्ह सग्रह करम्‌ 
चाहिये ।' छखां° ८]१। १, =।१।१,६, वृ ४।४।२२; ४।२।१४, १५, ३।६।२६ 
श्रुति्यां उद्धत हँ । 


श्री पचानन जीने इस अधिकरण में व्रह्म से काम “संकल्पादि की व्यव- 
© 


स्थापना कौ हे । सूत्र ३९ का अथ उमा, सती; वाक्‌ प्रभृति देवियौ में 
कामना, संकल्प आदि का वेद, तन्त्र, श्रुति, स्मरति, इतिहास, पुराण समी में 
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प्रमाण उपलन्ध होता है । आयतन घटित श्रुति मं आयतन शब्द से लघु 
अवयव सत्‌ का वणन है" । छां० ६।८।४ श्रुति उद्‌धृत हे । 

अधि २५--दोनों आचार्यो ने 'अ।[द्राधिकरणः' संज्ञा दी हे; संख्या 
कामद दहै। शंकर ने इसमें “भोजन उपस्थित होने पर उसी से प्राणाग्निहोत्र 
करना चादहियेः इस विषय का विवेचन किया है । (सूत्र ४०)-“आदरादलोपः' 
का अथं प्राणाग्निहोत्र कालोप नदीं होता, क्योकि श्रुति का इनके य्यि 
आदर दहै ।' छां ° ५।१९।१, २।२४।१ श्रुतियांँ उद्धृत ह । 

८ सूत्र ४१ )--“उपस्थितेऽतस्तद्वचनात्‌' का अथं भोजन उपर्थत होने 
पर उसी से प्राणाग्निहोत्र करना चाहिये क्योकिभ्रुति मे वेसादही कहादहैः 
किया दै । छां ° ५।१६।९१, ५।१८।२ श्रुतियाँ उद्धृत हें । 

श्री पंचानन जी ने इस अधिकरण मे विद्धान्‌ के अग्निहोत्र का निवंचन 
किया है | सूत्र ४० का अथं `प्राणाग्निहो्र ओर प्रसिद्ध अग्निहोत्र; दोनो में 
माव्रमाव का आरोप करके करने से वे आदर युक्त दैः अथात्‌ एेसा यज्ञ कमं 
बन्धन का नहीं अपितु मोक्ष कादेतु है" किया हे। छां° ५।२४।२,५, ५।२४।१ 
रतिया उद्धत है । 

सून ४८ का अथं समान दही किया है। 

अधि० २६--दोनो आचार्यो ने (तन्निर्घारणाधिकरण' संज्ञा दी है, संख्या 
कामेददहै। दोनों ने इसमे “उद्गीथादि कर्मागों का कर्मा से नित्य सम्बन्ध 
नदीं है" इस विषय का विवेचन किया है । सूत्र ४२ का अथंमी समान ही 
कियादहै। शंकर की छ्कां० १।१०।६११०,११, २।२।३ श्रुतियां तथा पंचानन 
जी की यदेव विद्या करोति तदेव श्रद्धया चोपनिषदा वीय्येवत्तरं भवति' 
श्रुति मे मेद्‌ दै, शेष श्रुतियां समान ठै | 

अधि० २७--दोनो आचार्यो ने श्रदानाधिकरण' संज्ञादीदहै। संख्या 
करा सेद दै । शंकर ने बृहदारण्यक १।५।२१, छां ४।३।१ मे प्राण ओर वायु 
की प्रथकं उपासना कदी दै, इस विषथ कौ विवेचना कौ हे । ( सूत्र ४३ )- 
प्रदानवदेव तदुक्तम्‌" का अथं प्पुरोडाशके प्रदान के समानदही दैः यह 
ज्ञेमिनि ने कहा दै। बर° ९।५।२१-२२१ ९।५।१२; १।२।२३; छां 
४।३।१,२,४, ६४८; त° सं०° २।२।६ उदूघत कौ हे । 

श्री पंचानन जी ने इस अधिकरण मे चिरयो को भी ब्रह्मविद्या का अधि- 
कार है, इस्त विषय का विवेचन किया है | सूत्र का जथ, अदृष्टाः दान के 
समान जैमिनि सूत्र ६।१।८ मे चर्यो को यागाधिकार दिया गया दै । 
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अधि० र८-दोनों आचार्यो ने “छिगभूयस्त्वाधिकरणः संन्ना दीदहै। 
संख्या का भेद दै तथा इसमे अग्निरहस्य की अग्नि विद्यात्मक दै" इस विषय 
का विवेचन किया है | ४४ से ५२ संख्यक सूरो का अथं दोनोंने समान दही 
किया, श्रुतियाँ भी एक जेसी उद्धृत हैँ, केवर सत्र ५१.५२ में शंकर ने 
खां° ५ ४।१; श°व्रा° १०।५।२।२३ अतिरिक्त श्रुतियां उद्धूत की हे । 


अधि० २९- मे दोनों आचार्यो ने @देकात्म्याधिकरणः संज्ञा दी ह| 
सल्या का भेद है दोनों ने इसमें देदात्मवाद का खण्डन करे आत्मा देह से 


भिन्न है, इस विषय का प्रतिपादन किया दे। सृत्र ५३) भष्काजथ भी 
समान हे । 


अधि ३०--दोनों आचार्यो ने “अङ्गावबदढाधिकरणः संज्ञा दी है, 
संख्या का मेद्‌ है तथा इसमें उद्गीथादि की उपासना का, सव शाखाओं 
को उपासनाओं के साथ क्य का विवेचन किया गया है । सूत्र ५५.५६ का 
अथं दोनो आचार्यो ने एक समान क्ियादै] शंक्र ने छां ५।१।१ । 
२।२।९; ० आ० २।१।२।१; श ० व्रा° १०।५।४।१; ऋ० सं° २।६।७ श्रुतियां 


उद्धत की हँ । 
अधिकरण ३१- दोनो आचार्यो ने (भूमज्यायस्त्वाधिकरणः संज्ञा दो हे 
सख्या का भेद है। इसमे वैश्वानर विद्या मँ समस्तोपासना की कर्तव्यता का 


प्रतिपादन किया है । सूत्र ५७ का अर्थं दोनों आचार्यो ने एक समान किया 
है, श्रुतियां भी समान हैं | 


अधि ३२- दोनों आचार्यो ने श्शन्दादिभेदाधिकरणः संज्ञा दी है । 
संख्या कामेदहे। शंकरने इसमे वि्याके एक होने पर भी शब्द भेद खे 
विधा भेद हैः विषय का प्रतिपादन किया है! ( सत्न ५८ ) (नानाशन्दादि- 
भेदात्‌ ' का अर्थं धति आदि भिन्न है अतः विद्याम भिनद किया है, 
छां ° ३।१४।२, ४।१०।५. ८।१।५; ४।३।३; ५।५।१; ७।९५।१, ३।१४।१ 
भ्रुतियां उदुघरतकी है| 


भी पंचानन जीने इसमे विया के एक दोने पर भौ विधि फलादि मेद्‌ 
से उपसना भेद का प्रतिपादन किया है । सूत्र ५८ का अथ भी इसी प्रकार 
दै । ऋ० १।१६४।४६, श्वे० ६।१ श्रुतियां उदधरत हैँ । 


अधि ३३- दोनो आचारो ने "विकल्पाधिकरणः' संज्ञा दी है। संख्या 


काभेददहे। दोनौने फल का अभेद्‌ होने से विद्याओं का विकल्प से | 
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अनुष्ठान प्रतिपादित किया है। सूत्र ५६ काअथंसमानदहे। शंकर ने छां 
२।१४।२, ४।१०।५, ८। १।५, २३।९१४।४, ° ४।१।२ अतिरिक्त श्रुतियां उदूधृत 


कीदटें। 

अधि० ३४--दोनो आचार्यो ने 'काम्याधिकरण' संज्ञा दी दहै, संख्या 
करामेद दहै। दोनों ने इसमें काम्य कमो का समुचय हो अथवान हो, इस 
विषय का विवेचन किया दै। सूत्र ६० का अथं समानदहे। एक श्रुति का 
मेद दै। शंकर ां° ३।१५।२ तथा पंचानन जी ने ख॒ यो वाचं ब्रह्मत्यु- 
पास्ते यावद्‌ ..- - °“ › उदूधृतकी हे । 

अधि० ३५--दोनों आचाय ने चयथाश्रयभावाधिकरणः संज्ञा दी हे। 
तथा इसमे उपासना इच्छानुसार समुचय से अथवा विकल्प से होती हैँ । 
सू ६१ से ६६ का अथं समान हँ । श्रुतियां भी समान है । सूत्र ६६ में 
पंचानन जी छां १।१।१० श्रुति विशेष उदूधरत करते हें | 

इस पाद में शंकर ने जहां २६ अधिकरण माने हँ श्री पचाननजी ने 


३५ द्वी अधिकरण स्वीकार किये हें | 


चतुथं पाद्‌ : 

अधि० १--दोन आचार्यो ने पुरुषा्थांधिकरण' संज्ञा दी है। शङ्कर 
ने इसमे पुरुषार्थ कम ओर पुरुषाथं श्रुति का परम लच्य ब्रह ही दहै, ज्ञानी 
ओर कर्म, संन्यास ओौर कम॑ आदि विष्यो का विवेचन किया द । भरी पंचानन 
जी ने इसमें बद्यासेद साक्षात्कार का क्रत्वंगतया पुरुषाथत्व नहीं दै अपि 
स्वतः दी है, संन्यासी को भी कमं करना चाहिये इसका सविचार प्रतिपादन 
किया हे। 
८ सूत्र १ ) -्ुरषार्थोऽतःशब्दादिति बादरायणः" का अथं शंकर ने 
धवादरायण का मत हे कि वेदान्त से पुरषाथं सिद्ध होता हे क्योकि श्रुति भो 


यदी कहती दै* किया हे । 
म पंचानन जी ने इसका अथं (आचाय बादरायण का मत हे कि बहमा- 


मेद साक्तात्कार रूप पुरुषाथं माताकीकरपासते प्रास्त होता हे किया ह| 
ोषत्वात्पुरषाथंवादो यथान्येष्विति जेमिनिः' का अथं 


( पुश्च ९, 
शंकर ने जैमिनि आचाय का मत है किं जेसे अन्य फलग्रतिपादक श्रुतियां 
अर्थवाद रूप होती दै वैसे ही आत्मा कर्मका अंशभूत होने से पुरुषार्थ- 


प्रतिपादक श्रुति अर्थवाद रूप है" किया दै । यस्य पणमयौ जुहूर्भवति ......' 
'यद॑कते चन्लुरेष ... ~.“ --' 'यत्परयाजानुयाजा,.- “~ "+~  श्युतियां उद्धृत है । 
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श्री पंचानन जी ने इसका अर्थं जैमिनि आचायं का मत है कि यजमान 
पुरुष के भी कम का अङ्ग दहोने से उसकेज्ञान की प्रशंसा दी श्रुति द्वारा कटी 


गई हैः किया है । 

( सूत्र ३ )-“आचारदशंनात्‌' का अथं शंकर ने श्ञानियों के आचार 
श्रुति मेँ वणित दै अतः मात्र ज्ञान से पुरुषार्थं की सिद्धि नदीं दोती' (पूवं प्च) 
° ३।१।१, छां ५।११।५ श्रुतिरयाँ उद्धत हैँ । 

श्री पचानन जी ने इसका अर्थ (उसका कर्म यज्ञादि का करना कराना 
श्रुति द्वारा कथित दैः किया है । छां १।११।१-३; ३।१।१ भ्रुतियाँ उद्धत 

। सूत्र ४ से १४ तक अर्थं की समानता दहै। सूत्र ११ मे तात्पयं एक होते 
दए भी व्याख्या में किंचित्‌ भेद है । सूर ४।७ तक श्रुतियाँ समान दँ । सूत्र 
= मं शंकर ने म्ररुड०१।१।६., त° २।८।१, कठ ०२।६।२, वृ ०३।८।९, २।५।५. 
२।४। १०4 २।४।१०; ३।५।१; २।८।११; छां ६।२।३› ८।७।४, ८।६।३, 
८) १२}३, ६1८७ अतिरिक्त श्रतियां उद्धृत की हैँ। सूत्र ६ मं पंचानन जी शंकर 
सम्मत को० २।५ दौ उद्धृत की है रोष व° ३।५।१, ४।५।१५; छं° ५।११।५ 
्रुतियां छोड़ दी हैँ \ 

( सूत्र १५ )-- “कामकारेण चैके का अर्थं शंकर ने कुक लोग स्वेच्छा- 
पूवक आचरण करके कर्मं के लिए अनादर व्यक्त करते हैः कियाद | व° 
४।४।२२ श्रुति उदुध्रत है | 

श्री पचानन जीने इस सूत्र का अर्थं॒च्कुह्ं लोगो का मत दै कि 'जिजी- 
विषेत्‌, श्रुति द्वारा जव तक देह की स्थिति रदे तब तक निष्काम कम॑ करने में 
कोई दोष नहीं है" किया है । 

। सूल १६ )--उपमद॑श्ः का अर्थं शंकर ने शान से कमम का अधिकार 
नष्ट हो जाता है" किया है । वु २।४।१४ श्रुति उद्‌धरृत दै । 

भ्र पंचानन जीने इस सूत्र का अर्थं श्रह्म दशंनसे कर्मो कानाशहो 
जाता हे" किया हे | मु° २।२।८ श्रुति उद्धृत दे । वि 

( सून १७ ) उर््वरेतः खु च शब्दे हि" का अथ शंकर ने ध्वानप्रस्थ 
ओर संन्यास आश्रमी के लष्‌ भी. विद्या का उपदेश दै, श्रुति में एेसा ही कडा 
दै, किया दै । छां २।२३।१, ५।९०।१; मु १।२।११; वृ° ४।४।२२ श्रुतियां 
उद्धत दै । 

भ पंचानन जी ने इस सूत्र का अर्थ ष्वतियौ ८ भेद के कारण बहुवचन 
काप्रयोगहे) के किए निष्काम कमं बन्धन कादेव नदीं है । यज्ञादि कर्मोसे 
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इतर क्म का ही उनके किए निषेध हैः किया है । ब ° ४।४।२१; इेश० १।२ 
श्रुतियां उद्धत हें । 

अधि० २-- दोनो आचार्यो ने 'परामर्शाधिकरण' संज्ञादी हें । शंकर 
ने इसमें संन्यास आश्रम श्रुतिसंमत है, वानप्रस्थाश्रमः संन्यास का प्रयोजन 
आदि विष्यो का विवेचन किया हे । श्री पंचानन जी ने प्रत्रज्या के अभाव 
एवं भावपश्च का उपन्यास, जावारू श्रुति का प्रकारान्तर परत्व होने; जेमिनि 
मत.का उसी श्रुति से खण्डन आदि विषयो का निरूपण किया हे । 

८ सूत्र १८ ) - 'परामशं जेमिनिरचोदना चापवदति हि" का अथं शंकर 
ने “छां° २।२३।१ मेँ अन्य आश्रमो का परामशं किया गया है, एेसा जेमिनि 
आचाय का मतद, वे विधि वाक्य नहीं हँ ओर उनका अन्यश्रूति निषेघ 
करती दैः कियादै । ते १।११।१; व° ४५।४।२२; छां ५।१०।९; मु 
१।१।११ भ्रुतियां उद्धुत दे । 

श्री पंचानन जीने इस सूत्रका अर्थं "विदा का कमरित्व सिद्ध करने 
वाटी श्रुति नामोच्चारण मात्र दै, एेसा जैमिनि आयायं मानते ह क्योकि उसमें 
विधि प्रत्ययका अभाव है । अन्य आश्रम खस्थ की अपेक्तासे नहीदहे 
क्योकि श्रुति स्वयं उनका निषेघ करती हे किया हे। मनुर भा० मेघा 
६।३८., न्याय भा० वात्स्यायन कृता ४।१।५६ (जायमानो ह वे व्राह्यणस्ति- 
भिण... .--शस्पृति उद्धृत हे। 

सूर १६, २० का अर्थ समान है । श्रतियो का मेद हे शंकर ने स॒त्रानु- 
सार क्रमशः छा० २।२३।१,२, ५।१०।१; व° ४।४।२२ ना° ७८, १२।३ ख ° 
२।२।६, केवल्य ३, जाब ° ४।५ गी० ५।१७ तथा श्री पंचानन जी ने केवर 
जा० ४ श्रुति एवं जे° सू° ३।४।२०-२४ उदुधरृत की दे । 

अधि० ३-दोर्नो आचायों ने सस्वतिमाचाधिकरणः संज्ञा दीदे तथा 
इसमे उद्गीथादि कौ श्रुतियां केवल स्ठ॒तिपरक नहीं है, विधिवोघक हैः 
इस विषय का विवेचन किया हे । सूत्र २१,२२का अथं समान है, श्रुतियां मी 
समान हैँ केवल शंकर नेसूत्र ररम १।१।७ तथा २।२।३ अतिरिक्त 
्रुतियां उदुधृत की हे । 

अधि ४-दोनो आचायां ने धरिम्टवाधिकरण' संज्ञा दी हे तथा इसमें 
वैदिक आख्यान का वियाथत्व प्रतिपादित किया दं । सूत्र २३९४ का अथं 


लमान है । श्रतिरथो मे समानता के साथ साथ भेद भीहे। शंकर ने कौ० 
३।१।,२, छां ° ४।१।१ ४।३।१, बर ० ४।५।६ तथा पचानन जी ने क० १।१।१ 


्वायुवै केपिष्ठा देवता" “वायव्यं श्वेतमालभेत' अतिरिक्त श्रुतियां उदृश्रत 
कीदहे। 








२५० शक्ति-भाष्य का अध्ययन 


अधि० ५--शंकर ने इसे “अग्नीन्धनाद्यधिकरणः संज्ञा दी हे तथा इसमें 
विद्या के प्रयोजन सिद्धिः मे कमं की अनुपयोगिता का विवेचन किया हे । 
( सून २५ ) “अतएव चाग्नीन्धनाद्नपेक्ताः का अर्थं भी इसी प्रकार 
किया है । 

श्री पंचानन जी ने इसे “अग्नीन्धनाद्यनपेक्ताधिकरण' संज्ञा दी हे | सूत्र 
२५ का अथ निरपेक् प्र्रज्या मं व्रह्मविदया कर्म का अंग नहीं ह, स्वतन्त्ररूपेण 
पुरुषाय का देत हैः किया है । 

अधि ६ दोनों आचार्यो ने 'सवपिक्षाधिकरणः संज्ञा दी है तथा इसमें 
विदाके किए आश्रम कर्मो की उपयोगिता बताई गई दै । सूत्र २६ का अर्थं 
दोनों आचार्यो ने समान किया हे, श्रुति वृ ° ४।४।२२ समान है शेष मे मेदं 
दे । शंकर ने इसके अतिरिक्त चछां° ८।५।१। तथा कट ° २।१५ श्रुतियां एवं 
कषायपक्तिः कर्माणि ज्ञानं तु परमा गतिः... „^. स्मृति उद्ध्रतकीदहे। 

खल २७ को श्री पंचानन जी ने नवीन शशमदमायधिकरणः संज्ञा दोहे 
तया इसका जय 'गृदस्थी को भी संन्यासी के समान शमदमादि से युक्त होना 
चादिये क्योकि वियाके साधन रूप से उनका विधि कहा हुआ होने के 
करिण उनका अनुष्ठान करना आवश्यक रहै” कियादहै, शंकर केवल 
संन्यासी का ही अधिकार माना है अन्य अर्थं समान दे। श्रुति भी 
समान है| 

अधि० ७- दोनों आचाय ने स्र्वान्नानुमत्यधिकरण' संज्ञा दीदै, 
संख्या काभेद्‌ है। शंकरने इसे ७ ओौर पंचानन जी ने = संख्या दौ है । 
जन्य कोई विशेष भेद नही, विषय समान है, सूनो का अर्थं॑भी समान है, 
श्रुति का अल्य भेद है । शंकर ने छं १।१०।१, ५।२।१,२ अतिरिक्त श्तिर्या 
उद्धृत कीदहें। 

अध दोनो आचार्यौ ने 'आश्रमकर्माधिकरणः संज्ञा दी है तथा 
समं आश्रम-निषठौ को कर्म की आवश्यकता, सग्धओं को भी विद्या कै 
सहकारो भाव से कर्मो की आवश्यकता का विवेचन किया दे । सत्र ३२ का 
अथ समान दै । शुत भी समान हे । ( सु ३३ ) (सहकारित्वेन च' का अर्थ 
शंकर ने (आश्रमनिष्ठ कर्म विन्या के सहकारी है कियाहे। ० ४।४।९२ 
भ्रुति उद्ध्रत है) 

श्री पंचानन जी ने इस सूत्र का अथं ‹विद्यावान्‌ यदस्थका भी पस॒त्त- 
स्पसे माता की उपासना करना विद्या का सहकारी ही है किया है । यजु 
मा० ४०।१४ मन्त उद्धृत हे 
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सूत्र २४,३५ का अथं समान है, श्रुति मे मेद है, शंकर ने छा० ८।५।३ 
म० गी० ६।१ ओर पंचानन जी ने छां ५।११।५, यजु° माध्य २१।१६ 
श्रुति तथा "तौ तस्मिन्‌ पुलिने देव्याः कत्वा मूत्ति महीमयीम्‌ .-- --“ 'सोऽपि 
वैश्यस्ततो ज्ञानं वव्रे निर्विण्णमानसः “एष्टव्या ब्रहषः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां 
व्रजेत्‌... ... ...` (उमाभ्यामेव पन्ताभ्यां यथा स्तेप्क्षिणा, गति, ०,०६.० 
स्मृतिर्याँ उद्धत हं | 

अधि० ६--दोनो आचार्यो ने ¶विुराधिकरण' संज्ञा दी हे, संख्या का 
मेद है। विधुरादि को विद्या का अधिकार उनके वलेये साधन, उनका 
संन्यास्त मे अधिकार आदि विषयो का विवेचन किया है । ३६-३६ संख्यक 
सूनो का अर्थं समान दै, श्रुति भी समान है, कदी करी अल्प मेद्‌ है, यथा-- 
३८ मे शंकर ने भग० गी० ६।४५ तथा पंचानन जी ने का विद्या परमा 
सुवतेरठभूता सनातनी" सप्तशती उद््रत कौ दै । सूत्र ३९ मेँ श्री पचानन 
जीने छां° २।२३।१ अतिरिक्त श्रुति उद्धत कोदहे। 

अधि० १०-- दोनों आचार्यो ने तदूभूताधिकरण' सन्ञादीदहै। संख्या 
कासेद दहै। शंकर इसमें सन्यास का त्याग नहीं हो सकता, विषय का प्रति- 
पादन करते हँ । ( सूत्र ४० )--तद्‌भूतस्य ठ नातदू भावो जेमिनेरपि नियमा- 
तद्र॑पाभावेभ्यः' का अर्थभी इसी प्रकार कियादहे। छां° २।२३।९१; जा० ४; 
म०्गी० ३।३५ उद्धृत हें । 

श्री पचानन जी ने उक्त अधिकरण में नैष्ठिक ब्रह्मचारी ओर यति आदि 
का गाहस्थ्य महण का प्रतिषेध किया है । सूत्र ४० का अथं भी इसी प्रकार 
कियादहै। नारद परि० ६।३।८; हां २।२३।९; प्रं १।२।१२; मनुर 
२।२।४३, ६।३५ उद्धृत हें । 

अधि० ११-- दोनों आचार्यो ने (आधिकारिकाधिकरणः संज्ञा दी हे 
संख्या कामेद है तथा इसमे नैष्ठिक ब्रह्मचारी का खरी-गमन मे प्रायशिचत्त 


विचारित किया दहै। सूत्र ४९४२ का अथं समान है, उद्धरण भी समान हे । 


अधि १२, १३- मे संख्या के भेद्‌ के अतिरिक्त अन्य कोई 


मेद नहीं है । 

अधि. १४-- दोनो आचाय ने सहकायन्तरविध्यधिकरण' संज्ञा दी है; 
संख्या का मेद पू्व॑वत्‌ हे । शंकर ने इसमें ४७, ४८, ४६ संख्यक सूत्रों का 
समावेश किया हे । सामान्य चान बाते के छिए मोन विधि का विधान है। 
इस विषय का विवेचन किया द । ( सूत्र ४७ )-- “सदकायन्तरविधिः परेण 
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` तृतीयं तद्वतो विध्यादिवत्‌' का अथं भी इसी प्रकार किया है। बृ० ३।५।१ 
तथा (आत्मानं विदित्वा पुत्रादयेषणाभ्यो व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति' श्रुतियां 
एवं भग० गी० १०।३७ उदृधृत हे । 

( सूत्र ४८ )--कृत्नभावात्त्‌. खदिणोपसंहारः का अथं खस्थ को सब 
कमं करना विदित दोने से ग्हस्थाश्रम के निदेश द्वारा श्रुति उपसंहार करती 
दे, किया दे । 


( सूत्र ४६ )--“मोनवदितरेषांमप्युपदेशात्‌ः का अर्थं “मोन के समान 
अन्य आश्रमो कामी निर्देश किया हआ होने से चारौ आर्मो का समान 
ग्रहण करना चाहिये" किया दहै । छां २।२३।१ श्रुति उद्ध्रत दै । 


श्री पंचानन जी ने स अधिकरण मे ४७, ४८, दो ही सूत्र रक्खे है तथा 
इसमं बार्भाव से ओर ्रणमाव से मात्रभावापन्न व्रह्म की उपासना का 
विधान कियाहे। सूत्र ४७ का अथं 'मोनसदकारी विधि दै, मुनिके किए 
इसका विधान दै, अधिकारी मेद्‌ से माता की बा एवं भ्रण भाव से उपाक्षना 
करना मनि को मी विधेय दहे" कियाद । ब्रृ° ३।५।१; ० उ० २।५ श्रुतियां 
उद्धृत हे। । 

सूत्र ४८ काञथं हस्य को भी पुर के राज्यम स्वत्व का त्याग 
करके भिक्षा जेसा आचरण करना चाहिए किया है । 


सूत्र ४६.५० को नवीन 'मोनाधिकरणः संज्ञा दी है तथा इसमे माता से 
भ्रूण भाव से उपासना का उत्कपरं होने पर जिसकी एषणा समाप्त हो गई है 
एेसे ग्दस्थी को भी मौन संन्यासी के समान फल की प्रापि दती है, विषय 
कामप्र तपादन कियादहे। स्रौकाअथमी इसी प्रकार कियाद । 

शंकर ने सूत्र ५० को (अनाविष्काराधिकरणः संज्ञा दीहै तथा इसमें 
ज्ञानी बृ०° ३।५।१ तथा ध्यंन संतं न चासन्तं नाश्रतं नं बहुत, 
स्मृति उदृधृत की ह । 

अधिकरण शंकर के अनुसार १६ श्री पंचानन जी के अनुसार १७ का 
नाम दोनो आचार्यो ने ्ेहिकाधिकरणः दिया है । शंकर ने इसमें परतित्रन्ध 
य होने पर विद्या की उत्पत्ति का विवरण दिया हे। ( सूत्र ५१)-- 
"ठ हिकमप्यप्रस्वुतप्रतिबन्धे तदशनात्‌ का अर्थं ध््रारम्म किये साधनों का 
कोई ्रतिबन्ध उपस्थित न दहो तो विदा इस जन्म मै भी उत्पन्न होती दै 
क्योकि श्रुति वैसा ही कहती दहै किया है । क० २।७ श्रुति तथा मग० गी° 
९।२७१ ४००४२१४१ उदूधरत हें । 
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श्री पंचानन जी ने इस सूत्र का अथं ्ृहस्थियो को भी शक्तिकौो कृपा 
प्रास्त होने से इसी जीवन में सुक्ति परास होती दै, इसमे कोई वाघा नही श्रुति 
स्मृति का दृष्टान्त प्रमाण है। तै० ३।५।६ तथा सतशती के राजा सुरथ का 
उद्धरण दिया दहे। 

अधिकरण शंकर के अनुसार १७ श्री पंचानन जी के अनुसार श्८को 
दोनों ने भुक्तिफलाधिकरणः' संज्ञा दी है । शंकर ने इसमें मोक्षफल निरतिशय 
है, इस विषय का विवेचन किया है । (सूत्र ५२ )- “एवं मुक्तिफलानिय- 
मस्तदवस्थावघुतेस्तदवस्थावधृतेः, का अर्थं “मोक्त के फल के सम्बन्ध म कोड 
नियम नहीं है, क्योकि उस अवस्था का श्रुतिने ही निश्चय कियाहे। बृ 
३।८।८; ३।६।२६, २।४।६; ४।४।२५, ४।५।१५ छां ° ७।२४।१, २।१४।२; 
मु ° २।२।११ श्रुतियाँ तथा (नहि गतिरधिकाऽस्ति कस्यचित्सति हि गुणे 
प्रवदन्त्यठ॒ल्यताम्‌' स्ति उद्धृत की हे । 

श्री पंचानन जी ने इस अधिकरण मे रहस्थी ओर संन्यासी के साधनों 
का मेद होने पर भी कैवल्य की तुलना का कथन कियाहे। सूत्र ५२ का 
अर्थ प्मुक्ति के फलम कोई भेद नक्ष है। सक्ति केबरु संन्यासी कीहोती हे 
गृहस्थी की नहीं ठेसा कोई नियम नहीं दै । अतः मुक्त संन्यासी ओर क्त 
गृहस्थ मे कोई भेद नहीं है । 














अआषछम अन्याय 
प्रथम पाद्‌: 


अधि १- दोनो आचार्यो ने समान संज्ञा, समान सूत्रार्थ तथा समान 
शरुतियां उद्धत कीरै, ऊं श्रतिर्यो कामेद दहै । शंकर ने सूत्र १ छार 
४।९।४; ५।२।२; ३।१८।१,२३ तथा पंचानन जी ने तै २।१।; श्वे ३।८ 
अतिरिक श्रुतियां उद्धत कौ हें । सूत्रश्मे शंकर ने छां° १।५।१,२, ६।८।७ 
द ° ५।१५।९०३१३।६।२८, ३।८।११, ३।८।८, ४।४।२२, ४।३।२३; ते० २।१।१ 
श्रुतियां तथा भग० गी ३।१७ उद्धृत की हे । 


अधि ₹--दोनौं आचार्यों ने “आत्मत्वोपासनाधिकरणः संञा दी हे 
शंकर ने इसम ईश्वर की आत्मरूप से उपालना का वर्णन किया हे । (सूत्र३)- 
` आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च "का अर्थ ईश्वर अत्मा दी हः एेसा श्रुति 
मानती दै ओर वेसा दी बोध कराती दे" कियादै व° ३।४।१, ३।७। ३, 
१।४।१०; ४।४।१६., ४।५।७; २।४।१४) ४।३।२२, छां ६।८।७, ३।१८। १, 
३।१६।१ श्रुतियां उदृध्रत की ह | । 

श्री पंचानन जी ने इस अधिकरण मं॑विद्याविषयक उपासक के आत्भत्व 
का प्रतिपादन क्ियाहै। सूत्र ३का अर्थं “अपना आत्मा दी उपासना का 
विषय हे, वह परमात्म स्वरूप ही है जावा शाखा वाले एेला मान कर्‌ ही 
उपासना करते दँ ओर गुरमुख से ग्रदण करते ह" किया दै । 


` अधि° ३-दो्नो आचार्यौ ने धरतीकाधिकरणः संज्ञा दी टे । शंकर 
दसम प्रतीको मे आत्मवुद्धि का निषेध करते हें । श्री पचानन जी प्रतिमा 
संश्रित उपासना को विवेय मानते हे । सूर ४८ ) न प्रतीके नदि खः" का 
अथं शंकरने व्रह्म के प्रतीको भें आत्मबुद्धि नदीं की जाती क्योकि उपासकं 


प्रतीकं को आत्मा नदीं समञ्च सकता किया है । छां° २।१८।९१; ३।१६।९, 
७।१।१ श्रुतियां उद्‌ध्रत ह । 


भी पच ननं जौ ने इस सूत्र का अर्थं प्रतीक के द्वारा वद परमात्मा उपा- 
सित हता दै' अतः शंका करना ठीक नदीं, क्यो किं चिदचिदात्मक ब्रहम होने 
स परतिमा ब्रह्मका ही स्वरूप हैः किया है । श्वेता० ५।१६; ४।१६, ° 
८।९८।२, यजु ८।१६।१३।४१, अथवं० ४।४ तथा भाग० ११ स्कन्ध ३७ 


अ० १ श्खोक उद्धृत है । 
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अधि० ४-- दोनों आचाय ने श्रह्मदष्ट्यधिकरणः संज्ञा दी हे ।. शंकर 
व्रह्म के प्रतीकं मे बह्महष्टि करनी चाहिए, इस विषय का प्रतिपादन करते 
देँ | ८ सूत्र ५ )-- ब्रह्मदष्ठिर्त्कषात्‌" का अथं आदित्य आदिमे ब्रह्मबुद्धि 
करनी चाहिए क्योकि इससे उत्कषं की प्राप्ति होतीहे' क्यादहै। डां° 
३।१६।४; ७।२।२; ७।४।३ श्रुतियां उद्धृत की हें । 

श्री पंचानन जी ने इस अधिकरण में वस्तुतः जगत्‌ ओर ब्रह्म अनन्य है 
फिर भी उपासना के. आलम्बन विशेष -- मन मे ब्रहमदष्टि ही करनी चाहिए, 
इस विषय का प्रतिपादन किया है । सूत्र ५ का अथं भी इसी प्रकार है। 

अधि° ५--दो्नो आचाय ने समान संज्ञा तथा समान सूत्राथं किया है 
श्रुति में किंचित्‌ मेद है । शंकर ने छां° २।२।९ २।२।२, १।६।१, १।१।१०; 
१।१।१, १।७।७) २।११।१ २।७।२, २।८।१ अतिरिक्त शरुतियां उद्धत की हैँ । 

अधि० ६,७ मे कोई मेद नहीं हे । 

अधि० = मे भी श्रृतिमात्रकाभेद हे। शंकरने बरृ° ४।४।२,२; प्र 
३।१०; छां ३।१७।&; श० वब्रा° १०।६।३।१ श्रुतियां तथा गीता ८।६,१० 
एवं पंचानन जी ने छां ८।१५।१ श्रुतियां उद्धत की हैँ 

धि° £-दोनो आचाय ने तदधिगमाधिकरण'संज्ञादीदहै। शंकर 

ने इसमे ब्रह्म की प्राप्ति होने पर सब पुण्यो काक्षयदहो जाता हे, इस विषय 
1 प्रतिपादन किया है । ( सूत्र १३)- (तदधिगम उन्तरपूवाघयोरश्लेष- 
विनाशो तद्वयपदेशात्‌" का अथभी इसी प्रकार किया हे । छां ४।१४।२ 
५।२४।३, मु ° २।२।८; तै° ५।३।१२।१ श्रतियां उद्धत है । 

श्री पंचानन जी ने उक्त अधिकरण मेँ ब्रह्म-विद्या की प्राप्ति होने पर 
निष्पापत्व का प्रतिपादन कियादहै। सूत्र काअथ शंकर के समानदहीदहै। 
बु ° ४।४।२२ अतिरिक्त श्रुति उद्धत है। 

अधि० १०--दो श्रुतिर्यो के भेद्‌ के अतिरिक्त अन्य कोई मेद नहीं है । 
शंकर ने पञ्चानन जी की अपेक्षा मु २।२।८ छां° ८।४।९ अतिरिक्त 
रतिया उदृधृत की हे । 

अधि० ११ मेँ कोई मेद नदीं हे। 

अभि० १२ मे केवल एक श्रुति का भेद हे अन्य को$ मेद नदीं है| 
शरी पंचानन जी ने सु०.२।२।८ अतिरिक्त श्रुति उदूधरत कौ हे । 

अधि० १३ मे मी कुद श्रुतियो ओर व्याख्या का ही मेददहै। शंकरने 
श्री पञ्चानन जी की अपेक्षा कुछ विस्तृत व्याख्या की ह । छां ४।१७]१० 
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(तमेतमात्मानं यज्ञेन विविदिषत्तिः तथा पंचानन जी ने (््राह्मणा विविदिषन्ति 
यज्ञेन" भिन्न श्रुतियाँ उद्धृत की देँ; शेष समान हैँ । 

अधि० १४ संज्ञा समान दै, सूत्राथं भी समान दहै, परन्तु व्याख्या मेँ मेद 
हे । श्री पंचानन जी ने €समें जीवन्मुक्ति, केवल्य एवं क्रममुक्ति की स्वरूप 
देतवाद सम्मत व्याख्या की है । संन्यासी ओर ग्रहस्थी दोनोको समान रूप से 
इनकी प्राति होती दै इसका विवेचन किया है । कोई श्रुति उदुधृत नदीं की | 
शंकरने छां ६।१४।२; ब ° ४।४]६ श्रुततया उदुघ्त की हैँ | 
द्वितीय पाद्‌ ; 


अधि° १ संज्ञा समान है, १,२ संख्यक सूरो का अथं भी समान है । 
भरी पंचानन जी की छां ३।१२।१ तथा (अयमात्मा वाङ्मयो मनोमयः 
प्राणमयः” को छोड़कर शेष श्रुतियां समान हैँ । 

अधि० २में.शंकरने कुल विस्तरत व्याख्याकी दहै, श्री पंचानननजीने 
सक्ति । अन्य कोई भेद नदीं है | 

अ्ि° ३ सं्ञासमान दै, ४-६ संख्यक सूर का अर्थं भी समान है । 
सूत्र ६ मेशंकरने मनु० १।२७ अतिरिक्त स्मृति उदूधूत की है रोष श्रुतियां 
समान हें | 

अधि० ४ में व्याख्याके प्रकार का मेद्‌ है, तात्पयं एकी दै । 


अधि० ५--दोनों आचार्यो ने संसारन्यपदेशाधिकरणः संज्ञा दी है । 
शकर ने इसमे तेजादि का परमात्मा मे बीज-माव से अवशेष रहता दै, आल्- 
न्तिक ख्य नहीं होता । तेज की सूक्ता तथा उसकी अक्षयता, स्थूर शरीर 
मे उष्णता से उसका अनुभव आदि विष्यो का विवेचन किया हे। श्री पंचा- 
नन जी ने अज्ञानी जीवकी मृल्युदहोनेपर ब्रह्मम सुप्त रूपसेख्य, तथा 
पुनराचरत्ति होती दै । परन्तु विद्धान्‌ पुरुष का मुक्त रूपसे ल्यहोतादहै ओर 
उसकी पुनराच्त्ति नदी होती, इस विषय का प्रतिपादन किया हे । सू ८११ 
तक का अथं दोनो आचार्यो ने एक जैसा ही किया है । सूत्र ८ में श्री पंचानन 
जी द्वारा उद्धत व° ४।४।१-४को छोड़कर अन्य श्रतिंयां समान है । 

अभि° ै-श्रुतियां एवं उद्धरण के मेद्‌ को छोड़ कर अन्य कोई मेद्‌ 
नदींदे। शंकर ने सूत्र १३ मे व° ४।४।२, ४।५६;७ तथा पंचानन जी ने 
सु १।१।७ श्रुतिर्याँ भिन्न दी हँ शेष समान है । सूत्र ४ मेशंकरने व्यास कर 
शुक का दृष्टान्त दिया है ओर उसका स्पष्टीकरण किया है । श्री पंचानन जी 
कोद उद्धरण नदी दिया | | 
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अधि० ७.८ में कोई मेद नहीं हे। 
अधि० & में केवल एक श्रति का मेद है, अन्य कोई मेद नहीं। शंकर 
ने व° ४।४।९ अतिरिक्त श्रुति उद्धत की है, शेष श्ुतियां समान हैँ । 

अधि० १०-दोनौ आचार्यों ने रश्म्यधिकरण' संज्ञा दीदहै। शंकर 
ने इसमें १८१६ संस्यक सूतौ का समावेश किया है, जवकि पंचानन जी ने 
केवल श८काही। सूत्र १६ को उन्दौने नवीन (निशाधिकरणः सज्ञादीहे। 
सूत्र १८ का अथं दोनों आचार्या ने समान किया है, किन्तु कुक श्रुतियो का 
मेददै । शंकरने ल्लां० ८।१।१, ८।६।६ तथा पंचानन जीने (त आघ 
नाडीषु खप्ता आभ्यो नाडीभ्यः प्रतायन्ते" अतिरिक्त श्रुतियां उद्धृत की हें | 

( सूत्र १६ )- “निधिनेति चेन्न संबन्धस्य यावदेहभावित्वादृहशंयति चः 
का अर्थं शंकर ने शात मे मरने वाले जीव रश्मियौं का अनुसरण नहीं करते, 
रेसा कहना ठीक नहीं, क्योकि नाङ्धी ओर रश्मियो का सम्बन्ध जव तक देह 
है तब तक रहता है, श्रुति मी वेसा ही कहती है; किया है। छां ८।६।२; 
८।६।५ श्चतियां उद्धत हें । 

श्री पंचानन जीने उक्त सूत्र के सम्बन्धः पद्‌ का अथं (जब तक देह 
रहता दै तब तक प्रारब्ध कमाँ का सम्बन्ध वना रहता है परन्तु देहनाश के 


बाद यह सम्बन्ध भी नहीं रहता ओर मुक्ति हो जाती है' किया है। शेषः 


सूज का अर्थ शंकर के समान ही हे। छ्रां° ६।१४।२ श्रुति तथा दिवा च 
श क्लपक्तश्च उत्तरायणमेव “ˆ ˆ“ ` ` स्मरति उदधृतकीहे। 

अधि० ११- दोनों आचायां ने दक्षिणायनाधिकरणः संज्ञादी है 
परन्तु संख्य। का मेद है । शंकर के अनुसार ११ ओर पंचानन जी के अनुसार १२ 
संख्या है । दोनों ने इसमें ज्ञानी के छिए उत्तरायण ओौर दक्षिणायन को समा- 
नता, दक्िणायन मे मरने पर भी विद्वान्‌ को दोष नहीं हे, ब्रह्मविद्या का 
फल मोक्ष उसे मिलतादहीहै। स्ति मे श्रूयमाण भीष्म को उत्तरायण की 
प्रतीक्षा छोक-शिष्षा के ल्िदही प्रतिपादित कौ गई हे । सूत्र २० काञथं 
दोनो ने समान किया है। शंकर ने छां ४।१५।५ अतिरिक्त श्रुति उदूधरत 


की हे । € ५ चैते १ ¢ 
( सूत्र २१ )-्योगिनः प्रति च स्मर्यते स्मातं चेते' का अर्थं शङ्कर ने 


स्मृति > योगियो के ल्य ही कार विनियोग कहा दै ओर ये सांख्य तथा 


योग स्मरति मे कहा गया हे । भ० गी° ८।२४।२५ उद्धृत हें | 
शरी पञ्चानन जी ने इस सत्र मे योग ओर वेदान्त का मेद्‌ निरूपित 


किया है ओर इसीलिये स॒त्रकाअ थ योगियो के प्रति काल विशेष फा विधान 
५. श ० भाः अ 
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कियागयादैन कि ज्ञानी के प्रति; क्योकि योभिर्यो को प्रतिदिन स्मरृतिभूत 
कर्तव्यो क। पालन करना दोता दै। नैते खती पाथ जानन्‌ योगी शृद्यति 
कश्चन - --* --* ' स्मृति उद्धत है। 
तृतीय पाद्‌ : । 
अधि° १ --व्याख्या के प्रकार एवं कतिपय श्रुतियो के भेद को छोड़कर 
अन्य कोई मेद्‌ नदीं दै तत्पयं एकदादै। शंकर ने व° ६।२।१५) ५।१०।१, 
को० १।४, छो° =| ४।३ तथा पञ्चानन जी ने चव एतौ पन्थान्नौ न विदुस्ते 
कीटाः प्तगा यदिदं दन्दशकम्‌' मन्न श्रुतिर्या उदुन्रुतको है, शेव समान दहै । 
अधि० २,३ मे कोई भेद नदीं है । 
अधि० ४ मेश्रुतिर्यो के भेद के साथ-साथसूत्र ६ की व्याख्या भी 
भेद दे । सुत्र ४५ की व्याख्या समान दै । परन्तु श्रुतियौ म॑ भेद दै । शङ्कर 
ने सज ण्म कौ १।३.बृ० १।५। १६; श० व्रा० १०।२।६।८; ल्या ५।१५।५ 
तथा सुतर ५ म व° ६।२।१५; ४।१५।६ ओर सत्र ६ म पुनः बरृ° ६।२।९५ 
शरतिर्योँ उदु कोर । श्रा पच्चानन जीने सूत्र ४ मेँ शङ्कर सम्मत छां ° 
८।१५ ५ के अतिरिक्त (न च एतैर रश्मिभिर वमाक्रमते' “स ववत्‌ क्षिप्यन्‌ 
मनस्तावदादित्यं गच्छंति सत्र ६ मं व्र° ६।२।१५, स्तत्पुरूपरो मानव एनान्‌ 
व्रह्म गमवतिः श्रतिवां उदू काद । तथ! सुतर दमे “अर््ि' पद्‌ ते अभिवेथं 
अग्नि महाशक्ति की लीलामूत्ति गौरी ह्‌। है। अतः यदं विद्युत गौरीस्व्पा 
है, जेते माता अपने पुत्र को कां, कंषे ओर सिरपर धारण करतीदै, वैते 
ही विद्यत गौरी ने बरखुणटोक को कांख मं, इन्द्रलोकं को कन्थे पर भौर 
प्रजापतिलोक को सिर पर धारण कवा दै, विशेष निरूपण किया दहे | 
 अधि०५ -दोना आचार्यो ने 'कार्याधिकरणः संक्ञादौ है। शङ्कर ने 
इसमें ७।१४ संख्यक सूत्र का समावेश किया दै तथा सत्र १५१६ को षष 
"अप्रतीकालम्बनाधिकरण' माना ह | पञ्चम अधिकरण भं सगुण उपासको का 
कायं व्रह्म की प्राप्ति, क्रमोक्त ज्ञानादृत्ति, पक्त विपर्थय माननेका काण, ज्ञान 
के अमावमें मोक्ष का अभाव सगुण व्रह्म के लिये गति का प्रतिपादन, पर 
ओर अपर ब्रह्म आदि विवर्थो का विवेचन कियादै। षष अधिकरण ते 
प्रतीकोपासना तथा अन्य उपाघना का फल बताया गया है | 
श्री पंचानन जी ने उक्त अधिकरण में ७-१६ संख्यक सूत्रों का समावेशं 
किया है ओर इसे विशेष विद्धानो का ब्रह्मलोक गमन, सक्ति होती है अथवां 
नहीं, व्रह्मखोक गसमनपूवंक मुक्ति का प्रतिपादन किया दे । सूत्र ७ का अथं 
समान है । शङ्कर ने छां ° ४।१५।५ श्रुति उद्धृत की दै, पंचानन जी ने कोई 
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नहीं की । सूत्र ८९ का अथं भी समान दे । शङ्कर ने सूत्र ८ में ° ६।२।१५ 
अतिरिक्त श्रुति उद्धूत की है, शेष समान हैँ । 


( सूत्र १० )--(कायात्यये तदध्यत्तेण सहातः परमभिधानात्‌ का अर्थं 
शङ्कर ने कायत्रह्य का प्रल्य हो जाने "पर जीव उस रोक के अध्यत्त के साथ 
वहाँ से परब्रह्म को प्राप्त होता है क्योकि श्रतिःमेरेसाही कदा है' किया है। 

भरी पंचानन जी ने इसका अथं भोगो काक्षय हो जाने पर उस तत्‌ पद्‌ 
वाची परब्रह्म को जीव प्राप्त होता दै "विद्यांचाविद्ां च यस्तद्वेदोभयं सह । 
अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाग्रतमदयुते' इस मन्त्र दवारा मी यही सिद्ध होता 
हे, इनमें विदा ज्ञान रूप है ओर अविद्या चरिगुणात्मक है । 

` सूत्र ११-१४ तक अथं की समानता हे, श्रुतियौं में किंचित्‌ मेद है । सृघ्र 
१२ मेँ शङ्कर ने छां» ६।१५।६ तथा पंचानन जी ने “एष ब्रह्मलोकः सम्राडनं 
प्राप्रितोऽखि" श्रुति उद्धृत कौ हँ । सत्र १३ मे शंकर ने छां° ७।२४।१, क 
२।१४ अतिरिक्त श्रुतियां उद्ध्रत की हेँ। सूत्र १४ श्री पंचाननजीनेननच 
प्रतिपत्यमिसन्धिः तथा शंकर ने श्वे ३।८, ५।१६; ६।१९, हधो° ८।५।३२, 
८.६ ६, ७।२५.२, ६।८।२१ ६।८।७ ४।१०।५; ८।१।१, ३।१४।२, ८।२।१; ब्र 
२।४।१; ३।८।८) ४।४।९५ ३।६।१६) ४।२।४) ४।४।६; २।४।१४,८।५।१५, मु 
२।२।११, २।१।२, त° २।६।९; ३।११, ६।१।१, कठ० २।४।१०, प्र० ५।२ 
श्रुतियां तथा विस्तरत व्याख्या प्रस्ठ॒त की हे | 

( सूत्र १५ ) अप्रतीकाटम्बनान्ेयतीति बादरायण उमयथा दोषात्‌ 
तत््रठश्चः का अर्थं शंकर ने प्रतीको का आलम्बन रखने वालों को वह ते 
जाता दै, एेला बादरायण मानते हैं । दोनों प्रकार से मानने मं दोष नहीं है, 
क्योकि जो ब्रह्म का संकल्प करता है वह॒ उसी को प्राप्त होता है, किया हे | 
(तं यथा यथोपासते तदेव मवति तथा व° ४।१५।५ श्रुति उद्धत की है | 

८ सूत्र १६ )--"विशेषं च दशंयति' का अथं श्रुतिफल की विशेषता 
दिखाती है' किया है । छां० ५।१।५, ७।२।१,२ ७।३।९ श्रुतयां उद्धृत है । 

श्री पंचानन जी ने सूत्र १५१६ का अथं दो प्रकार की प्रतीकोपासना- 
प्रथम ब्रह्म प्रधाना--इसमें प्रतीक का केव स्पशं मात्र रहता है, द्वितीय प्रती क 
प्रधाना--इस्ें ब्रह्म का स्पशं मात्र रहता है --एेसा बादरायण आचार्यं मानते 
है ।ये दोनों श्रति स्प्ति के अनृक्क है ओर ब्रह्म को प्राप्त कराती हैँ । अन्तर 
केवल इतना दै किं द्वितीय कोटि के उपासक को परब्रह्म की प्राप्ति नहीं 
होती, नाम के फल तक ही उसकी गति होती है' किया हे । क० २।५।१ छं 
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७।१।५, ३।१४।१ धयो नाम व्रह्मत्युपासते...... ` धयो वाचं ब्रह्म व्युपासते ........ ५ 
भ्रुतियां तथा सन्दशंनार्थमम्बाया नदीपुलिनसस्थितः..--स्परति उद्धत की है। 
चतुथं पादः 

अधि० १-कतिपय श्रुतियों के भेद के अति रक्त अन्य कोई भेद नदीं दै । 
सूत्र १मे श्री पंचानन जीने द्लां० ८)४।३ (अस्माच्छुरीरात्‌ समुत्थाय परं 
ज्योतिरूपसम्पद्य....* सूत्र २,३ मे शकर ने दां ° ८।६।४, ८।१०।२; ८।११।१; 
८।७।१, वृ ° ४।४।१६ भिन्न श्रुतियां उद्धृत की हँ । शेष समान दे । 

अधि० २मेंश्रुति भेद के साथ साथ व्याख्या भेद्‌ भी दे | श्री पंचानन 
जी ने सूत्र ४ की अत्यन्त संक्षिप्त तथा शंकर ने किंचित्‌ विस्तरत व्याख्या 
प्रस्तुत की है, भाव एक ही है । पंचानन जी ने श्वे ४।१६ धवशोऽहं भवामि, 
न तस्व प्राणा उक््रामन्ति ब्रह्मन्‌ ब्र्माप्ये तिः तथा शंकर ने हां ° ८।१२।३, 
६।८।७ ७।२४।१, ७।२५।२. वृ ° १।४।१०, ४।३।३३; क ° ४।१५ भिन्न 
्रुत्ियां प्रस्तुत की हैं | 

अधि० डम सन्ञासमानदै। स्र १ अथ भी समान रहै, श्रतियां मी 
समान दँ (सूत्र २) चतितन्मात्रेणं तदात्मकत्वादित्यौड्लोमिःः ` का अर्थ 


शंकर ने जीव मोक्षावस्था म केवल चैतन्य्‌ रूप से व्यक्त दोता दै क्योकि वह्‌ 
चेतन्यस्वरूप ही है एेसा ओौडलोमि आचा मानते हैँ, किया दै । 


श्री पंचानन जी इस ष्च का अर्थं इस प्रकार करते हें “चितिश्च ठन्मा्चं 
च; सत्यकामत्वादि मात्रं च' इस समाहार न्द्र से केवल ज्ञान सत्य काम नहीं 
हो सकता, नित्य सम्बद्ध चि दचि दात्मक सत्ता ह मानना टौक देः वर्योकि उसी 
के साक्षात्कार से आत्मा का परिच्छिन्नत्व रूप मोह निब्त्त होकर सक्ति होती 
हे; उस नित्य सत्ता का आत्मकः्व दी ओौडलोमि आचाय मानते दै | 

सृ ७ का अथं समान है | श्रुति भी समान है। 

अधि० ४मे एकश्रुति के भेद के अतिरिक्त अन्य कोई भेद नदीं । स्र 
६ में शंकरनेषछछां० ८।१।६ अतिरिक्त श्रुति उदृधृत की हे। 

अधि०५ मे कोई मेद नहींदे। 

अधि० क्ष्मं कुछ श्रुतियो के भेद के अतिरिक्त जन्य भेद नहीं हे । सृ्र१६ 
म शंकर ने व° ६।८।१ तथा पंचानन जी ने तै १।५।२९) १।६।३; ७।२५।२ 
मिन श्रुतियां उदुधरतकी हैँ । 

अधि० ७ दोनो आचार्यो ने जगदून्यापाशधिकस्ण संज्ञा दौ हे4 शंकर 
इसमे १७-२२ संख्यकं सत्र का समावेश करते हँ ओर इसी अधिकरण के 
साथ मन्थ समाप्त करते हे परन्तु पंचानन जी १७-२९ सख्यकं सन्नौकोही 
इस अधिकरण में रखते है ओर सञ्च २२ को अष्टम अनाहत्याधिकरणः संञा 
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देते हें । सूत्र १७ का अथं समान हे श्रुति कामेद है। शंकर ने तै° १।६।२, 
१।५।३; च्छं ७।२५।२ तथा पंचानन जी ने वतो वा इमानि भूतानि जायन्ते 
(तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌" “एक- 
मेवाद्वितीयम्‌' (तदेश्चत बहुस्यां प्रजायेय तन्तेजोऽखजत्‌' श्रुतियां उद्धृत की हैँ । 
सूच श्ट का अथं ओर श्रुति दोनों समान हैँ । सूत्र १६ में अथं की समानता 
हे किन्तु श्रुति कामेद है। शंकर ने छां० ३।१२।६ तथा पंचानन जी ने ब्र° 
२।७।३ श्रुति उदधृतकीदै। सत्र र०्मेभी अथंकी समानता दहै परन्तु 
भूतिकामेद्‌ है। शंकर ने कठ० २।१५, भ० गी< १५।६ तथा पंचानन जी 
ने (अहमेव वात इव प्रवाम्यारममाणा युवनानि विश्वाः, ध्यं कामये तं तसुं 
कृणोमि -“ ˆ ' ¶परो दिवा पर एना प्रथिव्येतावतौी महिना' मन्त्र तथा 
'्यच्च किंचित्‌ क्वचिदृवस्वु सदसदूवाखिलात्मके “` ` स्मरति उद्धृत है। 

( सूत्र २१ )--“भोगमात्रसाम्यलिगाच्च' का अथशंकरने भमोगकाही 
केवल साम्य है, इतने दही लिगसे मी मुक्तात्माओं का ेश्वयं असम्यादित 
नहीं दोता, एेसा विदित होता है' कियाहे। को १।७, ब० १।५।२०।२३ 
श्रतियाँ उद्धृत हैँ | 

( सूत्र २२ )-“अनाब्रत्तिः शब्दादनादृत्तिः शब्दात्‌" का अर्थ सुक्ता- 
त्माओं का फिर जन्म नहीं होता, क्योकि श्र॒ति वैसा ही कहती हैः किया है । 
छया ° ८।६।६, ४।१५।६; ८।१५।१, बृ° ६।२।१५ श्रतियां उदूधृत है । 

श्री पंचानन जी ने सत्र २१ का अथं “जिस जीव को महाशक्ति की करुणा 
कालाभ प्रातो जाता है वह जीव देवी के सालोक्य सारूप्य साम्य आदि 
का निर्बाध टेश्वर्यं प्राप्त करतादहै'। सत्रररेका अथंश्रति प्रमाण से 
संन्यासियो एवं निरति घमा ह स्थियों को समान रूप से मुक्ति प्राप्त होती दहै 
ओर उनकी पुनराव्रत्ति नदीं होती ।' 











उपसंहार 

क्‌. भारतीय अद्रतवादो दशन शास्र के इतिहास मै स्वह्पा- 
` दतवाद्‌ का महततव एवं उखका मल्यांकन : 

भारतीय अद्वेतवादी दर्शनशाखर के इतिहास मे जहाँ एक ओर शांकर 
वेदान्त में ब्रह्मको दी सत्य मानकर अन्य सव ८ जगत्‌ ) को मिथ्या घोषित 
कर दिया गया वहां दूसरी ओर शेव शाक्त वेदान्त मँ सृष्टि को शिव-शाक्ति की 
क्रोडा स्थली मान कर सत्य स्वीकार किया गया। इन दो परस्पर विरोधी 
विचारधाराओं में कभी समन्वय न हो सका, ओर यह प्रश्न सदेव विवादास्पदं 
दी रहा कि जगत्‌! को सत्‌ माना जाय अथवा मिथ्या । अद्वैत जगत्‌ की इस 
बहु-चचित समस्या ने दी सम्भवतः आचाय श्रेष्ठ भरी पंचानन जी को 
शक्तिभाष्य लिखन की प्रेरणा दी ओर उन्टोनि बड़े कोशल एवं अकाय्य तको 
द्वारा उक्त सम्या का समन्वयमूक समाधान प्रस्तुत किया । 

शक्तिभाष्य मे जहां एकं ओर शंकर के चिन्मात्र ब्रह्म की रक्षा 'सत्ताः 
को चित्स्वरूपा कद्‌ कर की गई है वहाँ दूसरी ओर उसी “सत्ताः के अचिदेश 
द्वास स्ट कौ उत्पत्ति मानकर जगत्‌ को सत्‌-स्वरूप स्वीकार किया गयां हे! 
इस प्रकार शांकर मत के श्रह्ल दी सव्य है", एवं शैव-शाक्त मत के जगत्‌ भी 
सत्‌ हे" दोनों का सुन्दर समन्वय स्वखूपाद्रेतवाद को चिद्चिदूविशिष्ट सत्ताः 
मे कर दिया गया हं । यदां सत्ता के चिदंश से श्रम दी सत्य दै एवं सत्ता कै 
अचिदंश से जगत्‌ मी सत्य दै) एसे समन्वयमूलक अद्वैत सिद्धान्त के 
मूल्यांकन उसके दृष्टिकोण के आधार परदहीहो जाता दै । भारत सदैव स 
बहुमत मतान्तरवादी देश रदा है । यहां प्रत्येक सम्प्रदाय विशेष, प्रतिदनद्री 
सिद्धान्तावरम्बी सम्प्रदाय को अपने प्रबल तर्को द्वारा परास्तकने कीषुनमें 
दी व्यस्त रहा हे । इसी धुन ने सम्भवतः उक्त असंख्य मत.मतान्तरवादि्य को 
जन्म दिया । दिनदू धमं विशेषतः अद्वैत वेदान्त कौ इस विकीर्णावस्था को 
सुसंगठित दृट्‌ स्वरूप प्रदान करने के रिष दही इस युग के वन्य पंडितश्री 
प॑चानन जी ने शक्तिभाष्य की रचना की दै । रामारन कं चित्‌ अचित्‌ 
विशिष्टाद्वेतवाद्‌ शंकर के चिदद्रैतवाद एवं शैव शाक्तं के महेश ओर 
मदेशानी प्रमुखः अद्धैतवाद्‌ का संशि दिग्दर्शन हमं इस भाष्य मे प्राप्त हो 
जाता है 1 आज के विघटनकारी युग मे “एकत्व' की यह महत्त निश्चय दही 
एक अपूवं घटना है जो एक बार सर्व-प्रचलित होने पर युगो तक अपना 
ग्रभाव जनमानस में स्थिर रखेगी । 
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भारतीय संस्कृति का सख्य स्वरूप सदैव से समन्वयात्मक ही रहा हे । 
समन्वय की इस प्रवृत्ति काजो क्रमिक विकास भारतीय दशंनों मे दिखाई 
दिया है उसकी परिपूर्णता इस स्वरूपाद्वेतवाद मेही हुदै हे । इस समन्वय 
को दो दृष्टयो से दशंनकारों ने स्थापित करने का प्रयत्न किया हे । एक भोर 
अधिकार) मेद के द्वारा सिद्धान्त-मेदो का समन्वय तो दूसरी ओर मूल सत्ताः 
के आधार पर प्रतीयमान्‌ जीव ओौर जगत्‌ के भेद का समन्वय । [चत्‌ ओर 
अचित्‌ को मूलसन्ता का ही स्वरूप मानकर जो समन्वय स्वर पाद्रेतवाद में 
हआ दहै उसमे उक्त दोनो प्रकार की समन्वय प्रबृत्तियों का पूणं समावेश हो 
गया ह ओर सचमुच यद एक अपूर्वं उदूभावना हे जिससे मानव-हृद्य ओर 
पाद्रेतवाद अपनी इसी 


मानव-मस्तिष्क का पूणं समाधान हौ जाता है । स्वरू 


मानव ध | 
ओं मे अपना विशिष्ट स्थान एव 


एक विशेषता के कारण ही दाशनिक परंपरा 


महततव रखता है । १ 1 
ख. स्वरूपाद्वतवाद क भारतीय दशन को यथाथवाद्‌ 

मोलिक देन: 
शांकर ने जगत्‌ को मिथ्या का तो सदी परन्त॒ उनको इस सिथ्यात्व 
परस्ठत कंरनी पड़ी । क्यो कि प्रत्यक दष्टि- 


की विस्तरत व्याख्या भी साथमं 
गोचर होने बाले जगत्‌ कौ एकाएक मिथ्या कोई कैसे मान सकता हे! 


इसीलिए सम्भवतः शंकर ने जगत्‌ दी पारमार्थिक ओर व्यावहारिक दो सत्ता 
स्वीकार क्ती । प्रथम शी दृष्टि से जगत्‌ मिथ्या है क्योकि ज्ञान होने पर उसका 
वाध दहो जातां है । तत्वज्ञानी के लिए कीं कोई सृष्टि नही, सव ब्रह्म ही ब्रह्म 
है । परन्तु लौकिक दृष्टि से जगत्‌ सत्‌ हे क्योकि वह्‌ प्रत्यक का विष्रयहे। इस 
प्रकार शंकर को जहां छौ किक ओर पारमार्थिक दो सत्यो की कल्पनाएं करनी 
पडी । वहां श्री पंचानन ने सत्ताः कौ चिदचिद्‌" मान कर इस समस्या का 
वास्तविक समाधान प्रस्त किया है । सत्ता एक ओर चिद्‌ होने से अपरिणाः 
मिणी दै । इस धरातल पर कीं कोई जगत्‌ की स्थिति नहीं है । इस प्रकार 
शंकर के पारमाथिक सत्य की पूर्णरूपेण रक्षा हो जाती हे । परन्तु सत्ता का 

मी है, ओर जगत्‌ उस महासत्ता का परिणाम 


दूसरा पक्ष अचित्‌ होने से परिणा 
हीतोहै। खष्टि के कण-कण मेमं कादशन पाने वाला उपासक भला 
यष्टि को सिथया माने तो किंस आधार पर १ शकर के व्यावहारिक प्रत्यन्त 


को अचिक यथार्थवादी परिधान में प्रस्तुत कर श्री पंचानन जौ ने भारतीय 
अद्धेत दशन को निङ्चय ही मौलिक देन दी हे । एेसा अन्य कहीं कोई उदा- 


हरण दृष्टिगोचर नहीं होता । 
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वेष्णव अद्धेतवादिर्यो के उन सव सम्परदायवादियों की भौ, जो जगत्‌ को 
असत्‌ किन्तु प्रपच को.सत्य मानते है, अथवा जो चिदचिदूवि।श्ट कहकर 
जगत्‌ कौ सत्ता को सत्‌ ही मानते ह रणं त्रप्ति हो जाती दै। चिदचद्‌ दोनों 
से परे केवर सत्ता पर आधार रखने के कारण विरोधी म्तौ करी जहां एक ओर 
तृप्ति दो जाती है वहां दूसरी ओर “सत्ताः की एकता के कारण अद्रेत्‌ तत्व का 
निमर रूप भी बुद्धि का पूणं समाधान कर देता दै। 


ग. आधुनिक युग की माग एवं स्वरूपाद्रौतवाद : 


यातो शक्ति की उपासना खषटिके आद्‌ कालस चली आ रही दे । दूसरे 
शब्दो मेंजेसे सृष्ट अनादि हे वैसे वह उपासना भी अनादि दै, यह कथनं 
अघ्युक्ति पूण नदीं कदा जा सकता, कर्याकि, शक्ति उपासना से यहां तात्पयं किसी 
प्रतिमा विशेष की उपासना से नहीं हे, प्रत्युत अपने से अधिक शक्तिशाली 
देव, दानव के सम्पुख मनुष्य सदेव से श्रद्धा अथवा भय से अवनत होता रहा 
दे; मात्र इतना दी बोद्धव्य दै। इस दृष्टि से वतंमान युग को यदि दम शक्ति 
युग ही कं तो अधिक समीचीन दोगा । शक्ति की खोज मं व्यस्त वैज्ञानिक 
नित्य नये आविष्कार स्ठत कर मानव अथवा रष्ट्र की शक्ति को द्िरुणित 
करने मं व्यस्त हें । एकं दूसरे से बदुने की परस्पर दोड-सी लगी हूर हे । 
एेदे समयमे शक्ति-प्र धान-दशन को प्रस्तुत कर तत्वद्रष्टा श्री पंच नन जी 
ने वस्ठतः ही युग की मांग को पूणं किया है । 


विज्ञान के चेत्र मे 140 ओर 6064 के विषयमे जो नवीनतमं 
विचारधारा चन रही है ओौर 11211 को €$ -( शक्ति) का ही 
परिणाम विशेष मनने की जो प्र्न्ति आधुनिक 11151011 मोतिक विज्ञान 
वेत्ताओं में दिखलाई पड़ रही हे, उनके लिए भी इस दशन मे सस्वरूपा- 
दधेतवाद' मे पूणं बौद्धिक सन्तोष प्राप्त हो जाता है। 


दस दशन की सवे वद्धी विशेषता यी है कि इसमे प्रथम वार जगत्‌ 
के मूल मे व्याप्त भगवती महाशक्ति को, जिसे शंकर ने "मायाः तो अन्य 


दशनो मे विभिन्न नामोसे सम्बोधित किया गया तथा भोतिक विज्ञान सें 


जिसे 006 अथवा लाला की संज्ञा दी गई, दशनशाख्र मे प्रमुख स्थान 


दिया गया दहै। जैसे शिशु पिता की अपेक्ञा माँ को अधिक निक 
समञ्ता है, वैसे ही उपासना के चेत्र मे मक्त भी मात्रभाव से उपासना कर 


४ . (४ 
शीघ्र धरमसाम्यंः का छाम प्रात कर कता है। यही इस दर्शन का 
चरम च्य है | 
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शंकर ने मोक्ष का अधिकारी केव संन्यासी को दही माना है । 
आधुनिक युग में आश्रम व्यवस्था के समाप्त हो जाने के कारण “संन्यासः 
नतो सवं सुरुभ ही रह गया दहै ओौरन दही आर्थिक व्यवस्था के जटिलपूणं 
हो जाने के कारण उतना उविघाजनक । इसके अतिरिक्त कतिपय 
अनधिकारी व्यक्तियों के समावेश के कारण जन-मानस की श्रद्धा भी इस 
आश्रमी के लिएु समाप्त प्रायहो गई है । अतः समाज का यह महत्वपूणं 
अंग आज अधिकांशतः भार स्वरूप ही समन्चा जाने खगा हे । एेसी स्थिति में 
श्री पंचानन जी ने गरहस्थी मात्र को तत्वज्ञान द्वारा मोक्ष का अधिकारी 
स्वीकार कर राष्ट्र की अमूल्य सेवा को हं । माता को भ्रूण भावः से उपासना 
करते-करते भगवती की कृपा का काभ प्राप्त होतादहै, ओर शक्ति की वह 
कपाही मक्त के मोक्ष की आयोजना करती है । उसमें गहस्थी ओर संन्यासी 
का कोई मेद नहीं है । खदस्थी भी पुत्र के राज्य मे रदते हुए स्वत्व का त्याग 
कर जो कुल प्राप्त हो जाए भिक्षा तुल्य" उसका ग्रहण कर संन्यास धम को 
निभा सक्ता दै । श्षमदमादि' का पालन केवर सन्यासी ही नहीं, गृहस्थी 
के लिए भी अनिवायं है। हां, देह छोड़ते समय जहां (जीवन्मुक्त, संन्यासी 
का दायः पते ही समाप्तो चुकाहोता हे, जीवन्मुक्त रहस्थी के कर्मों का 
(दायः उस समय उसके इष्ट मित्रो को प्राप्त हो जाता दै, उसके साथ नदीं 
जाता, अतः दोनों मं को$ अन्तर नहीं हे । 

आधुनिक कमं प्रधान युग मेँ संन्यासी का निष्िय बैठना युक्तियुक्त प्रतीत 
नहीं होता । इसी से पंचानन जीने उसे निष्काम कमं करने का उपदेश 
दिया है । जिससे वह समाज पर भार-स्वरूप न होकर उसका वास्तविक अर्थो 
मं महव्वपूणं उपयोगी अंग बन सके । इस प्रकार कमं संन्यास एवं कर्मयोग 
दोनो का खुन्दर समन्वय इस दशन की विचारधारा मे सम्भव दहो गया दै 
ओौर उनके पारस्परिक विरोधका भी पूणं परिहार हो सका हे । ज्ञान, भक्ति 
जर कमं के विरोधो का भी यहां पूणं परिहार करके उन्दं समन्वय कौ एक 
-खन्दर श्ुलला मे बांध दिया गया हे। 

'ल्री श्रो नाधीयाताम्‌' कौ उक्ति भी आधुनिक युगम सामयिक नहीं 
प्रतीत होती । सुधारवादी इस युग म जवकि संवेघानिक दृष्टि से प्राणीमात्र को 
समानता का अधिकार प्राप्त है; ओर ख्री-शिक्षा, एवं हरिजन आन्दोलन 
विशेषतः चर्चां के विषय दै तन उक्तं कथन करूप मण्ट्रकताः काही परि 
चायक होगा । भविष्य-द्रष्ठाःश्री पंचानन जी ने इसीलिए शक्तेमाष्य में प्रदाना- 
-धिकरणः में स्त्रियौ को भी ब्रह्मविद्या का अधिकार प्रदान करके उक्त दोष 


की, +, जक = १ 
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का निराकरण कर दियादे। शटद्रोको यद्यपि ध्रह्म विद्याः का अधिकार नहीं 
दिया तथापि वे भी आगम शास्वोक्त अन्य विद्याओं के अध्ययन द्वारा भोग 
ओर अपवर्ग की प्राप्ति कर सकते हँ । इस प्रकार यह दशंन (स्वरूपाद्रतवाद) 
आधुनिक युगकी धार्मिक, सामाजिक एवं दाशनिक सभी समस्याओं का 
समाधान करता है । इसका यह प्रयत सर्वथा अभिनन्दनीय ओर सफल दे । 


प्रतिपादन की उक्त प्रक्रिया मं जहां एक ओर नव्य एवं प्राचीन न्याय 
दशन कौ शेली तथा प्रक्रिधा को अपनाया गया दै वहां दूसरी ओर हृदय की 
उदात्त इत्तिर्यो के महत्त्व की रक्चाभीकरदी गई दे। एक ओर दर्शनर- 
सिकः बुद्धिप्रधान व्यक्ति भी इस प्रक्रिया से जहां प्रसन्न, चमत्कृत ओर समा- 
 ददितदहो जातें वहां दृसरी ओर भाव-जगत्‌ की मदत्ता के किए तथा रसात्मकं 
हृद्यां को भावप्रबणता के लिए भी उपासना का विधान कर दिया गया है । 
बुद्धि ओर भाव का मस्तिष्क ओर हृद्य का विरोध परिदारपूर्वक पूर्ण 
समाधान-- प्रस्तुत करके आचाय श्री पंचाननजी ने दमे एक एेसा सुन्दर 
समन्वयास्मक> जीवन-द्रशन प्रदान किया दहै जिसकी खोज चिरकारसे 
मानव करता रहा था | 

इस दृष्टिसे शक्तिमाष्य इस युगकी एक एेसी महान्‌ कृति है जो एकं 
ओर जहां अपने से पूरव॑वर्तौ विभिन्न दरनिक मतो के विरोधो के परिहार का 
तट प्रयत्न कडा जा सकता हे वहां दूसरी ओर परवर्तौ विचारधारा के 
लिए भी समन्वय का दार्शनिक मार्ग-दर्शन कराता है । 





सहायक यन्य 
वेद्‌ ; 


अथववेद 
ऋग्वेद 
यजुर्वेद 
सामवेद 
त्राह्यण : 
गोपथ ब्राह्मण 
शतपथ ब्राह्मण 
श्मारण्यक : 
टेतरेयारण्यक-सायण भाष्य 
तेत्तिरीयारण्यक 
शांखायनारण्यके म 
उपनिषद्‌ ‡ 
ईशावास्योपनिषद्‌--श्री पंचानन कृत शशक्तिमाष्य' सहित 
देतरेयोपनिषद्‌ 
केनोपनिषद्‌ 
काठकोपनिषद्‌ 
केवल्योपनिषद्‌ 
छान्दोग्योपनिषद्‌ 
त्रिपुरोपनिषद्‌ (शाक्त उपनिषद्‌) पं० अ० महादेव शास््नी 
त्रिपुरातापिन्युपनिषद्‌ 9) 
देव्युपनिषद्‌ ५) | + 
नर सिंहपूंतापिन्युपनिषद्‌ 
बदरचोपनिषद्‌ ( शाक्त उपनिषद्‌ ) पं अ° महादेव शाच्री 
बरहदारण्यकोपनिषद्‌ 
भावनोपनिषद्‌ ( शाक्तं उपनिषद्‌ ) प° अ० महादेव शास्त्री 
मेत्रेययूपनिषद्‌ 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
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सरस्वतीरहस्योपनिषद्‌--( शाक्त उपनिषद्‌ ) पं० अ० महादेव शास्त्री 
सीतोपनिषद्‌ 29 29 
सोभाग्य लचमी उपनिषद्‌ 2) । 2) 
खत्रसाहित्य : 
ब्रह्मसूत्र -- शारीरक भाध्य 
ब्रह्मसूत्र -शांकरभाष्यः, काश्मीर संस्कृत सिरीज 
ब्रह्मसत्र - शक्तिमाष्य 
श्री विद्यारत्न सूत्र-( शंकररए्य टीका ) सरस्वती भवन वाराणसी 
व्याकरण : 
वैयाकरणसिद्धान्तमेजूषा 
वाक्यपदीय 
पुराणः 
कालिका पुराण 
कूम पुराण 
देवी पुराण 
नारदीय महापुराण 
पदुम पुराण 
ब्रह्माण्ड पुराण 
मत्स्य पुराण 
महाभागवत पुराण 
माकंण्डेय पुराण 
वामन पुराण 
विष्णु पुराण 
शिव पुराण 
महाभारत 
श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता 
दशंन : 
वेदान्त सार-गंगा व्याख्या, वाराणसी =, 
= --भण्डारकर ओरियन्टल रिखचं इन्श्यच्यूट, पूना 
आगम साहित्य ; 
अदिबु ध्न्य संहिता-अडियार लाइबेरी 
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ईश्वर प्रत्यिन्ञाञ्रत्ति विम्थिनी १-३ भाग 

उडडीश तन्त्र - माघव प्रसाद व्यास 

कामकठाविलास-काङ्मीर संस्कत सीरीज 
तन्चाखोक-अभिनव गुप्त 

तत्रसार--वम्ब 

त्रिपुरा रहस्य - सरस्वती भवन, वाराणसी 

नेत्रतन्न--भाग २, काश्मीर संस्कृत सीरीज्‌ 


निरुत्तर तन्त १ 
नित्योत्सव, वाराणसी । 
परमार्थसार- जिल्द १-७ काश्मीर मन्थावेटी 


परात्रिशिका 9) 
प्रत्यभिन्ाहदय--अडियार लाइव्रेरी 

पचसार---तान्निक टेक्स्टस्‌| सीरीज आथंर एवलोन 

महाथं मंजरी-बम्बई 

महानिर्वांण तन्तर- वाराणसी 

मारिका चक्र विवेक-सरस्वती भवन, वाराणसी 

मालिनी विजयोत्तर तन््र--कार्मीर सीरीज 

योगिनी हृदय दीपिका--अमरतानन्दनाथ विरचित 

रुलिता सहखनाम--पं० अनन्त कष्ण शास्री द्वारा संपादित 
वारिवास्य रहस्य-- भास्कर राय 

वामकेश्वर तन््र-सेतुवेध टीका, वाराणसी 

विज्ञान भेरव-- काश्मीर सीरीज 

शक्ति संगम तन्त्र- वाराणसी 

षट्र्चिंशततत्व सन्दोह-- काश्मीर सीरीज 

शारदा तिकक-- तांत्रिक टेक्स्टस , द्वारा आथर एवलोन 
शिव दष्टि- काश्मीर संस्करण द्वारा मधुसूदन कोल शाख्री 


श्रीकर माष्य-- वंगटोर 





सप्तशती- वाराणसी 

स्वच्छन्द तन्त - काश्मीर सीरीज 

सर्वोल्लास तन्व ५ 
स्पन्द सन्दोह 9 


स्पन्द कारिका 2 
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सोँदयंरदरी- मद्रास 

हंस विलास -- वाराणसी 
प्टयून्य्‌ ; 

द्विवेदी अभिनन्दन मन्थ 
पचिक्ाणएं $ 
 कल्याण- वेदान्त अंक 

कल्याण -- शक्ति अंक 

कल्याण- शिव अंक 

आनन्दवाता- माग १-३, ५-७ 

त्रिपथगा अक्टरूवर १९५७ अंक 
गुजराती : 

शाक्त सम्प्रदाय--नमंदाशंकर मेहता 
वंगल्ला: 

वेग भाषा --ज्ेखक, जोगेन्द्र वस॒ 

श्री श्रीचण्डी भाष्य--श्री पचाननक्रत शक्तिभाष्य 

वसुमति- मासिक पत्रिका, वंगाब्द्‌ १३४७ 

वसुमति दैनिक पत्र, वंगाव्द १३४७ 
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